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श्रीगामकी क्ॉक्ी 


श्रीहरि: 


सानस+रहस्य 
श्रीरामावतारके विभिन्न हेतु ओर उनका रहस्य 
गोखामी श्रीतुल्सीदासजीकृत रामचरितमानसमें चार कर्पोका 
विभाग करके श्रीरामावतारके चार हेतु बतलाये गये हैं... 
१--ऋषिशापसे जय और विजयके रावण-कुम्भकर्ण होनेपर | 
२---जलन्वरके रावण होनेपर | 
३--नारदजीके शापसे हरगर्णोके रावण और कुम्मकर्ण होने- 
पर | और-.- 
9--खायम्भुव मनुकी तपस्या और भानुप्रतापके अभिशप्त होकर 
रावणके रूपमें जन्म लेनेपर | 


परन्तु वस्तुत:--- 
हरि अचतार हेतु जेहि होई। इद्मित्यं कहि जाए न सोई ॥ 
हर ३ मर 


राम जनम कर हेतु अनेका । परम विचित्र एक ते एका॥ 

कद ल अब पलक हा ० 7 

हरि-अवतारके अनेक्न हेतु हैं, जो वणनातीत हैं; तथापि यहाँ 
केवल चार कारणोंका उल्लेख इसलिये हुआ है कि श्रीसतीजीकों 


द्‌ मानस-रहस्य 


रामखरूपमें जो संशय हुंआ था, उसका निराकरण हो जाय | सती- 
जीका संशव यह था--- ह 

ब्रह्म जो व्यापक बिरत अज अकलर अनीह असेंद। ह 

सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत बंद ॥ 

विप्लु जो सुर हित नर तनु धारी | सोड सर्वश्य जथा त्रिपुरारी ॥ 
खोजइ सो कि अग्य इव नारी। स्यान धाम;श्रीपति असुरारी ॥ 

तात्पर्य यह कि सर्वव्यापक, अज, अकछ, अनीह, अमेद 
कहलानेवाले निर्गुण ऋह्म तो मनुष्पका अवतार ले ही नहीं सकते | 
रहे नित्य सगुण ब्रह्म बेकुण्ठनाय या क्षीराब्विनाथ भगवान्‌ विष्णु, 
सो यदि उन्होंने अबतार लिया होता तो उनमें ऐसी अज्नता कैसे 
आती और वे छीके बिरहसे कातर होकर क्यों घूमते १ वे तो सर्वक्ञ 
हैं, ज्ञानवाम और श्रीपति हैँ | इस संशयके निवारणार्थ जय-विजय 
और जड्न्वरके हेतुअंसि वैकुण्ठनाथका और नारदशापके हेतु 
ध्षीराब्बिनायका तथा ख्ायम्मुव मनु और भानुप्रतापके हेतुसे व्यापक 
ब्रह्मका रामावतार होना सिद्ध कर दिया गया, जिससे उपर्युक्त तीनों 
अबतारी खरूपों तया श्रीराम-कृष्णादि समस्त अबतारोंका ऐक्य करके 
भरद्ाज मुनिकी मुख्य जिज्ञासा 'रामु कबन प्रमु॒पूछड़ तोंहीःका 
समाधान कर दिया गया | 

इस रहस्यकों ययायंत: न समझनेक्े कारण जहाँ-जहाँ हरि! 
और “बिप्य!ः अब्दके प्रयोग प्रसज्ञादुसार प्रृषकूप्रृथक कहां 
पराचरके अयमें तवा कहाँ त्रिदव अथात्‌ "रुक ब्रह्माण्डनायक विष्णु? 
के अर्थमें हुए हैं, उन सवकों एक हां। मान लेनेसे ऐसा अनथ 
उपस्थित हो गया हैं कि हेतुकी अनेकताके स्थानमें गम ही. 


श्रीरामावतारके विभिन्न हेतु ओर डचका रहस्य. ७ 


अनेक माने जाने लगे हैं | इतना ही- नहीं, यहाँतक माना जाता है 
कि प्रयम तीन हेतुओंसे रामावतार पर-विष्णुके अंशभूत पोलनकर्ता 
एकत्रह्माण्डनायक सत्त्वगुणामिमानी विण्णुके हुए हैं और चौथा खायम्भुव 
मनुके हतुसे होनेवाला अंशीरूप परात्परका अवतार साकेतघामसे 
होता है, यद्यपि मानसमें कहीं 'साकेतः शब्दतक नहीं आया है| 
परन्‍्तु ऐसा आरोपण करनेसे रामावतारमें ही न्यूनाथिक्यका आरोप 
हो जाता हैं, एक स्थानमें रामजी पर्तह्म हो जाते हैं तो दूसरे 
स्थानमे अपर | एक जगह वे अंशी होते हैं, दूसरी जगह अंश | 
एक अचतार गुणातीत हैं. तो दूसरे गुणामिमानी | एक अद्विल- 
त्रह्माण्डबायकक अवतार हैं. तो दूसरे एक ब्ह्माण्डनायकक्ने ही हैं | 
पर्तु एसा होना ग्रन्वके अनुवन्धचतुष्य तथा प्रतिपाध विंषयके 
व्रिल्कुल चिरुद्ध है। अत: इस अमके निराकरण करनेके लिये 
श्रीशमखरूपके निर्धारण करनेवाले अ्रसह्के द्वारा इन देतुओंका 
रहस्योंद्घाटन करना आवश्यक हैं | 

अब इस ममंका संक्षेपतः दिग्दशन कराकर रामरहस्यपर विस्तृत 
विचार किया जायगा | 'पुनि हरि हेतु करन तप छागे! मनुकी इस 
तपोनिरत अचस्था तथा तपस्थाके पूर्ण होनेपर भगवानके प्रकट 
होनेपर--'छविं समुद्र हरि रूप विल्ञेकी! से 'हरि! का ही उपास्य 
देव होना प्रमाणित है | पुन+--- 

विधि “इरिः हर तप देखि अपारा । मनु ससीप जाए बहु वारा ॥ 

इससे पता चलता है कि एक हरि! ऋह्मा और शिवके साथ 
बहुत बार तपोनिष्ठ मनुके पास पहले आ चुके हैं, परन्तु मनुने 
उनकी ओर आँख उठाकर देखातक नहीं । इससे सिद्ध है कि 


८ माचस-रहस्प 


“हरि शब्द उपयुक्त दोनों स्थलॉपर दो व्यक्तियोंका निर्देश करता है | 
यदिं ऐसा नहीं माना जाय तो ग्रन्थकी संगति नहीं लग सकती | 
इसलिये उपास्य 'हरि! से तात्पर्य परधामखरूप चाछुदेव मगवानसे है, 
जो अखिल ब्रह्माण्डों ( डीलाबिभूति ) के नायक तथा त्रिपाद 
( दिव्य ) विभूतिके भी खामी उमयविभूतिनाथ परविष्णु भगवात्‌ 
बैकुण्ठनाथ हैं, जो गुणातीत हैं--- 

द्वाद्स अच्छर मंत्र बर जपिहिं सहित अनुराग ॥ 

वासुदेव पद पंकरुद दंपति सन अति छाग॥ 

और “विधि हरि हर पदगत उिप्णुसे तात्यय पाल्नकर्ता सक्त- 
गुणाभिमानी विष्णु भगवानसे है, जो प्रत्येक व्ह्माण्डमें एक-एक सश्कि 
पालनार्य उन्हीं परबासुदेव हरिक्रे अंशमूत त्रिदेवगत रहा करते हैं---- 

संभु बिरंत्रि विप्नु भगवाना | उपजहिं जासु अंस तें नाना ॥ 

इन सत्वगुणामिमानी विष्णुका उतलेख मानसमें जहाँ-कहीं भी 
हुआ है वहाँ ब्रह्म और शिवके साथ ही हुआ है---यह स्पष्ट है । तयापि- 

(हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदमित्यं कहि जाइ न सोई ॥ 

-के 'हरि! शब्दकों परत्नह्म न मानकर सच्तगुणामिमानी 
अंशम्धप बिप्ठ मान लेना और उन्हींका अवतार श्रीरामजीकों मानकर 
उन्हींके द्वारा सेव्य कहना--'विधि हरि दर वंर्ित पद रेनू! कैसा 
प्रमादयुक्त है । अतर्व इस रहस्पके मर्मकों स्पष्ट समझानेके निमित्त 
महर्षि भरद्राजजीके गश्नास्म्भसे ही इसका विवेचन किया जाता है--- 

राझु कवन प्रभु पूछडे तोंही ॥ 
एक राम अवधस कुमारा । तिन्द्र कर चरित विदित संसारा ॥ 
नारि बिरहेँ दुखु लह्ेड अपारा । भयठ रोघु रन राबनु मारा॥। 


श्रीरामावतारके विभिन्‍त देतु ओर उनका रहस्य ९ 


प्रभु सोइ राम कि अपर कोड जाहि जपत ' निपुरारि। 
सत्यधाम सर्वस्थ तुम्द कहहु बिवेक बिचारि ॥ 

: महर्षि भरद्ाजजीकी इसी जिज्ञासाके साथ ग्रन्यारम्म होता दे | 
प्रश्न यह है कि (शाम! एक हैं या अनेक १ शिवादिसे सेब्य राम वही 
हैं या कोई और ? संत, पुराण, उपनिषदादि उन्हीं रामक्े अमित 
प्रभावका गुणानुवाद करते हैं या करिन्हीं दूसरेका ! 

सत्यवाम सर्वज्ञ याज्वल्क्य मुनिने उक्त प्रइनके उत्तरमें एत- 
द्विंषषक समाधानसूचक भगवान्‌ श्रीशित्र तथा पार्बतीके संवादकों 
उपस्थित किया । एक वार ज्रेतायुगमें भगवान्‌ आशुतोष अपनी प्रिया 
सतीको साथ ले अगस्त्य ऋषिके आश्रममें पहुँचे | वहाँ रामकथा श्रवण 
कर घुनिको भक्तिका उपदेश देकर उन्होंने केछासकी ओर प्रस्थान 
किया । उत्त समय ( उस कह्पका ) रामावतार हो चुका था और 
भगवान्‌ बनमें श्रीसीताहरणके कारण विरहृत्रिकल हो यत्र-तत्र वृक्ष- 
ब्तादिसे सीताका पता पूछते फ़िर रहे थे | उसी मार्गसे सतीके साथ 
शिवजी जा रहे थे, श्रीशंकरके दशनामिछापी नयनोंको निज निधि, 
श्रीरामके मुखारविन्दका दरशन ग्राप्त हुआ । उन्होंने अत्यन्त हर्षित हो 
नेत्रभर छविसिन्धुके दशन कर “जय सच्चिदानंद जग पावन? कहकर 
दूरसे ही प्रणाम किया | अनवसर समझकर वे समीप न जा सके । 
सतीको इस अवसरपर सन्देह हुआ कि सर्वज्ञ शिवने इस नृप्ठुतको 
'सच्चिदानन्दः तथा 'परवामः कहकर क्यों प्रणाम किया | उनके 
हृदयमें यह शह्ला उठी कि 'सबचिदानन्द! अर्थात्‌ व्यापक ब्रह्म, अज, 
अकल, अनीह, अभेद हैं; वह नर-दारीर क्योंकर घारण कर सकते 
हैं ? यदि परवाम अर्थात्‌ ज्ञानधाम श्रीपति अछुरारि श्रीडिष्णु भगवान्‌ - 
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तितों वे भी अज्ञकी तरह व्याकठ हो नारीको क्यों छोजते मिरते! 
वेकुटनावसे तो कुछ भी छिपा नहीं है | इधर भगवान्‌ शिवजी भी 
वक्ष हैं, सत्र कुछ जानते है; इनका कथन भी मिथ्या नहीं हो सकता । 


० 


धर 2५ 


यद्यपि सतीने अपने मनकी श्स द्त्रियाकों प्रकट नहीं क्रिया, 
परन्तु सबज्ञ सदाशिब तो अन्तर्यामी हे; उन्होंने सत्र जान लिया और 
उसका समाधान इस प्रकार करने छगे--हि सती ! बिन श्री 
रखुनाधथनीकी कया कुम्मन ऋषिने छुनावी है तथा जिनकी भक्तिक्ता 
उपदेद् मैंने उनकी दिया है, वह भेरे इप्रदेब यही श्रीराम हें | 
जिनका मुनि, धीर, योगी, सिद्धादि सदा ध्यान करते हैं, निगम[गम 
जिनकी कीर्ति 'नेति-मेति! कहकर गाते हैं, जिनके देह घारण करनेको 
असम्भव समझकर तुम मन-ही मन तक कर रही हो तथा जिनके 
सम्नन्यमें तुम्हें 'अग्य इंच नारि! खॉजनेका सन्देह् हो रहा है, यह 
रखुकुलमणि राम वही व्यापक हरह्म 6 । यही अखिल-अज्माण्डनावक 
श्रीपति मायाधीश भगवान बिप्यु हैं, मेरे प्रभने अपनी चीठासे ही 
अपने भक्तोंके हेतु यह अबतार घारण किया है | 
इस समाधानसे सतीकों बोब नहीं हुआ । भगवान्‌ शक्घरने 
हरिमायाकी प्रबता देखकर सर्तीकों खबं परीक्षा छेनेकी आज्ञा दी | 
आज्ञा पाकर सती परीक्षा छेने चछीं और श्रीसाताजीका रूप बनाकर 
श्रीरामके सामनेसे आती हुई उन्हें रास्तम॑ मिलीं । सबब श्रीसरकार 
अपने मायाव्रठको देखकर हँसे और द्वाव जोड़ प्रणाम करके सततीसे 
पूछने लगे कि आज वृपकेतु आश्युतोप भगवान्‌ डाझ्डर कहाँ हैं ? 
आप वनर्मे अकेली क्या फिर रहा है ?! 


श्रीरामावतारके विभिन्न हेतु और उचका रहस्थ रै१ 


इस प्रश्नसे ही भगवानने सत्तीपर .यह स्पष्ट प्रकट कर दिया कि 
“तुम मुझे अज्ञ समझनेका जो तक कर रही हो सो व्यय है, मैं ही 
सर्वज्ञ ज्ञानवाम श्रीपति विष्णु हैँ | मेरे ही अव्रतारके विषम. शड्डरने 
तुमको उपदेश दिया है | में “अग्य इच नारि? नहीं खोज रहा हूँ ॥" 
भगवानूने यह इशारा भी वडी ही गूढ़ताके साथ किया | स्पष्ट करनेसे 
तो लीलाका खारस्य ही नष्ट हो जाता | इसीडिये तो आप श्री- 
शिवजीके समीप नहीं पवारे थे, क्योंकि 'गएँ जान सु को” और 
इसीलिये यहाँ पिताके साथ अपना नाम लेकर सतीको प्रणाम किया। 
यद्यवि यहाँ भी भगवानके इन ग्रश्नोंसे कि बृषकेतु शझ्डूर कहाँ हैं ?! 
धअकेडी वनमें क्‍यों फिरती हो ? उनकी अज्ञता-सी झलकती है, पर 
ऐसी वात नहीं है | वह सर्वान्तर्यामी और लीलाप्रधान चरित्र 
होनेके कारण ही ऐसा कर रहे हँ---पृछत जान अजान जिमि ॥? 


सरकारके बचन छुनकर सतीको अत्यन्त सझोच हुआ और 
वह भयभीत होकर चिन्ता करती हुई भगवान्‌ शंकरके पास चढीं । 
उनके हृदयमें अत्यन्त दारुण दाह उत्पन्न हो गया और वह विचार 
करने लगीं कि शिवजीके पास पहुँचकर मैं क्या उत्तर दूँगी ? 
कृपानिधि करुणाधामने जब उन्हें. त्रहुत दुःखित देखा तो मार्गमें 
त्रिपादविमूतिका साक्षात्कार कराकर अपना कुछ प्रभाव दिखलाया | 
सती मार्गमे क्या देखती हैं कि “आगे रामु सहित श्रीश्राता) तथा 
पीछे 'सहित बंधु सिय छुंदर वेषा? है । जहाँ देखती हैं वहीं सरकार 
विराजमान हैं, सिद्ध-मुनि-छुजान सेवा कर रहे हैं, एक-से-एक अमित 
प्रभाववाले त्रिदेव श्ह्मा-विष्णु-महेश! चरण-बन्दना कर रहें हैं, लमी 
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देवता अनेकानेक रूपोंसे सेवामें तत्पर हैं। सभीकी शक्तियाँ भी 
उनके साथ हैं। इसके अतिरिक्त चराचर जीव अनेकानेक प्रकारके 
- प्रयकू-पृथक्र दीख पड़े, परतु श्रीराम सर्वत्र एक ही दिखायी दिये--- 
राम रूप दूसर नहिं देखा ॥? 
इप्त चख्रिसे श्रीरघुनाथजीने यह दर्शाया कि 'में एक हूं तथा 
में ही हर जगह व्याप्त हूँ | व्यापक ब्रह्मके देह धारण कर नर होनेमें 
- ओ तुम्हें सन्‍्देह हुआ था; सो मिध्या है | शिवमगवानने जिस व्यापक 
श्रह्मका वोध-कराया था, वह व्यापक ब्रह्म मैं ही हूँ | 
: इस आश्चर्यमय अलौकिक छयने सतीकी इस (व चिन्ताके 
<ारुण दाहको कि जाकर शिवजीसे क्‍या कहूँगी! एकदम मिटा दिया। 
बह भगवानकी इस छीछाको देखकर भयसे काँप उठीं और वुरंत 
बेघुघ-सी हो नेत्र मूँदुकर वहीं वेठ गयीं । कुछ देर वाद आँखें 
खोलकर देखा तो कहीं कुछ भी नहीं है | तइनन्तर वह वारंबार 
ओससकारकों सिर नवाकर भगवान्‌ शंकरके समीप गयीं और डरकेमारे 
उनसे सत्य घटनाका वर्णन न कर उन्होंने इतना ही कह दिया-- 
कछु न परीछा लीन्दि गोसाई । कीन्द प्नामु तुम्दारिहि नाई ॥ 
पर्तु अन्तर्थामी भगवान्‌ शंकरने सत्र जान डिया और सतीके 
कर्मको भक्तिविरुद्ध समझकर मननही-मन जन्ममरके लिये सतीका 
्यागकर वे छंत्री समाधिमें बेंठ गये । सतीने दुःखसे कातर हो 
ककुणानिधान श्रीरधुनायजीको स्मरणकर प्रार्थना की कि--छिट 
्ेगि देह यह मोरी”, और प्रभुकी इपासे अपने पिता दक्षके यह्में 
वोगाग्निसे शरीर त्यागकर हिमवानके यहाँ पुनजन्म लिया | वहाँ 


श्रीरामावतारके विभिन्न हेतु ओर उनका रहस्य ४ 


(पार्वती? नाम प्राप्कर घोर तपसे पुनः श्रीशिवजीको पतिरूपमें प्रा 
किया | कुछ समय वाद प्रव॑जन्मका संशययुक्त प्रश्न भगवान्‌ शिलरके 
सामने फिर उपस्थित किया | परन्तु इस वार क्षमा माँगते हुए और 
श्रीरमकथापर रुचि दिखलते हुए प्रश्न किया कि हे प्रमो ! परमा्यविद्‌ 
मुनिगण श्रीरधुनाथनीको अनादि ब्रह्म कहते हैं | शेष, शारदा, वेद, 
पुराण आदि सत्र उनका गुणगान करते हैं | आप भी दिन-रात 
आदरके साथ रामनामका जप किया करते हैं। वह राम यही 
भवघराजकुमार श्रीराम हैं या अज, अगुण, अछ्खगति कोई दूसरे 
हैं ? राजकुमार हैं तो वे ब्रह्म कैसे हैं ? एक ओर उनके 'नारि बिरहं 
मति भोरि! के चरित्रको देखकर और दूसरी ओर उपयुक्त महिमा 
घुनकर मेरी बुद्धि श्रममें पड़ गयी है; है नाथ ! वह अनीह व्यापक 
बिमु कौन हैं, कृपाएवेक समझाकर कहिये--- 


बरनहु रघुबर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरि॥ 

प्रथम सो कारन कहहु बिचारी । निर्युन ब्रह्म सगुन॒बघु धारी ॥ 

पुनि अ्रक्चु कहहु राम अवत्तारा । >< है ॥ 

> अर > - । राज चेठि कीन्ददी बहु लीला ॥ 
इसमें श्रीरामके एक या अनेक रूपके निणयार्थ प्रश्न तो परर्वबद्‌ 
ही हैं, परन्तु साथ ही अवतारसे लेकर सिंहासनारूढ़ होनेके वादतककी 
लीला श्रवण करनेकी महत्त्वपूर्ण आकाह्लाका हृदयगत होना सूचित है | 


इसके उत्तरमें मगवान्‌ शबह्डूरने प्रश्नके पहले अंश श्रोतमके 
खरूपमें संशयकी समूछ निदृत्तिके लिये तो बड़े ही कड़े शब्दोंका 
प्रयोग किया--- 


शर्ट ,. / »“» * अानस-रहस्थ-- 


तुम्ह जो. कहा रास-कोड आत्ा+ जेहि श्रति गाव घंरहिं सुति ध्याना ॥ 


कहहिं सुनहिं अस अघस नर असे,जे मोह पिखान, | .. - 


पाखंडी -हरिपद . विद्युल जानहिं. झूठ न साच +॥ 
' क्षर्य अकोबिद अंध अभागी। काईं विषय सुकुर मन छागी ॥ हे 
' 'लंपंट कपटीं कुटिरू बिसेषी | सपनेहुँ संतसभा नहिं देखी। 
' कहहिं: ते वेद्‌' असंमत बानी । जिन्ह के सुझ छाभ्रु नहिं होनी |. « 
--#व्यादि | ह ' 


ये उपेक्षा और फटकोरके सारे शब्द 'तुम्ह जों कहा राम कोड 
आन! पर हीं हैं | भगवान्‌ शझ्टूरको 'राम कोड आना का सिद्धान्त 


तो क्या, ग्रश्नरूपमें ऐसा सुनना भी सह्य नहीं था | यही कारण है 


कि वह अपनी पए्म प्रियतमा पाव॑तीके प्रश्नपर ऐसे कठोर शब्दोंमें 
अपने उद्गार प्रकट कर रहे हैं । परन्तु इन शब्दोंसे कहीं पांवती 
बत्रडकर भयभीत न हो जाये तथा श्रीरामखरूप समझनेकी शक्ति 
उनकी बुद्धिमं वनी रहे, इसलिये साथ-ही-साथ शब्ढूरजी रामकथाके 
आपूर्व माह्माम्यको तथा उसके बिना, जोवके जीवनकी व्यर्यताको 
सूचित कर पार्वतीकी रामकथासम्बन्धी जिज्ञासाकी प्रशंसा कर प्रसन्न 
हो रहे हैं और पावतीको धन्यवाद दे रहे हैं। पश्चात्‌ शझ्ाका 
समाधान प्रारम्भ करते हुए भगवान्‌ शझ्कूर कहते हैं---- 
सुनु॒ गिरिराजकुमारि भ्रम तस रत्रि कर बचन सस ॥ 
---निश्चयाभ्षक, निःशेषश्रमरहित मेरे वचनोंकी छुनों- 


अगुन अरूप अछूख अंज जोई । सगत ग्रेस बस समन सो होई ॥ 
अंगुण, अज, अछ्ख, अरूप, सर्वव्यापक, सबिदानन्द ब्रह्म 
ही मक्तोंके प्रेमबश होकर समुणरूप घारण करते हैं; अतः श्रीरामजी 
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व्यापक, परमानन्द, परेश, पुरातन ब्रह्म हैं--इसे नगत्‌ जानता है । 
वही प्रप्तिद्ध पुरुष प्रकाशनिधि परात्ररनाथ रघुकुल्मणि मेरे खामी हैं, 
ऐसा कहकर शिंवजीने अंपना सिर नवाया | 
पुरुष. असिद्ध प्रकरास निधि, . ग्रगट परावर नाथ | 
रघुकुलमनि सस स्वामि सोह कहि सिरे नायड साथ ॥ 
अर्थात्‌ विषय, इन्द्रियोँ, छुर, जीव प्रम्मति जो एक-से-एक 
सचेत ओ हैं..इन सभीको परम प्रकाश प्रदान करने- 
वाले अनादि राम वही (सोश़ ) अवधनाय रघुकुल्मणि श्रीरघुनाथजी 
हैं | इसके वाद “निज भ्रम नहिं समुझहिं अग्यानी! इस चौपाईसे 
श्रमका निराकरण करते हुए अन्तकों इस चौपाईमें फिर कहा--- 











खलथब कर परस ग्रक्रासक जाई । राम अनाद अवध पांत सा ॥ 
अर्थात्‌ संसारमें संयोग-वियोग, हषे-विषाद।दि यावत्‌ व्यवहार हैं 
ल्वका प्रकाश करनेवाले व्यापक अन्‍न्तर्यामी प्रभु वही ( सोढड़ ) 
श्रीरघुनाथजी हैं, उन्हींसे चेतन्यका उद्धव होता है; भला, उनमें मोह. 
'कहाँसे सम्भव है ? यह जगत्‌ जिन ग्रभुकी मायासे “सत्य इबः 
भासित हो रहा है, जो तीनों कालमें मिथ्या होनेपर भी जीथोंकों 
दुःख दे रहा है, जैसे खप्नावस्थामें कोई हमारा सिर काट लेता हैं तो 
उसकी व्यधा न जागनेतक सत्य ही प्रतीत होती है, इसी प्रकार इस 
संसारके श्रपात्मक दुःखकी निदृत्ति जिन प्रमुकी ही कृपासे होती है---- 
हे गिरिजा ! वह कृपा श्रीरधुनाथनी ही हैं. 
ज्ञासु कृपा अयप्त श्रम मिटि जाई । गिरिजा सोइ कृपाल रघुराई ॥ 
जिनकी सत्तासे श्रमकी स्थिति है तथा जिनकी छपासे ही श्रमकी 
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निदृत्ति हो सकती है, उनमें वियोग-विषाद, श्रम कमी सम्मव नहीं । 
जो आदि-अन्तसे अतक्य हैं, जिनकी मायाकों शास्र “अघटितघटना- 
पटीयर्सी! कहते हैं, उन मेरे खामी रामको केसे श्रम हो सकता है 
तदनन्तर “विनु पद चलइ सुन विनु काना? से लेकर श्रीरामकी 
अतर्क्य महिमाका गान करते हुए इस दोहेमें शिवजी महाराज फिर 
कहते हैं... 
जेहि इमि सावहिं बेद बुध जाहि घरहिं मुनि ध्यान । 
सोइ दसरथ सुत भगत हित कोसकपति भगवान ॥ 
इसमें पर्वकी इस चौंपाईसे कि “तन बिनु परस नयन बिल 
देखा? से यह सूचित करते हैं कि उन प्रमुसे कुछ भी परोक्ष नहीं 
है | अतः वह विरही होकर ख्री ढूँढें, यह कभी सम्मव नहीं | इसके 
ब्राद फिर कहा--+ 
* कासीं मरत जंतु अवलोकी | जासु नाम वर करडें बिसोकी ॥ 
सोहइटप्रश्भ मोर चराचर स्वासी । रघुबर सब डर अंतरजासी ॥ 
इस प्रकार इस प्रसड्में शिवजीने पाँच वार 'सोई! शब्दका , 
प्रयोग किया | 
महर्षि मरद्वाजजीके प्रश्नमें भी यही प्रसक्ग जोरदार है । 
पअदु सोइ रास कि अपर कोड जाहि जपत त्रिपुरारि |? 
तथा--- 
आकर च्ारि जीव जग अहृहीं । कार्सी सरत परम पद लहहीं ॥ 
और पार्वतीजी भी ऐसा ही कहती हैं--- 
तुम्ह पुनि राम रास दिन राती । सादर जपहु अरनैंग आराती ॥ 
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यही कारण है कि प्रत्येक व्याख्यानमें वार-ब्वार सोई शब्दके 
अनुवादके द्वारा वक्तवमें ओज लनेके लिये जोर देते हैं. कि 
श्रीरुनाथनी वही हैं, वही हैं, अन्य नहीं तथा तुमने जो मेरे 
सादर जपनेके विषयर्मे कहा है सो इतना ही नहीं, वल्कि--- 
विवसहुँ जासु नाम नर कहहीं | जगस अनेक रखित अघ दीं ॥ 
सादर सुमिरन जे नर करहों । सव॒ वारिधि गोपद इच तरहीं ॥ 
राम सो परमातसा भवानी तहेँ भ्रम अति अविहित तव वानी ॥ 
अस संसय आनत डर साहीं। ग्यान विरान सकल युन जाहीं ॥ 
जब भगवान्‌ शह्गरके ऐसे भ्रम-मय-हरण करनेवाले व्याख्यान- 
को छुनकर श्रीपातीजीके हृदयके सारे कुतक नष्ट हो गये और: 
श्रीरधुनाथजीके चरणोंमें प्रीति और विश्वास दृढ़ हो गया तो वह 
भगवान्‌ शह्ढरके चरणोंकी शरण ग्रहण कर हाथ जोड़ ग्रेम-रससे 
सने हुए वचन वोलीं---“हे नाथ! हे कृपाछो ! आपके अम्ृतमय 
बचनोंसे मेरा सारा मोह-विषाद मिट गया | मुझे श्रीरामखरूपका 
ययाथ वोब हो गया | अब निश्चय हो गया क्षि श्रीरधुनायजी ही 
चिन्मय और #सत्र उर वारसी? व्यापक बअ्रक्म हैं. तथा वही सरकार 
सवरहित अविनाशी अर्थात्‌ त्रियाद नित्य विभूतिके विग्रहखरूप 
श्रीविष्णुभगत्ान्‌ हैं | व्यापक वह्मक्रे अवतार लेने तथा भगवान्‌ 
श्रीपतिक्रे अज्ञ होनेको जो शब्डज मेरे हृदयमें थी, वह सर्चया निमूल 
हो गयी | अब है नाय ! यह समझाकर कहिये कि प्रभुने मनुष्यका 
अवतार किप्त हेतुसे घारण किया ?? ययपि शिवजी पहले कह 
चुके थे कि 'भगत प्रेम बस सगुन सो होई? परन्तु पायतीजी यह 
स्पष्ट जानना चाहती हैं कि भगवानने कित-किस भक्तक्ते ्रेमबश 
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होकर अवतार लिया । भगवान्‌ शझ्डर उमाकी इस जिश्ञसासे 
भत्यन्त प्रसन्न हुए और उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए बोले 
कि हे प्रिये ! भगवानके गुण, नाम, लीलाका पार नहीं; उनकी 
माया अपरम्पार है, और उनके अबतारके हेतुको तत््वतः पूर्ण 
रूपेण जानना भी सम्भव नहीं-.- 
हरि गुन नास अपार कथा रूप अगनित अमित | 
हरि अवतार हेतु जेहि होई । इृद्मित्य॑ कट्ठि जाइ न सोई ॥ 
राम अतवरय बुद्धि मन बानी। सत हमार अस सुनहि भवानी ॥ 
तथापि जब-जब धर्मकी द्वानि होती है और अभिमानी 
अमुरोंकी वृद्धि होती है, तत्र-तत्र प्रमु विवित्र शरीर धारण करके 
संतोंका सन्‍्ताप हरते हैं--ऐसा संत, मुनि, वेद और पुराण सब 
अपनी-अपनी मतिके अनुसार कहते हैं | विविध शरीरका अभिप्राय 
यह है कि मत्स्य, कूम, बराह, नु्सिह, वामन, परशुराम, राम, 
कृष्ण, बुद्ध, कल्कि प्रदृति विभिन्न अवतार धारण करते हैं | इसी 
पिद्धान्तका समन सर्वोपनिषत्सार श्रीमद्भगबद्वीतामें भी हुआ है--- 
यदा यदा हि ॥॒ घमस्य ग्लानिर्भवति भारत | 
अभ्युत्थानमधघमंस्थ तदा55त्मान खजास्यहम्‌॥ 
परित्राणाय खाधूनां विनाशाय चर डुष्कृताम्‌। 


घर्मसंस्थापनाथोय.. संभवामि युंगे युगे॥ 
(४ । ७-८ ) 


भगवान्‌ शक्कर रामजन्मके रहस्यका उद्घाटन करतें हुए 
इड़ने लगे-- 

रास जनम के हेतु अनेका। परम विचित्र एक तें एका ॥ 

जनम एक दुद्द कहदु बखानी । सावधान सुनु सुमति नवानी ॥ 
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द्ारपाल हरि के प्रिय ढोऊ । जय अछरू दिजय जान सब कोछ ह 


विप्न आप से दूनठ भाई | तामस असुर देह तिन्द पाई ॥ 
कनककसिपु जरु हाटकऊछो चन। जगत बिदित सुरपति मदमोदूव है 
ब्रिजई समः यीर चिझ्याता | धरि बहाह बंपु एक नियाता ४ 


होइ नरहरि दू तर पुनिसारा । जब अहलाद सुजस बिस्तारा! 


भए निसाचर जाई तेह महावीर बछूवान । 
कुंभकरन राचन सुभद सुर विजई जय जान ॥ 
मुकुत न भए हते भगवाना। तीनि जनस द्विज ब्रचन प्रवाना ॥ 
एक बार तिन्द्र के हित छागी। घरेड सरीर भगत जअनजुरागी ह 
कश्यप अदिति तहाँ पिछु माता । दसरथध._ कौसल्या विख्याता [६ 


एक कलप एहि विधि अववारा। चरित पवित्र क्रिए संसारा ५ 
श्रीरमके अवतारका प्रयम हेतु कहते हैं कि भगवान्‌ वैकुण्क- 


नाथके जय और विजय नामक दो द्वारपाछ थे, मिन्होंके 
सनकादि बकह्मषियोंके शापसे हिरण्यकशिपु और हिसप्पाक्ष बामसे 
अपर योनिर्में जन्म लिया । भगवावने वराह्द अवतार धारण कद 
हिरप्पाक्षको मारा और नृत्तिद्ावतार॒ वारणकर हिरण्पकशिएुरु 
नाश किया तथा अपने मक्त प्रह्मदके छुय्शको संसारमें फेलस्द ४ 
. हिरण्यकशिपु और हिसप्पाक्ष ही दूसरे जन्ममें रावण ओर 
कुम्भका हुए । क्योंकि सनकादि बह्मर्षियोनि उन्हें तीव जन्‍्मतर 
लगातार अपुर योनिमें उत्पन्न होनेका शाप्‌ दिया था; छत 
भगवानके द्वारा मारे जानेपर भी विग्रशापके कारण उनकी मुक्ति 
नहीं हुई । उप्ती रावण-कुम्मकर्णके विनाशा्थ तया उनके अल्याचाए- 
से जो भक्तोंकी कष्ट विछ रहा था, उम्के निवारणार्थ भक्तानुएगी 
श्रीसरकरने रघुकुछमणिके रूपमे अवतार घारण क्रिया | यह एक 
कश्पका हेतु है। दूसरे कल्पेंमें श्रीरामावतारके दूसरे द्वेतु हैं । 
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एक कझुप सुर देलि दुलारे | सप्तर जरुच्रर सन सब हारे॥ 
संभु कीन्ह संग्रान अपारा | दनुज सहावछू सरइ न सारा ॥ 
पर्स सती जअसुराधिप नारी। तेहि बल ताहि न जितहिं पुरारी ॥ 
छल करि यरेडउ तासु ब्रत प्रभु सुर कारज कीन्ह । 
जब तेहिं जानेड सरम तब श्राप कोप करि दीन्ह ॥ 
तासु श्राप हरि दीन्ह प्रसाना । कौठुकनिधि कृपाल भगवाना ॥ 
सहों जलूंघर रावन भयऊ | रन हति राम परम पद दुयऊ ॥ 
शक जनम कर कारन एहा | जेहि छूगि राम धरी नरदेहा ॥ 


दूसरे कल्पमें जत्र॒ जडन्चर राक्षसने रावणरूपसे जन्म लिया 
तो इपाठ भगवानने रामाबतार धारण किया | भगवान्‌ शिवजी- 
के बचनोंमें कैसी एकता झलक रही है | प्रथम कब्पकी कथामें 
ग्रमुको 'हरि--वैकुण्डनाय कहकर अच उन्हींको इत्त कल्पमें थम! 
और 'राम' कहकर अवतार-अबतारीका ऐक्य सिद्ध कर रहे हैं । 
इसके बाद बढ चौपाई है--- 
अति अवतार कथा प्रभु केरी | सुचच मुनि वरनी कविन्द्द घनेरी ॥ 
इससे भी प्रमुके सत्र अबतारोंकी एकता सूचित हो रही है कि 
उन्हीं प्रभुके प्रत्येक अबतारदी कया कवियेनि बहुत विस्तारसे 
ढणन की हैं | 
किर शंकरजी कहने छगे -- 
सारद श्राप दीनन्‍्ह एक चारा। छलप एक तेट्टि लगि अचतारा ॥ 
हे प्रिये ! एक कह्पमें नारजीके दापके कारण भगवानकों 
अडतार लेता पड़ा |? बह सुतते ही पातीनी चकित होकर कहने 


बल 


उगमी--हहे प्रभो ! देवपिं नारद तो अ्भुक्ते अनन्य भक्त हैं और 
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परम ज्ञानी हैं, उन्होंने भगवानकों ज्ञाप क्यों दिया !” इस अवलरपर 
नारद बिष्तुभगत पुनि ग्यानी! तथा (का अपराध रमापति कीन्हा [[ 
पारवतीजीके इन वचनोंसे स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें राम-खरूपका यथाई 
वोब हो गया था, तभी तो वह खयय “िष्युः! और रमापति? इह्दो- 
का उल्लेत्व करती हैं, नहीं तो उन्हें क्या ज्ञात था कि नारदने कि 
शाप दिया | वस्तुतः वाद यह है कि उन्हें इसका (र्णतया वोध हो चुका 
था कि प्रभुके दोनों खहूप--- व्यापक, अगुन, अकछ, अमेद ( नितकार 
विग्रह ) तया वेकुण्व्नाय, क्षीरशायी श्रीविष्णु ( साकार विश्रह ) कह 
श्रीरामावतारसे अभेद है अर्थात्‌ इन्हीं दोनेसि रामावतार होता है / 
क्योंकि निराकार व्यापक ब्रह्मको शाप सम्भव नहीं है, अतः नित्य 
साकारखरूप क्षीरशायी र्मापतिको ही शाप देना कहा गया है | 

श्रीपावतीजीके प्रश्नको सुनकर भगवान्‌ शहर हँसकर बोले हि. 
'ब्रिये | प्रमुकी मायाके आगे न तो कोई ज्ञानी है और न मूह है; 
श्रीरधुपति जिस समय जिसको जैसा बनाते हैं, वह उस समय वैर्धा 
ही वन जाता है | इसके वाद याज्षवल्क्यजीने भी कहा है-.... 














कहडै राम गुन गाय भरदहाज सादर सुनहु 
भव भंजन रघुनाथ नजु तुछ्सी तजिमान मदा 
यहाँ याज्ववल्क्यजीके मुखसे 'राम', पघुनाणः और शिवीके 
मुखसे 'जेहि जस रखुपति करईिं? में 'खुपतिः शब्दोंसे भी अश्ेद 
स्पष्ट हो जाता है | अस्तु, - 
कया इस प्रकार है कि एक वार हिमाचर-पर्वतकी एक अटि 


नस माचख-+रहस्य 


अगूव रमणीय गुह।को देख नारदजीका मन अत्यन्त प्रसन्न हुआ और 
के वहाँ समाधिनिष्ठ हो मजन करने छगे; उनके सुदी्धकाल्तक तप 
करनेके कारण इन्द्रको भय हुआ कि ये कहाँ मेह्ा इन्द्रासन न छीन 
के, अत: मयमीत इन्द्रने श्रीनारदजीके तपको भंग करनेके डिये कामदेव- 
खो उसकी सेनासमेत भेजा । कामदेवने वहाँ पहुँचकऋर अपनी सारी 
कुणएँ दिखछायीं, परन्तु नारदजीपर उसकी एक न चडी; तत्र डरकर 
छछने श्रीनारदजीके चरणोंमें प्रणाम किया और उनसे क्षमा माँगी । 
बारदजीकी उसपर कुछ भा रोप न हुआ, प्रद्युत उन्होंने उसे प्रिय 
बच्छोसे छंतुषट्ट किया । तत्श्चवात्‌ उसने इन्द्रमा्में आकर अपनी 
छा करनी तथा नारदजीकी महिमाकों स्पष्टरूपसे सुनाया, जिसे 
छुनकर सत्र देवगण देवर्पि नारदक्की तबोनिष्ठायर मुख्य हो गये । इधर 
: ऋमदेवपर विजय प्राप्तकर नारदजीकों अहझ्लार हो गया और अपने 
डछ पराक्रमको ग्रपतिद्र करनेके लिये वे भगवान्‌ शह्गरके पास पहुँचे । 
डक्तान्‌ शट्टूर उनकी निष्टापर अत्यन्त प्रसन्‍न हुए, परन्तु उनके 
छतार्थ कहा कि 'हे नारद ! यह प्रसड्ज तुम श्रीहरिमगवानसे कद्ापि 
हू झड़ना ।? श्रीयाज्वलक्यनी कहते हैं-- 
संभु दीन्ह उपदेस हित नहिं नारदहि सोहान। 
भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलचान॥ | 
राम कीन्द्र चाहहैं सोइ होई । करें अन्यथा अस नहिं कोई ॥ 

यहाँ भी “हरि! और (राम'की एकता विचारणीय है | अस्त, 
जइझ्भारने मुनिको चैन नहीं लेने दिया, वे क्षीरसिन्धु पहुँच ही तो 
रह | यचपि शिवजीने उन्हें मना किया था, तयारि--- 
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अति भ्रचंड रघुपति के माया। जेहि न मोह अस को जग जाया ॥ 
श्रुति-शिरोमणि चराचराय श्रीनिवास भगवानने मुनिका खागत 
किया और पूछा कि 'हे मुनिराज ! वहुत दिनोंमें आपने दया की है; 
कहिये, कुशल तो है ?? फिर क्या था, नारदजी अपनी कामविजयकीौ 
कथा सरकारको छुनाने लगे | पूरी कथा छुनकर गर्वहरण श्रीमगवानने 
कहा-हाँ, भछा आपनजेंसे ज्ञानीको मोह कैसे हो सकता है ? 
नारदजीने अभिमानपूर्वक उत्तर दिया कि “आपकी दयासे ऐसा ही 
है ! सरकार श्रीकहुणानिधानने देखा कि नारदजीके हृदयमें गवंका 
महान्‌ दृक्ष उग रहा है, इसे जलद निर्मूछ कर दिया जाय तभी ठीक 
है; क्योंकि सेत्रकका हित करना हमारा प्रण है | यहाँ “चराचररायः 
और “खुपति? शब्द भी एकार्यतूचक हैं । 
ऐसी करुणा भछा, श्रीरामजीको छोड़ और किसमें सम्भव है | 
बस, श्रीपतिने निज मायाको प्रेरणाकर वैकुण्ठकी अपेक्षा भी सुन्दर 
एक नगरकी रचना मार्गमें कर दी। नारूजीने वेकुण्ठसे छोटते हुए 
उस नगरमें प्रवेश किया और वे वहाँके राजा शीलनिधिके दरतारमें 
पहुँचे | राजाके एक अत्यन्त सुन्दरी विश्वमोहिनी कन्या थी | ( हरिमाया- 
ने ही यह सारा साज सजा रखा था | ) उसे बुञकर राजाने मुनिको 
उसका हाथ देखनेके लिये कह्य | मुनि उसका रूप देखते ही सारा 
वैराग्य भूछ गये । वड़ी देरतक एकटक देखते ही रह गये और उसके 
शुभ छक्षणोंकों देख उनके चित्तमें उत्कण्ठा हुईं कि इस अवसरपर 
यदि मेरा परम सुशोमित रूप हो जाता तो यह कन्या मुझे ही वर 
लेती | श्रीदरि हमारे परम हित हैं, उन्हींसे सोन्दय माँगना चाहिये | 
परन्तु प्रमुके घामतक जानेमें तो बहुत देर होगी; वे सर्वव्यापक हैं 


3 मसानस-रहस्य 


ही, यहीँ प्रार्थना करें / यह सोचकर उन्होंने मन-ही-मन श्रीहरिका 
स्मरण कर कहा कि हे हरे ! कृपया यहीं प्रकट होकर मेरी सहायता 
कीजिये |? कौतुक-निधि कृपाठुने तुरंत प्रकट होकर नारदजीसे प्रूछा 
कि पलुनिवर ! किंप्तलिये याद किया है ? नारदजीने उन्हें सारी कया 
सुनाकर अपने हितके लिये प्रार्थवा की | इसपर दीनदयाल प्रमु 
हसकर बोले कि 'हें मुनि ! जिसमें तुम्हारा कह्याण होगा में वही 
करूंगा !? परन्तु ये गृूढ़ वचन नारदजीकी समझमें नहीं आये--- 
कुपथ माग रुज व्याकुरछू रोगी। बेद न देइ सुनहु सुनि जोगी ॥ 
सुनि हित कारन क्ृपानिधाना | दीन्ह कुखप न जाइ बखाना ॥ 

अतः नारदकों उनके हितार्थ भगत्रानने कुछूप बना दिया; 
पल्तु भगवानकी माया ऐसी थी कि वह रूप किसी दूसरेको न 
जान पड़ा, सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। इस 
भेदको केवछ दो शिव्रण जानते थे, जो उनकी दिल्छगी उड़ाकर 
उन्हें चिढ़ाने छगे | इनके अतिरिक्त नारूुजीका यह भयझ्लर शरीर 
ओऔर वंदरका-सा मुख उप्त कनन्‍्याको भी दीख पड़ता था | अतः 
उसने इनकी ओर अर्खितक न उठारयी | उसी समय नृपका शरीर 
घारणकर छपादु प्रभु खयं॑ वहाँ आ गये, कन्याने उनको जयमाल 
पहना दिया | नारदजी इससे अत्यन्त न्याकुछ हुए । शित्रगर्णेनि उनसे 
कहा कि “जरा शाश्षेमें अपना मुँह तो देख वो !! नारदजीने जाकर 
जलमें अपनी परछा३ देखी और वंदरका-सा मुख देखकर अत्यन्त क्रोवित 
हुए; दरगर्णोकी जाप दिया कि तुम दोनों जाकर निशिवरकुड्में 
जन्म व्ो |? उन्हीं दोनेनि रावण और कुम्मकण होकर जन्म टिया |? 
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तत्पश्चात्‌ फिर जत्र नारदजीने जलमें अपना मुख देखा तो 
उन्हें अपना खरूप दीख पड़ा | वे अत्यन्त क्रोषित हो 
लक्ष्मीपतिके पास चले और मनमें ठान लिया कि भ्या तो उन्हें शाप 
दूँगा या अपना प्राण त्याग करूँगा, क्योंकि उन्होंने संसारमें मेरा वढ़ा 
मारी उपहास कराया।? दलुजारि प्रभु रास्तेमें ही मिल गये, उनके साथ 
रमा और वहीं राजकन्या थी | सरकारने पृछा कि 'मुनिजी ! आप 
घबड़ाये हुए कहाँ जा रहे हैं ? मगवानके इस वचनको छुनकर 
नारदजीका क्रोध भड़क उठा | भगवानकी मायाके वशीभूत होनेके 
कारण उनका विवेक नष्ट हो गया था | भगवानको बहुत कुछ 
टुबंचन कद्नेके उपरान्त उन्होंने शाप दिया--- 
बंचेहु सोहि जबनि धघरि देहा। सो तजु घरहु श्राप मस॒ एहा ॥ 
कपि आकृति तुम्ह कीन्हि हमारी । करिहहिं कील सहाय तुम्हारी ॥ 
मम अपकार कीन्द तुम्द भारी । वारि बिरहेँ तुम्ह होव दुखारी ॥ 
भगवानने सहष भक्तका शाप खीकार किया | 
श्राप सीस घरि हरपि हिरये अम्ठु वहु विनती कीन्हि। 
निज माया के अवरूता करपि कृपानिधि लीन्हि ॥ 
एहि विधि जनम करम हरि केरे | खुंदर सुखद विचिन्न घेरे ॥ 
कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहीं । चारु चरित नाना त्रिधि करहीं।/ 
रासचंद्र के चरित सुहाग | फलूप कोटि लग जाहिं न गाए ॥ 
इस प्रसन्में “हुरिः, अमुः और 'रामचन्द्र? शब्द पारस्परिक 
अमभेद वोच कर रहे हैं । 
सुर नर सुनि कोड नाहिं जेडहि न मोह साया प्रवल। 
अस विचारि मन माहिं सजिज् _सहासाया पतिहि ॥ 


रद मानस-रहस्य 


यहाँ क्षीरशायी भगवानकों महामायापति कहा है । 

इस प्रकार नारदजीके शापके कारण रामावतारकी कथा कह 
कर भगवान्‌ शंकर अब चौथे हेतुकी कया शुरू करते हैं--. 

अपर हेतु सुनु सेलकुमारी । कहडेँ विचित्र कथा विस्तारी ॥ 

(है शैलकुमारी ! उन्हों सरकारके अवतारका एक और हेतु है, 
उसे छुनो--जिसके कारण वह्ी अज, अगुण, अनूप ब्रह्म कोसहूपुरके 
भूप बने हैं | जिनको तुमने रक्ष्मणजीसहित मुनिवेषमें वनमें करते 
देखा था और जिनके अद्भुत चरित देखकर उस सती-देहमें तुम बौरा गयी 
थीं, जिसकी छाया अबतक भी सम्दर्णरूपसे नहीं उतरी है, में अपनी 
बुद्विके अनुसार उन्हींके छीछा-चरित्र कट्टेंगा |! याज्ञवल्क्यजीने भरद्वाजसे 
कहा क्रि शिवजीके द्वारा अपनी पहलेक्री करनी सुनकर पाव्रतीने 
सकुचाकर मुसकरा दिया ( मानो भ्रमवश अपना बौराना खीकार किया )। 
शिवजी कहने लगे--श्रीख्वायम्मुत्र मनु और उनकी रानी शनरूपानें 
चौथेपनमें राज्यक्रा भार पुत्रझ्ो सोंपकर खर्य नेमिपारण्य जाकर 
गोमती-तठपर निवास किया और वहाँके ऋषियोंके बतलाये हुए सत्र 
ती्थोंकी यात्रा करनेके उपरान्त वे दोनों केबछ शाक, कन्द और 
फलाहांरपर जीवन-निर्वाह करते हुए सचिदानन्द ब्रह्मका स्मरण करने 
लगे और अनुरागपर्वक (४० नमो भगवते वासुदेवाय” इस द्वादद अक्षर 
मन्त्रका जप करते हुए नित्य श्रीवाुुदेवके चरणकमलोर्म चित्त लगाकर 
और संतसमाजमें नित्यप्रति जाकर पुराणोंका श्रत्रण करते हुए ऋषि- 
चेषमें ( वल्कल्वल्रादि धारण कर ) जीवन विताने छगे | तदनन्तार 
उनकी निष्ठा ऐसी बढ़ी कि उन्होंने फल-मूछादिकों भी त्याग दिया और 
श्रीमगवानकी प्रात्तकि लिये-परम प्रमुक्ो नेत्रभर देखनेकी झुभ 
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अभिलाषासे केवछ जल-आह्वाएपर रहकर ही तप करने छगे | उनकी 
अभिलाषा सुनिये-- 
अगुन अखंड अनंत अनादी | जेहि चिंतहिं परमारथवादी ॥ 
नेति नेति जेहि वेद निरूपा। निजञानंद निरुपाधि अनूपा ॥ 
संभु बिरंचि ब्रिप्नु सगवाना | उपजहि जासु अंसरर्ते नाना ॥ 
ऐसेड प्रभु सेवक वप्त अहई । भगत हेतु प्लीलातनु” गहई ॥ 
जो यह वचन सत्य श्रुति सापा। तो हमार पूजिहि अभिलापा ॥ 
इस प्रस॒ज्ञमं 'डीछातनु' शब्द अत्यन्त विचारणीय है, अर्थात्‌ 
भगवान्‌ शह्ूरने शित्राकी शट्ढा मिटानेके लिये जो वचन पहले ही 
कहे थे--- 
अग्रुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेम बस सग्मुन सो होई ॥ 
इत्यादि | 
--वही वात श्रीमनुजीकी अभिलाषामें दीख पड़ती है | मनुजीके 
स्पष्ट गब्द हैं कि “जो प्रभु अगुन-अखण्डादिखरूप हैं, जिनका 
परमार्थविद्‌ ( ज्ञानी ) चिन्तन करते हैं, वेद जिनका नेति-नेति कहकर 
निरूपण करता है, जो निजानन्द, निरुपावि तथा अनुपमखरूप हैं, 
जिनके अंशसे अनेक ब्रह्मा, विष्णु और शिव ( प्रति ब्रह्माण्डमें ) उत्पन्त 
होते हैं, ऐसे प्रभु ही ग्रेमचश हो भक्तोंके लिये छीछा-शरीर धारण करते 
हैं--.यदि यह वचन श्रुतिमें सत्य है ठो हमारी भी अभिश्णषा पूर्ण 
होगी अर्थात्‌ हमारे हृदयमें जो मगवानकी खरूप-माघुरीके दर्शनकी 
उत्कट अभिलापा है, उसे प्रमु 'डीछातनु” घारण करके अवश्य ही पूरी 
करेंगे, दर्शन देकर छृतार्थ करेंगे ।! इस प्रकार--- 
एट्टि विधि बीते वरप पट सह बारि आहार । 
संबत सप्त सहस्त पुनि रहे ससीर अघार ॥ 


र८ । मानस-रहस्य 


जलाहारपर रहकर तप करते जब उन्हें छः हजार वर्ष वीठ 
गये, तथ उन्होंने जल भी त्याग दिया और सात हजार वर्षतक 
वायुके आधारपर शरीरकों धारण कर तप किया, पश्चात्‌, उसे भी 
छोड़कर दस हजार वर्ष निराहार तप किया । इस प्रकार दम्पतिने 
तेईस हजार वषषतक घोर तप क्या । 

ब्रह्मा-विष्णु-महेश तीनों देवता ( त्रिदेव ) बारंबार उनके समीण 
आ बर मॉगनेका छोम दे गये, परम घीर दम्पति तनिक भी 
विचदित न हुए | यद्यपि उनके शरीरमें अस्थिमात्र शोष रह गयी थी, 
तयापि वे अपने व्रतपर अठल रहे | तत्र श्रीपरघामनिवासी सर्वव्यापक 
ओर सर्वज्ञ हरि वाझुदेव उन्हें अपना अनन्यगति दास जानकर 
द्रवी भूत दो गये और कृपामृतसे सनी हुई परम गम्भीर आकाशवाणीके 
द्वारा उनसे कहने लगे कि “वर माँगो, वर माँगो ॥! 

इस मृतक-जिआवनिः--ुर्देमं भी जीवन-सप्चार करनेंवाली 
मधुर घ्वनिके श्रवणपुटोंके छिद्वोंसे होकर हृदयमें पहुँचते ही परमा- 
नन्‍्दसे उनका “हृश तनु! तत्काल ऐसा हृषट-पुष्ठ हो गया मानों 
अभी-अभी घरसे आये हैं ! 

प्रभु सर्बग्य दास निज जानी! स्चेज्ञ पदसे यह सूचित हो 
रह्य है कि सरका ससे मनुजीकी यह अभिवापा तो छिपी नहीं थी कि 
वे दशन चाहते हैं; पर्तु वे किस ठीठातनुका दर्शन चाहते. हैं, इस 
विपयमें मनुजीके मुँहसे कह॒छा लेना उचित समझा गया। क्योंकि 
मील, कमठ, वामन, परशुराम, राम, इप्णादि अनेकानेक ठीला- 
बतार हैं; इसीलिये आकाशबाणीसे वर माँगनेकी बात कह्दी गयी । 


शऔरामावतारके विभिन्‍न हेतु ओर डचका रहस्थ २६ 


अवन सुधा सम बचन सुनि घुलक प्रफुछित गात। 
बोले मु करि दंडदत प्रेम न हृदय ससात ॥ 
श्रीमनुजी वोले कि 'हे अनाथह्ित ! यदि मुझपर छपा है तो हे 
विवि-हरि-हर सेप्य, चराचरनायक, ग्रवतपाल | प्रसन्न होकर मुझे यह 
चर दीजिये- 


जो सरूप बस सिव मन माद्दी । जेहि कारन सुनि जतन कराहीं ॥ 
जो भुसुंढडि मन सानस हंसा। सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा॥ 
देखहिं हम सो रूप भरे लोचन। कृपा करहु अनतारति सोचन ॥ 
जो खलूप शिवज्ीीके मनमें बसता है तया जिसके लिये मुनि- 
लोग यत्न करते हैं, जो काकमुशुण्डिजीके मन-मानसका हंस है और 
वेद जिसकी सयुण-निर्युण कहकर स्तुति करते हैं, हे प्रणतके दुःख 
दूर करनेगाले प्रभु ! कृपा करके हमें उसी श्रीरधुनायरूपसे दर्शन दीजिये। 
यहाँ शह्ूरजीके पनमें वसनेवाले रूपसे अभिप्राय---'संकर सोड़ 
मूरति उर राखी?, द्रवड सो दसरव अजिर वरिहारी', टघुकुछप्रनि 
मप्र खामि सोड कहि सिर नायड माय” इत्यादिसे निश्चय हुआ कि 
वे श्रीकौशल्यानन्दनके रूपमें दर्शन चाहते हैं | मिसके छिये घुनि- 
लोग यत्न करते हैं, इससे भी--- 
ध्सस हिंये बसहु निरंतर रुणुनरूप श्रीराम 7 
धहो कोसल पति राजिद नवना । कर ठउ सो रास हृदय सत अयना ॥? 
नाथ कोसरझाधीस कुमारा ।निसिद्िलु देव जएत हह्डु जेही ॥! 
<जयपि ब्रह्म अखंड अनता। अनुमद गमग्य सऊहिं लेहि संता ॥ 
अस तब रूप चह्ानर्दे जाने ।फ़िरि फिसि सगन बहा रति मानडे॥ 
यह बर सागर्ड कृपानिकेता | बसहु हृदय श्री सनुज समेता ॥? 
--हत्यादि प्रमाणोंस्रे शरभंग, छुतीशण, अगस्त्य आदिसे सेब्य, 
दह्रपनन्दनह्वीके लिये संकेत हैं । तथा 'ओ भुछुंडि मन मानस हंसा | 


३० मानस-रहस्य 


सम्रुन अगुन जेहि दूिग्रम प्रसंसा ॥१ से एवं (इश्देव मम बालक 
रामा ।! 'वालकरूप राम कर ध्याना | कहेउ मोहि मुनि कृपानिधाना |)? 
तथा “जय सग्रुन नि्ुन रूप राम अनूप भूप सिरोमने! इत्यादिसे भी 
रामावतारकी ही सूचना मिलती है | 
दंपति बचन परम प्रिय छागे। झदुलरू विनीत प्रेम रस पागे ॥ 
भगत वछल प्रभु कृपानिधाना | विस्ववास पगटे भगवाना ॥ 
इस प्रकार दम्पतिके प्रेमपूरित, नम्न तया मधुर वचन सुनकर 
भक्तवत्सल, विश्वत्यापक प्रमु श्रीदवरि वासुदेव श्रीरामरूपसे प्रकट हंए। 
नील सरोरुह नील समनि नीऊू नीरघर स्थाम । 
छाजहिं तन सोभा निरखि कोटि कोटि सत काम ॥ 
--यहाँसे लेकर--- 
पद्राजीच बरनि नहिं जाहीं । मुनि मन मधुप वसहिं जेन्ह माहीं ॥ 
--इस चौपाईतक श्रीरामावतारकी छत्रिका मेल स्पष्ट है। प्रभुके 
बामभागमें वह आदिशक्ति छवत्रिनित्रे शोभाकी खानि श्रीलक्षीजी भी 
श्रीसीताके रूपमें शोमित थीं, जिनके भ्कुटिविलासमात्रसे सृश्वी 
रचना होती है और जिनके अच्जसे अगणित त्रिदेवकी शक्तियाँ उमा, 
रमा, ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं । 
छब्रिसमुद्र हरि रूप विछोकी। एकटक रहे नयन पट रोकी ॥ 
जिन हरिके लिये उन्होंने तप करना प्रारम्भ किया था, वही हरि जत्र 
रामरूप छीलातनुमें सामने आ प्रकट हुए, तब मनोरय पूण होनेपर नेत्रभर 
देख तृप्त न हो, हर्पपे विवश मनुजी देडानुसन्वानरहिंत हो गये तथा 
दण्डकी भाँति भगवानके चरणकपरलोपर गिर पड़े । श्रीकरुणानित्रि प्रभु 
उनके सिरपर करकमलको फेरकर उन्हें शीघ्र उठा डिया और बोले कि 
'मुझे अत्यन्त प्रसन और महादानी जानकर मनचाह्ा वर माँगो |! 





भीरामावतारके विभिन्न हेतु और उनका रहस्य. ३९ 


श्रीमनुजी धैये घारणकर अनेक ग्रकार स्तुति करते हुए वोले-- 
दानि सिरोमनि क्रपानिधि नाथ कहड़े सतिभाड। 
चाहे तुम्दहि समान सुत अझ्भु सन कचन दुराड ॥ 

कृपानिधि दानिशिरोमणिसे छिपाकर क्या रकखूँ । में आपके 
समान पुत्र चाहता हूँ |? 

श्रीमुखसे 'एवमस्तु! शब्द उच्चारण हुआ--- 

देखि मीति सुनि बचन असोले । एव्रमस्तु करुतानिधि बोले ॥ 

पुन; श्रीप्रभुने शतरूपासे जो द्वाथ जोड़े सामने खड़ी थी, 
कहा--हे देवि ! तुम्हारी भी जो रुचि हो सो माँगो । उन्होंने भी 
श्रीमनुमहाराजकी अमिलाषाका समर्थन किया तथा इतना ओर चाहा 
कि हे नाथ ! आपके भक्तोको जो सुख, गति, भक्ति, विवेक, स्थिति 
तया भगवत्‌-चरणोंमें स्नेह ग्राप्त रहता है, वह भी नाथकी कृपासे मुझे 
प्राप्त हो |! भगवानने यह सत्र खीकार क्रिया | तत्र मनुजीने कहा कि 
हि नाथ ! मेरी प्रीति आपमें पुत्रभावसे ही हो, चाहे इसके लिये मुझे कोई 
मूह ही क्यों न कहे | आपका वियोग होते ही मेरे प्राणान्त हो जाये।? 
श्रीकरुणानिधिने 'एव्मस्तु! कहा और आज्ञा दी कि “आप इस समय 
नाकर अमरपुरमें रहें | वहाँका छुख भोगकर आप कुछ दिनके वाद 
भमवध-नृपति होंगे, तब में आपके यहाँ पृत्ररूपसे अवतार ढेँगा। 
क्योंकि मेरे समान तो मैं द्वी हूँ । 

उपयुक्त हेतुमें भी यह बात मछीमाँति स्पष्ट हो गयी कि श्रीहरि 
बाबुदेव श्रीपति अगुण, अखण्ड, अनादि, व्यापक ब्रह्मने ही श्रीमनु- 
जीको वरदान देकर श्रीरामावतार घारण किया है | अतः हरि वासुदेव 
साकार-विग्रह् तथा व्यापक विश्वनिवास निराकार ब्रह्ममं कोई भेद 


डरे२ मानस-रहस्य 


नहीं । एक और वात यहाँ बड़े रहस्यकी है और अत्यन्त विचारणीय 
है | इसके पृत्नके तीनों हेतुओंमें प्रत्येक 'कहप? शब्द आया है, यया--- 

जय-विजयके हेतुर्मे---- 

एक कलप तेहि छंगि अवतारा । 

जलन्‍्परके हेतुमें---- 

एक कलूप सुर देखि दठुखारे। ससर जलंघर सनसब हारे ॥ 

नारद-शाप-हेतुर्मे - - 

नारद शआ॥आराप दीन्ह एक वारा। कलूप एक तेहि रूगि अवतारा ॥ 

परन्तु इस अवतारके हेतुर्में कल्पका जिक्र नहीं आया है । 
कारण यह है कि यह उसी वर्तमान कल्पके अवतारका हेतु है, जिम 
कल्पमें यह कया श्रीपार्वतीजीकों सुनायी जा रही है | इससे सिद्ध 
हुआ कि प्रव हेतुके अबतार इस अचतारसे पहले हो चुके हैं भीर 
श्रीरामचस्तिमानसका निर्माण होना भी इससे पृत्र दी सिद्ध हैं, क्योंकि 
सती-शरीरमें ही भगवान्‌ शट्टूरके साथ सतीजीने इस कथाकों अगस्य 
सुनिसे छुना था तथा शिवनी खय॑ मी कह रहे हैं कि इस मानस- 
को में सती-वियोग-कालमें हंसशरीर धारणकर क्ाकमुशुण्डिजीस छुन 
चुका हूँ | यह वही कया है जिसको काकजीने गढडको छुनाया 
था !! इससे यह भी सिद्ध हुआ कि गढइजीकों इस अवतारम मां 
नहीं हुआ था, इससे पहलेके अवतार हुआ था, जिसका नद्वात्त 
काकमुशुण्डिनीके द्वारा रामचर्तिमानंत श्रवण करनेसे हुई थी और 
गरडजीके सुननेके सत्ताइस कल्प एव मुशुण्डिजीन उसे ठोमश ऋषिसे 
सुना था | अतः यह मानस खायम्मुत्र मनुक्रे पदले भी बतमान था + 


श्रीरामावतारके विभिन्‍न हेतु ओर उनका रहस्य ३३ 


इस कथा-प्रसइ्से यह मी ज्ञात होता है कि इन हेतुअंमिं प्रथम हेतु 
नारद-शाप ही है, जिसके द्वारा मानस-रचना हुई तथा जिसे 
काक्मुशुण्डिजीने गढड़जीकों सुनाया था--- 
पुनि नारद कर मोह जपारा । कद्ठेसि वहुरि रावन अबतारा ॥ 
क्योंकि इसी हेतुको भुशुण्डिजीने श्रीकोमश ऋषिसे छुना था । 
भतः इस हेतुसे साक्षात्‌ श्रीक्षीर/व्यिनायजी रघुकुल-भूषण हुए हैं और 
इन्हींके उपासक श्रीकाकजी हैं, जो प्रयम अवतारसे ही वर्तमान हैं। 
इसीका उल्लेख श्रीमनुजी अपने तपके फलकी ग्राप्तिके लक्ष्यमें कर 
रहे हैं--.'जो भुछुंडि मत मानस हंसा |! यह अवतार तो तबरतक 
हुआ ही नहीं था, इस अवतारके लिये तो पीछेसे वर होगा । 
अगस्त्यजीने पृ्र॑कश्पके नारद-मोहाबतारकी कया शिव्रजी और सत्ती- 
जीको सुनायी थी | इस वर्तमान अवतारको तो बनमें फिरते देखा ही 
था | इसलिये “जेहि कारन मुनि जतन कराहीं---जिसके लिये मुनिगण 
यत्न करते हैं---मचुजीका यह छक्ष्य भी क्षीरशायी रामावतारके डिये 
ही है | भगवान्‌ शिव भी इन्हींके लिये सतीको बोध देते हुए उसी 
समय कह रहे हैं--.- 
अुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमक मन जेहि ध्यावहीं । 
कहि नेति निगम पुरान आगस जासु कीरति गावहों ॥ 
सोह राम व्यापक बह्म शुवन निकाय पति माया धनी | 
अचतरेड अपने भगत हित निज तंत्र नित्त रचुकुलमनी ॥ 
जासु कथा कुंभमज ऋषि गाई । भगति जासु में मुनिहि सुनाई ॥ 
सोह सस इश्देव . रघुवीरा | सेवत जाहि सद्ा झ्ुुनि धीरा ॥ 
जिसकी कमरा अगस्त्य ऋषिने सुनायी है, वही (नारदशापावतारी) 
राम मेरे इश्देव हैं| इन्हीं शंकर-मानस-राजमराल्के लिये मनुजी 


मा० २० ३-- 


ड्े४ मानस-रहस्य 


कहते हैं---“नो सरूप बस सिव मन माही? नहीं तो यह अवतार 
तो अभी हुआ ही न था । इसीके लिये तो तप हो रहा है | 

अतः अब्र यह स्पष्ट हो गया कि श्रीमनुजीने अ्रभुके उसी रूप- 
का दशन प्राप्त किया था जो प्रथम ही भगवान्‌ शंकर, श्रीकाक्सुशुण्डि 
तया अगस्तादि मुनिजरनोके सेव्य और इष्ट हो चुके थे । सथ ही 
यह भी स्पष्ट हो गया कि जिनको वेद अगुण-संगुणादि कहकर 
गान करता है, वही क्षीराग्यिनाथ हैं जो नारदशापावतारी श्रीराम 
हुए हैं । उन्होंने श्रीमनुजीको वरदान दिया कि, (हम आकर तुम्हारे 
पुत्र होंगेर, अतः उन्हीं सरकारने जब प्रत्येक हेतुसे अबतार लिया 
तो भेद कहाँ रह्य ? इससे सिद्ध हुआ कि (राम जनमके हेतु अनेका |! 
श्रीरामजीके जन्महेतु अनेक हैं; श्रीराम तो अनेक नहीं, एक ही हैं। 

यह इतिहास पुनीत अति उमहिं कहीं दृपकेतु । 
भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जनस कर हेतु ॥ 

श्रीयाज्वल्क्य मुनिने कहा कि हे भरद्वाज ! इस पुनीत 
इतिहासको भगवान्‌ शझ्डरने श्रीपाततीसे कहा, अब रामावतारके एक 
दूसरे हेंतुकों छुनिये !! 

सुनु सुनि कथा पुनीत पुरानी । जो ग्रिरिजा श्रति संभु बखानी ॥ 

याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि 'हे भरद्वाज ! भगवान्‌ शंकरने 
श्रीपार्वतीजीसे रामावतारका दूसरा एक और हेतु कहा था, उसे भी 
सुनो ।! कैकय-देशके राजा भानुप्रतापकों उसके वबेंरी राजा कपट 
मुनिने ब्राह्मणोंसे ( धोखा देकर तथा माण रचकर ) यह शाप दिला 
दिया कि वह सपखिर साठ्मरमें नष्ट होकर राक्षस हो जाय | समय 
आनेपर वही भानुप्रताप रावण हुआ, उसका भाई अरिमिददन कुम्मकर्ण 


भीरामावतारके विभिन्‍न देतु और उनका रहस्य रे७ 


हुआ और धमरुचि नामक सचिव उसका भाई विभीषण हुआ + 
इस प्रकार उसके सारे पसख्िरके छोगोंने घोर निशाचर-योनिममें जन्म 
ग्रहण किया | इन तीनों भाइयेंने उम्र तप करके, रावणने वानर और 
मनुष्य छोड़कर अन्य किसीसे न मरनेका, कुम्मकर्णने छः - महीचे 
नींदका तथा विभीषणने श्रीमगवानकी मक्तिका वरदान ब्रह्मा और 
शंकरसे प्राप्त किया; तत्यश्वात्‌ विभीषण तो मजनमें छग गया और 
कुम्मकर्ण निद्राग्रस्त हो गया, परन्तु रावणने मदमत्त होकर अपने 
मेबनादादि पुत्रोंक्ों भाज्ञा दी क्षि प्र्वीसे वर्माचारका छोप कर दो. 
बस, झिर क्या था--- 


अतिसय देखि धर्म के हानी । परस सभीत घरा अकुछानी॥ 


पृथ्वी अवर्मसे व्याकुल हो चेनुरूप घारणकर #क्माकी शरण गयी: 
ब्रह्मानीने पृृथ्वीके साथ-साथ सारे देबतार्भोको- अछुरोंके अत्याचारसे 
दुःखित देखकर कह्टा कि इसमें मेरा कुछ वश नहीं चछ सकता। हे 
पृथ्वी | जिनकी तुम दासी हो वही अभधिनाशी, अखिललेकवासी प्रमु 
मेरे और तुम्हारे दोनेके सहायक हैं । है घरणि ! तुम धीर धरो, हरि 
अपने जनकी पीड़ाकों जानते हैं; वह शीत्र ही इस दारुण विपत्तिको 
मिटायेंगे |! यया--- 


जा करि दें दास्ी सो अविनासी हमरेउ तोर सहाई ॥ 

धरनि घरहिं सन धीर कह विरंखि हारे पद सुमिरु। 

जानत जन की पौर प्रभु भंजिहि दारुन विपति ॥ 
यहाँ 'अविनाशी! और 'हरि! पदोसे दिव्यधामके नित्यखरूप 
सन्यापक सर्वान्तर्यामी हरि ही अमिप्रेत हैं, त्रिदेवगत हरि नहीं | 





इ्डद मादख-रहस्प 


अब देवताओंनि एकत्र हो विचारना आरम्म किया कि वे श्रीहरि 
कहाँ मिलेंगे-.- 
वैठे सुर सव करहिं विचारा । कहूँ पाइल अम्भु करिज् घुकारा॥ 
इसी प्रम्से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रभु हरि त्रिदेवगत 
व्रह्माण्डनायक नहीं, क्योंकि यदि वे विवक्षित होते तो उनके सवीप तो 
देवताओंका जाना सदा ही छुगम था| इसका उदाहरण इसी प्रन्यमें पाया 
जाता है | जब शिवजीने कामको भस्म कर रतिको वरदान दिया तो- 
देवन्द ससाचार सब पाए बह्यादिक चेंकुंड खिधाए ॥ 
सब सुर विप्लु विरंचि ससेता। गए जहाँ सिव कृपानिकेता ॥ 
पृथक घुयक तिन्ह कीन्दि असंसा । भएु असनन्‍न चंद्र जवतंसा ॥ 
अर्थात्‌ देवइन्द सीधे व्रह्माण्डनावक विप्णुके पास गये और उनको 
साथ लेकर स्रेने शिवजीकी स्तुति कर उन्हें प्रसन्‍त किया | 
परन्तु यहाँ तो वात ही दूसरी है, सब घबराहटमें पड़े हुए हैं-- 
“कह पाइअ प्रयु करिअ पुकारा |? 
पुर वेकुठ जान कह छोई | कोड कह पयनिधि बस परम सोई ॥ 
किसीने कहा वह अविवाशी जनकी पीर हरनेवाले श्रीहरि वैकुण्ठ- 
धाममें वास करते हैं और किप्तीने उसी प्रमुके क्षीरसागरमें रहनेका 
संकेत किया । श्रीशिवजी कइते हैं कि 'हे गिर्नि ! उस समाजमें 
में भी उपस्थित था, अवद्धर पानेपर मेने कहा--- 
हरि व्यापक सर्वन्न ससाना। प्रेन ते अगट होंहें में जाना ॥ 
देस काल दिसि विदिसिहु माही । कहडु सो कहाँ जहाँ श्रम नाहीं ॥ 


अग जगमय सब रहित विरागी। गेम तें अम्ु श्रग्टड जिमि आागी।। 
मोर बदन सब के सन माना। खाद साथ करि ब्रह्म चखाना ॥ 


श्रीरामावतारके विभिन्‍न हेतु और उनका रहस्य. ३७ 


सुनि विरंधि सन हरप तन घुरकि नयन बढ़ नीर । 

अस्तुति करत जोरि कर सावधान मतिघीर ॥ 
भगवान्‌ शट्टूरकी यह सम्मति कि जो प्रमु श्रीवेकुण्ठघाममें 
रहते हैं तथा जो प्रभु क्षीरसागरमें रहते हैं, वही हरि व्यापक भी 
हैं, जहाँ ग्रेम किया जाय वहाँ ही प्रकट हो सकते हैं, सुनकर सत्र 
प्रसन्‍न हो गये और श्रीव्रह्माजीनी आनन्दित हो 'साधु-साधु! कह 
पन्यत्राद दिया । तत्यश्वात्‌ सत्र देवबन्द प्रेमपुछकित हो स्तुति करने 
लगे | इस स्तुतिके छन्‍्दपर विचार करनेसे स्पष्ट हो जाता है कियह एक 
ही परात्पर परम पुरुषोत्तमक्के निमित्त की गयी है न कि अनेकके लिये। 


जय जय अबिनासी सब घट वासी व्यापक परसानंदा । 
जय जय असुरारी % »% > सिंधुसुता प्रिय कंता ॥ 
जेहि लागि विशगी अति अनुएगी दियत सोह मुनिद्ठंदा । 
निसिवासर ध्यावर्हं गुद गन गावहिं जयति सबचिदानंदा ॥ 
जेहि सष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सह्दाय न दूजा। 
इत्यादि | 
सतोका सन्देह था क्रि-- 
खोजद्द सो कि अग्य इव नारी। ग्यान धाम श्रीपति असुरारी ॥ 
यहाँ स्तुतिमें भी, 'जय जय अछुरादी! तथा श्रीपतिकी जगह 
'सिन्बुसुतापति! पद स्पष्ट है । 
सतीका दूसरा सन्देह था--- 
न्रद्म जो व्यापक्र परिसर अज सकल अनीह अनेद। 
सो कि देह घरि होड नर ! 
और यहाँ स्तुतिमे भी स्पष्ट करते हैं--.- 'धविनासी सब घट्वारी 


८ मानस-रहस्य 


व्यापक परमानंदा? जिस प्रभुने खतः त्रिविध ( सत्तत-रज-तमोमयी ) 


सृष्टि बनायी है, तथा श्रीपति अछुरारी विष्णु भगवान्‌ ( परघाम ) तथा 
सव घटवासी व्यापक परमानन्द ( सचिद्रानन्द ) यह दोनों खरूप जिस 
हुक ही प्रम॒के हैँ वे प्रभु मुझ्पर कृपा करें--द्रवहु सो श्रीमगवाना !! 


.. यहाँ तनिक भी विचारनेसे स्पष्ट हो जायगा कि निर्विकार 
निराकार व्यापक ब्रह्म तवा सगुण विष्णु मगवानमें प्र्ण अभेद है। 
देवताओंकी स्तुतिके उत्तरमें आकाशवाणी हुई | 


जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सनेह | 
गगनगिरा गंभीर भह हरनि सोक संदेह ॥ 
जनि डएपहु मुनि सिद्ध सुरेसा । तुम्हहि छागि घरिहर्ड नर बेसा ॥ 
अंसन्‍ह सहित सनुज॒ अत्रतारा । छेहर्ड दिनकर बंस उदार ॥ 
कस्यप अदिति सहातप कीन्हा। तिनन्‍्ह कह में पूरब बर दीन्हा ॥ 
से दसरथ कौशल्या रूपा । कोसलयुरी श्रगट नर भूपा॥ 
तिन्‍्ह के गुह अवत्तरिहर्दे जाई | रघुकुछ तिलक सो चारिड भाई ॥ 
भसारद वचन सत्य सब करिहर्डे | परम सक्ति समेत अवतरिहड़ें ॥ 
. इरिई सकल भूमि गरुआई । निर्भय होहु देव समुदाई ॥ 
तब ब्रह्मा धरनिहि, ससुझावा | असय भई भरोस जिये आवा।॥। 
' निज छोकहि विरंथि गे देवन्ह इहइ विखाइ | 
बानर तनु धरि घरि महि हरि पद सेवहु जाइ ॥ 
गए देव सव निज निज धासा। सू्सि सहित सन कहीं तिश्वामा ॥ 


इस प्रसड्रमें यह विचारणीय है कि यदि प्रभु एक न होते तो जहाँ 


आनुप्रतापके रावण होनेपर पृथ्वीको दुःख है, खायम्मुत्र मनु और 
झतरूपाको दशरथ और कौशल्याके रूपमें जन्म लेना है, वहाँ 


श्ररामावतारके विभिन्‍न हेतु और उनका रहस्य. ३९ 


कह्यप-अदितिके तथा नारद-वचनके सत्य करनेका जिक्र क्‍यों आता ? 
नारद-शापकी वात तो क्षीराश्विनाथके समक्षकी हैं, कश्यप-अदितिका तो 
जय-विजयके राक्षस वननेक्रे अबसरपर दद्मथ ओर कौंशल्याके रूपमें 
जन्म लेना है। सारांश यह कि यह सत्र एक ही समग्र परात्पर बह्मकी 
लीला है । इतनी स्पथ्ता होनेपर भी यदि कोई श्रीराममें अनेक बुद्धि- 
का भेद माने तो उसके लिये क्या कहा जा सकता है ? 

नाम, रूप, लीला और धाम यह चतुर्िप्रह्व एक ही रामके निश्चित 
हैं जो नित्य और परात्पर हैं--- 

रामस्य नाम रूपं च लीला धाम परात्परम | 

एतच्बतुए्टयं नित्य सचिदानन्दविश्रहम्‌ ॥ 

अतः उपयुक्त चारों राम वस्तुतः मिन्न-मिन्न नहीं हैं, केबल 
अवतारके हेतु ही मित्र हैं | अतएव जिस प्रकार रामचरेतमानसमें 
प्रत्येक कल्पके हेतुओंका लक्ष्य करके एकीकरण हुआ है; उसी प्रकार 
आकाशवाणीमें वार-तरार 'अवतरिहर्ड! “अवतरिहृें! का संकेत करके 
अनेक हेंतुओंका समन्वय कर दिया गया है। 


“अंसन्द सहित मनुज अवतारा?से मनुके हेतुको, *कस्थप अदिति 
महातप कीन्हा? से जय-विनय और जाडन्वरके हेतुको एवं प्नारद 
वचन सत्य सत्र करिहृड! से नारद-आपके हेतुकों स्पष्ट कर एक ही 
चरितके होनेका निश्चित प्रमाण प्रदर्शित कर दिया है। चरितिभागमें 
भी इसके अनेक प्रमाण हैं, यथा--- 


मोर श्राप करि अंगीकारा | सहत राम नाना दुख्य नारा ॥ 
पय पयोधि तजि अवध बिहाई। जहेँ सिय राम रूपन रहे आई ॥ 


8० -. भानस-रहस्य 


अवतार अपर या पर, किस ब्रह्मसे होता है, तथा ब्रह्म 
और अवतारोंमें भेद है या ऐक्य है; राम दो हैं या एक ही हैं, | 
राम पर हैं अथवा अपर; एवं वह श्रीवेकुण्ठनाथ, श्रीक्षीराब्धिनाथ 
व्यापक ब्रह्मके अवतार हैं अथवा साकेतके, तथा श्रीमानसगत “हरि 
शब्दका प्रसज्ञानुसार कहाँपर प्रमुके अर्थमें प्रयोग हुआ है, और कहाँ 
त्रिदेवस्थ हरिके अथमें; इसी प्रकार सरकारका नर-भवतार है अथवा 
वे खर्य विग्रहरूपसे कहाँसे आये हैं---श्रीरामावतार-सम्बन्धकी ये 
. सारी बातें आगे उद्धरणोंसे स्पष्ट हो जाती हैं। 


“जगनिवास अभ्रु अ्रगटे अखिछ छोक विश्राम । 
“निज आयुध भ्रुज - चारी? 'भयड अग्रट श्रीकंता ।? 
“बिप्र चरन देखत मन लोभा ।? " 
“व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्मुगम बिगत. बिचनोद । 
सो अंज प्रेम भगति बस कोसल्या के गोद ॥? 
“व्यापकक अकछ अनीह अज निग्गुन नाम न रूप 7? 
“बस नगर जेहिं लच्छि करि कपट नारि बर बेपु? , 
'सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके ।? 
' जे पद सरोज मनोज अरि उर सर स्व विराजहीं ।? 
ध्जे परसि मझुनिबनिता लछही गति रही जो पातकमई। 
' मकरंदु जिन्ह को संभु सिर सुचिता अवधि सुर बरनई ॥? 
'सोइ कृपालु केवटहि निहोरा । जेहिं जयु किय तिहु पयहु ते थोरा ॥? 
( श्रीवामन ) 
॥ “पय पयोधि तजि अवध विहाई । जहाँ सिय रूखनु राम रहे आई ॥? 
नमामि इंदिरा पर्ति ( लक्ष्मीपति ) शी पति भियाजुजं ( औवामन ) 
“धअस कहि जोग अग्रिनि तजु जारा । राम कृपाँ बेकुंठ सिधारा ॥ 


श्रीरामावतारके विभिन्न हेतु और उनका रहस्य ४१ 
भमूप रूप तब रास दुरावा। हुदयें चतुभुज रूप देखावा ॥? 
“जद्यपि त्रह्म अर्खड अनंता। अनुभतर गन्य भजहिं जेहि संता ॥? 
धअस तब रुप बखानड जाने | फिरि फिरि सयुत ब्रह्म रति सानड॥? 
'गीध देह तजि घरि हरि रूपा। भूपन बहु पद पीत लनूपा ॥? 
'स्थाम गात विसाल भुज चारी। अस्तुति करत नवन भरि बारी॥! 
जय राम रूप अनूप निर्युन सगुन ग़ुव प्रेरक सही।? 
ध्लेदि श्रुत्ति निरंतर ब्रह्म व्यापक त्रिरत क्ज कहि ग़ावहों ।? 
सो राम समा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी! 

“गीथ गयडठ हरिधास |? 
मोर साप करि लंगीकारा। सहत राम नाना दुख भारा ॥! 
#संगलखूप सयड वन तब ते। कीन्द्र निवास रमाएति जब ते ॥? 
'तात राम कहें नर जनि मानहु। निर्मेव शरद्म अजित जज जानडु ॥? 
हस सब सेवक अति बड़ भागी। संतत सययुन अह्य अनुरागी ॥? 
धजबहि त्रिविक्रम भए खरारी। तब में तरुन रहेडें बल भारी ॥7 

“बलि बॉधत प्रभु बाढ़ेड सो तनु बरनि न जाइ । 

उभय घरी महेँ दीन्हीं सात प्रदच्छिन घाइ ॥? 


उपयुक्त पदोंको देखकर सारे संशय दूर हो जाते हैं. और यह 
. स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि परात्पर त्रह्म और श्रीरामनें तनिक भी भेद 
नहीं है, तया त्रिविक्रम ( श्रीवामन भगवान्‌ ) और खरारि (श्रीराम ) 
एक ही हैं । श्रीरामने वामनरूपसे वल्को वॉधा था । अन्तिम 
पद तो उस अनन्य भक्त तथा भगवानके बूढ़े मन्त्री श्रीजाम्बबन्तजीके 
हैं जिन्होंने निज नयनेसि भगवानके दोनों (श्रीराम और श्रीकृष्ण ) 
खरूपोंकी लीलाएँ देखी थीं। इन स्पष्ट प्रमा्णंकि होते हुए भी 
भेद-बुद्धि रह जाय तो आश्चर्यकी बात होगी ! 


डर भानस-रहस्य 


ब्रह्म अनामय अज भगवंता । व्यापक अजित अनादि अनंता ॥. 
गो द्विज देव घेनु हितकारी। कृपासिंधु साजुष तनु धारी ॥? 
अतिबल मधु कैटभ जेहिं मारे | महाबीर दितिसुत संघारे ॥ 
जेहिं वलि वॉघि सहपभुज सारा। सोइ अवततरेड हरन सहि भारा ॥ 
हिरनन्‍्याच्छ आता सहित मधु कैटस वरुवान । 
जेहिं सारे सोह अवतरेड क्ृपासिंधु भगवान ॥ 
यह सर्वसम्मत सिद्धान्त राबगके प्रति उसके मन्‍्त्री श्रीमाल्य- 
वन्तने समझाया हैं, सारांश यह है कि जिन अमित शक्तिबाले प्रभुने 
पघु देव्यका व किया तथा वाराह रूप घारण कर हिरप्पाक्षका वध 
किया, नरतिशवतार लेकर हिरण्यऋ्शिपुको मारा, श्रीवामनावतारसे 


चलिको वाँधा, श्रीपरशुरामावतारसे सहस्रत्राहुको मारा, वे ही श्रीमगवान्‌ 
विष्णु, ब्रह्म, अनामय, अज, अनन्त व्यापक पराप्पर प्रभु गो-द्विजधेनु- 


देवके हितके लिये मानव-छीछा करनेके लिये प्रकट हुए हैं | 
व्ूबस अनंत एक अविकारी ।? 
“धसुज्दंड पीन मनोहरायत उर धराखुर पढ़ ल्स्पों !? 
“अति हरप मन्त तन पुलक़ छोचन सजल कह पुनि पुनि रमा ।? 
: “घरि रूप पावक पानि गहि श्री सत्य श्रुति जग ब्रिद्दित जो । 
जिसि छीरसागर इंदिरा रामहि, समर्पी आनि सो ॥? 
धतुम्ह समरूप श्रह्म अबिनासी । सदा एकरस सहज उदासी ॥ 
अकल अगुन अज जनघ अनासय। अजित अमोघ सक्ति करुनामय॥ 
मीन कमठ सूकर नरहरी । वांसन परसुराम बयु घरी ॥ 
जब जब नाथ सुरन्द दुखु पायो । नाना तनु घरि तुम्ह हँ नसायो॥' 
अज व्यापकर्मेकमनादि सदा | छवि घाम नमामि रमा सहित । 





सुख मंदिर सुंदर श्रीरमनं ।? ( अद्षासठुति ) 


श्रीरामावतारके विभिन्‍न हेतु ओर उनका रहस्य ४३ 


धमोहि जानिए निज दास | दे भक्ति रम्तानिवास ॥? 
“दे भक्ति रसानिवास आ्आास हरन सरन सुखदायक ॥? 





सिंहासन अति उच्च मनोहर | श्री समेत बेढे प्रभु तापर ॥! 
पीता सहित. अवध कहुँ कीन्ह कृपाल प्रनास 7? 
८लियो हृदय छाइ कृपा निधान सुजान राखें रसापती ॥? 
राम वास दिश्वलि सोसते रमा रूप ग्रुन खानि।! 
“त्री सहित दिनकर बंस सूपत काम वह छवि सोहई ॥? 
“ननख निर्गता मुनि बंदिता त्ेलोक पावचनि सुरसरी |? 


( वामन ) 
'पद॒ कंज इंद सुकुंद राम _रमेस नित्य भज़ासहे 
“जय राम रमारमने समन प्रनमासि निरंतर श्रीरमन ।? 
ऋहरषि देहु श्रीरंगा “जहँ भृप रसानिवास ॥7? 
८(सानाथ जईहँ राजा सो पुर बरनि कि जाइ।? 
बह्य सच्चिदानंद घन रघुनायक जहँ. भूप ॥? 
'परमातमा ब्रह्म नर रूपा । हाइहि रघुकुछ भूपन भूपा ॥! 
“'परवस जीघच्र स्ववस सगचंता। जीव अनेक एक _आरीकंता ॥? 
“अगनित म्ुचन फिरेडें प्रशु राम न देखे आन।? 
८गयडझ गशरुद बेछुंठ तब हृदय राशक्षि रघुबीर 
उपयुक्त प्र में श्रीरमण, रमानिवास, ब्रह्म, सचिदानन्दघन आदि 
शब्द श्रीरबुऋुछठ-मूपण भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके लिये आये हैं जो 
स्पष्ट रूपसे अभेदका बोध करा रहे हैं | तत्पर यह है कि श्रीरामचन्द्र- 
जी वही ब्रह्म सचिद्यनन्द, रमानित्रास भगवान्‌ हैं, अन्य नहीं; इनमें 
भेद-बुद्धि करंना महाश्रम है। आगेकी पंक्तियोंमें “हरि! इछूद श्री अबतारी 
हरिकरे अर्थमें आया है और सत्रक्की एकता सूचित हुई है । 


3४ 


माच ल-रहस्य 


धुध वरनहिं हरि जस अस जानी? “आओ रड जे दरिभगत सुजाना १? 
“हरि रघुबंस लछीन्ह अवतारा ।? पलगे कहन हरि कथा रसाला;? 
“जिन्ह हरिक्रथा सुनी नहिं काना ।? “हरि माया बस जगत अमाहीं।? 





“हरि शुन नाम अपार फथारूप अगनित अमित ।॥? 
“हरि अवतार हेतु जेहि होई? ८द्वारपाल हरि के प्रिय दोक ।? 
पकरहु कृपा हरि जस करे पुनि पुनि करडें निहोर ।? 
“कलूप भेद हरि चरित सुहाए |? “हरि इच्छा भावी वलवाना ।? 





“सस्ती मरत हरि सन बरु माँगा 7? 
“जिन्द हरि सगति हृदय नहिं आानी।? 
४एहि विधि जग हरि आश्रित रहई ॥? 
“सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए ॥? 
(तासु श्राप हरि दीन्‍न्ह प्रमाना ॥ 
“सुमिरत हरिहि श्राप गति बाघी 
(नारद विप्लुभगत पुनि ग्यानी ।? 
धसयउ रसापति पद अनुरागा 7? 
“हरि. इच्छा बलवान |? “गावत हरि झुन गान प्रवीना ।? 
“जह बस श्रीनिवास श्रुति साथा।? 
“तब नारद हरि पद सिर नाई।!? 
'थश्रीपति निज साथा तब ग्रेरी ॥? 
“हरि सन माँगों सुंदरताई।? 
“मोरें हित हरि सम नहिं. कोऊ |? 
धसमुझ्षी नहिं हरि मिद्य निगृढ़ा 
“घरिहहिं विप्लु मचुज तनु तहिआ ।? 
सर मरन हरि हाथ तुम्हारा? 


भ्रीरामावतारके विभिन्‍न हेतु ओर उनका रहस्य ४५ 


“पुनि हरि हेतु करन तप लागे।? 
पछव्रिसमुद्ध हरि रूप विलोकी।? 
हरि व्यापक सर्वत्र समाना।? 
प्जा दिन तें हरि गर्भहिं आाए।! 
“हरि जननिददि बहुविधि समुझाई ।? 
अस प्रम्मभ॒ दीनवंधु हरि।? 
5तजिटुजोग पावक देह इरि पद छीन भइ जहं नहिं फिरे ।? 
( शदरी ) 
“हरिजन जानि श्रीति अति बाढ़ी ।? 
+ऐसेहिं हरि विनु भजन खगेसा । मिट॒द्द न जीवन्द केर कलेसा ॥! 





(हरि सेव्रकहि न व्याप अग्रिद्या !? 

“हरि साया कृत दोप गुन बिलु हरि भजन न जाहिं। 
भजिश्ष राम तज्ि काम सब अस विचारि मन साहिं ॥? 
(हर फडँ हरि सेवक गुर कहेऊ ।? 

'सुनु खगेस हरि भगति विदाई ।? 
ध्जो हरि कृपा हृदय बसि आई ।! 

“धअस हरि भगति सुगम सुखदाई ।? 
पंदुन तर हरि संत समीरा।? 
पिनु हरि कृपा ने होई।? 

#वचिनु हरि भजन न भव त्तरिण्त यह सिद्धांद अपेल |! 


उपयुक्त अचताण श्रीरामचरितमानसके हैं, श्रीमोखामी तुख्सी- 
दाप्तजीके अन्य ग्रन्योसे इस विपयके कुछ अबतरण आगे दिये जाते हैं-- 
श्रीरामगीतावढी---- 


४द मानस-रहस्य 


“जय जय जय जयति केटमारे |? पद (३८) 
“हिय. हरखाने जाने शेषशयन |? ». (४७) 
“उर शग्रवरण चिन्ह खुखदायी।? 9. (१०८ ) 
“गुपद चिन्ह पद्िक इन शोभित ।? 7. (३०८ ) 


“हृदय पदिक भ्गुचरण चिन्हवर वाहु विशाल जालु रूगि पहुँचति ।? 
पद (३०५९ ) 
“उर भ्ुगुचरण विराजत द्विज प्रिय चरित अनूप ।? 


पद ( ३१३ ) 


श्रीकवित्तरामायण्‌- 





धअपराध अगाघ भये जनते अपने उर आनत नाहिन जू। 
गनिका गज गीघ अजामिलके गनि पातक पुंज सिराहि न जू। 
लिये बारक नाम सुधाम दिये जेहि धाम महासुनि जाहि न जू। 
तुलसी भजु दीनदयालहि रे रघुनाथ अनाथके दाहिन जू ॥? 
धअभु सत्य करी ग्रह्माद-गिरा अगटे नरकेहरि खम्भ महा। 
झपराज ग्रस्यो गजराज कृपा ततकाल विलुम्ब न कीन्ह तहाँ। 
सुर साख दे राखी हैं पांडवधू पट छूटत कोटिन्द भूप जहाँ। 
तुलसी भजु सोच विमोचनकों जनकों अन राम न राखे कहाँ ॥ 
“'नर-नारि उघारि सभा मेँह होत दिये पट सोच हरयों सनको । 
प्रहाद विपाद निवारण चारण तारण सीत अकारनकों | 
जो कहावत दीनदयार सही जेहि भीर सदा अपने जनकों। 
तुलसी तजि आन भरोस भें सगवान भले करिं्देँ जनकों ॥? 





श्रीविनय-पत्निका--- 





असत भवव्याल अतितऋ्नलस तुलसीदास त्राहि श्रीराम उरगारियानम्‌।? 


श्रीरामावतारके विभिन्‍न हेतु और उनका रहस्य 


चाहत अभय मेक शरणागत खगपतिनाथ बिसारी।! 
(कृपा सो थो कहाँ विसारी राम। 
जेहि करुना सुनि खबन दीन दुख धावत हों तजि घाम ॥ 
नागराज़ निज चल विचारि हिय हारि चरन चित दीन्ह। 
आरत गिरा सुनत खगपति तजि चलत विलम्ब न व्हीन्‍्ह ॥ 
दितिसुत त्रास ब्रसित निसिद्दिन प्रह्मद अतिज्ञा राखी । 
अतुल्ति बल मृगराज भनुज्न तनु दनुज्ञ ह॒ते श्रुति-साखी ॥ 
भूप सदसि सब जप चिलोकि प्रभु राखु कर्मों तर-तारी। 
वसन पूरि अरि दर्प दूरि करि भूरि कृपा दसुजारी॥ 
एक एक रिय तें त्रासित जन तुम राखे रघुबीर। 
अपर मोहिं देत दुसद दुख वहु रिप्र कस न हरहु सत्र पीर ॥? 
जो पे हरि जनके ओऔगुन गहते । 


तो सुरपति कुुशज़ बालिसों कत हि बेर विसदसे ॥ 
जो जप जाग जोग प्रत बरजित केबल प्रेम न चह्दते । 
तो कत सुरमुनिवर ब्रिहाइ अज्ञमोप गेह बसि रहते ॥? 
“पऐसी हरि करत दासपर प्रीति। 
निज प्रभुता विसारि ज़नके बस होत सद्रा बह रोति ॥ 
जिन बाँधे सुर असुर नाग नर ग्रवछल करमकी डोरि । 
सोइ अवष्िन्त प्रह्म जसुमति हडि ब्रोध्यों सकत न झोरे ॥ 
जाकी मसायावस विरंथि सिर काचत पार न पायो। 
फरतल ताल बज़ाइ म्वाल-जुबतिन तेहि नाच नचायो | 
विस्वंभर श्रोपति त्रिभुवनपति वेद बिदित यह लीख। 
बलिसों फदन्ठु न चली सभुता बढ दूँ द्विज् सोगी भोस॥ 
जाको नाम लिये छूटत भव जनम मरन दुखभार । 


ड्ज 


छ८: 


मसानस-रहस्प 


अम्बरीष हित छागरि कृपानिधि सोह जनस्यों दस बार ॥ 
जोग विराग ध्यान जप तप करि जेहिं खोजत मुनि ज्ञानी । 
बानर भालु चपल पसु पॉवर नाथ तहाँ रति सानी ॥ 
लोकपाल जम काछ पवन रबि ससि सब आज्ञाकारी । 
तुलसिदास प्रश्म॒ उम्रसेनके ह्वार बेंत कर धारी ॥ 
सो धीों को जो नाम छाज ते नहिं राख्यो रघुबीर । 
कारुनीक बिचु कारन ही हरि हरी सकल भवपीर ॥ 
बेद बिद्वित जग बिदित अजामिल विप्रवन्धु अधधाम । 
घोर जमालय जात निवारयो सुत हित सुमिरत नास ॥ 
पसु पॉवर अभिमानसिन्धु गज असेड आइ जब आह । 
सुमिरत सकृत सपदि आये प्रभु हरेड दुसह उर दाह ॥ 
व्याध निषाद गीघ गनतिकादिक अगनित अवशुन मूल । 
नाम ओटते राम सबनिकी दूरि करी सब सूल ॥ 
केहि आचरन घाटि हों तिन्हते रघुकुलभूषन भूप। 
सीदत तुछसिदास निसि वासर परयो भीस तस कृप ॥? 
“एके दानि प्विरोमनि साँचे। 


हरिहु और अवतार आपने राखी बेद वह़ाई। 
ले चिडरा निधि दुई सुदामहि जद्यपि वाल मिताई॥ 
कपि खबरी सुत्रीव विभीषन को नहिं कियों अयाची। 
अब तुलसिहिं दुख देति कृपानिधि दारुव आस पिसाची ॥? 
“जाके प्रिय न राम बेदेही । 
सो छाॉँड़ियि कोटि वेरी सम जद्यपि परम सनेही ॥ 
तज्यों पिता अहाद विभीपन बनन्‍्छु भरत महतारी। 
बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज-वनितन भये जग मंगलकारी ॥ 


श्रीरामावतारके विभिन्‍्त हेतु ऑर उनका रहस्य. ४९ 


धमें तोहिं जब जानयो संसार | 


सुनु खल,छल बल कोटि किये बस होड़ ने भक्त उदार | 
सहित सहाय तहाँ बस्ति अब जेहि हृदय ने ननन्‍्दकुमार ॥ 


“ऐसी कोन प्रश्ुकी रीति। 


: विरूद देतु पुनीत परिहरि पॉँवरनि पर प्रीति ॥ 
गई मारन प्ृतना कुच कालछूट लगाई । 
मातुकी रति बई ताहि. कृपा जादवराड़ ॥ 
क्राम मोहित गोपिकनि पर क्रपा अतुछित कीनिह । 
जगत पिता ब्िरंचखि जिन्द्रके चरनकी रज  लीन्हि ॥? 

| ८ ञ् 
कौन तिन्हकी फहँ जिनके सुकृत अरू अब दोड। 
प्रथथ पातकरूप तुलसी सरन राख्यो सोड ॥? 
जजों पे दूसरों कोड होइ। 
तो हों वारहिं बार प्रभु कव दुख सुनावों रोह ॥ 
काहि मसता द्वीन पर काको पतित पाचन नामु। 
पापमूछठ अज़ामिलहिं केहि दियो अपने धाम ॥ 
रहे संशु॒ विरंचि सुरपति लोकपाल. अमेक्र । 
सोकसरि बृहत करीसहिं. द॑ई काहु न टेक ॥ 
बत्रिपुल भूषति सदसि महँ नर-नारि क्यों प्रशु॒ पाहि । 
सकझ ससरथ रहें काहु न बसन दीन्‍्हे ताहि ।! 
एक सुख किसे कहीं फरनासिस्धुके गुनगाथ | 
सगत हित घरि देह क्राह न कवियों कोसलनाथ ॥? 
“कबहुँ देखाइहो हरि चरन । 
गंग-जनक अनंग अरि प्रिय कपट बट बलि छरन। 


भसा० २० ४-- 


७० मानस-रहस्य 

विप्रतिथय नृग बधिकके दुख दोष दारुनदरन ॥ 

कृपासिन्धु सुजान रघुबर प्रनत आरति हरन। 

दरस आस पियास तुरूसीदास चाहत मरन ॥? 

'पसिला गृह गीध कपि भील भाठ रातिचर 
ख्याल ही कृपा कीन्हें तारन तरन। 

पील उद्धरन सीलसिन्धु ढीरलू देखियत 
तुलली पे चाहत गलानि हू. गरन।? 


"नारायणोपनिषदू ( श्रुति )--. 


“अस्य ब्रह्माण्डस्य समनन्‍्ततः स्थितान्येतादशान्यनन्तकोटि- 
ब्रह्माण्डानि सौव्णोनि ज्वलन्ति । चतुमसुंखपश्चमुखषण्मुख- 
सप्तमुखाश्मुखादिसंख्याक्रमेण सहस्त्रावधिमुखान्तैनोरायणांशेः - 
रजोगुणप्रधाने रेकेक जश्िकरेमिरधिष्ठितानि. विष्णुमहेश्वराख्ये- 
तीरायणांशैं: सत्वतमोगुणप्रधानेरेकेकस्थितिसंहारकर्तेमिरथिष्टि- 
तानि महाजलोघमत्स्यवुद्बुदानन्तसद्वद्‌ भ्रमन्ति !! 

'पुकस्मिन्नविद्यापादेइनन्तकोटिब्रह्माण्डानि सोचर्णानि 
भूयन्ते । तस्मिन्नेकस्सिन्नण्डे वहवो लोकाश्व वहवो वचेकुण्ठाश्वा- 
नन्‍्तविभूतयश्च सन्त्येव ।! 


'संख्या चेदू रजसामपि विश्वानां न कदाचन | 
लिट्डपुराणे--- 


कोटिकोटियुतानीशें चाण्डानि कथितानि त॒। 
तत्र तत्र॒चर्तुर्वकत्रा त्रह्माणो हरयो भवाः॥ 
असंख्याताश्व रुद्राख्या असंख्याताः पितामहाः। 
हस्यश्च असंख्याता एक एव महेश्वरः ॥ 


भीरामावतारके विभिन्न देतु ऑर उत्तका रहस्य 


श्रीमद्भामते एकाइशस्कल्वे--- 


भूतेयंदा पश्चभिरात्मसष्टेः 

पुरं॑ विराज॑ विस्वय्य तस्सिन । 
खांशेन. विष्टः पुरुषाभिधान- 

मवाप नारायण आदिदेवः ॥ 
यत्काय एप... भ्रुवतव्यसंनिवेशों 


यस्थेन्द्रियेस्तनुभृतामुभयेन्द्रियाणि.। 

शान खतः अवसनतो वलमोज इंहा 
सत्तादिभिःस्थितिलि्योद्भव आदिकितो॥ 

जआदावभूचछतघ्ृती. रजसास्थ सर्मे 
विष्णु स्थिती ऋनुपतिह्धिजधमेखेतु: । 

रुद्रीएप्ययाय तमसा पुरुपः स॒आाद्य 
इत्युद्धधस्थितितलयाः सतत प्रजाछ्ु ॥ 


तृतीयस्कन्वे यह 
न्वे-- ५४०४४ 


यो था अहं चर गिरिशश्थ विश्ुः खय्ं च 
स्थित्युद्भचप्रल्यहितव आदिमूल्म । 
भित्ता त्रिपाद्‌ बत्बंध एक उस्मरोह- 
स्तस्मे नमो भगवते भुवनद्गरुमाय ॥ 


श्रीअच्यात्मरामायणे- 


पुप रामः परो विप्णुरादिनारायणः  स्थृतः । 
एपा सा जानकी लक्ष्मीयॉंगमायेति विश्वुता॥ 
असी शेपस्तमन्वेति. लक्ष्मणाख्यम्थसाम्पतम्‌ 
एप मायागुणेयुक्तस्तत्तदाकारबानिव ॥ 
एप. एव. णजोयुक्तो ब्रह्मामूद्धिश्वभावनः । 


जे - मानस-रहस्य 


सत्त्वाविश्रस्तथा. दिष्णुस्निजगत्पतिपालकः ॥ 
पृष रुद्ग॒स्तामलोषन्ते. जगत्पछूयकारणम । 
एप मत्स्यः पुरा भूत्वा भक्त वैबखत मनुम ॥ 
नाव्यारोप्य लयस्यान्तं पालयामास राघवः । 
समुद्रमथने पूर्व मन्द्रे खुतल॑ गते ॥ 
अधारयत्खपृष्ठेडढ़ि. कूर्मरूपी . रघूत्तमः । 
मद्दी रसातर्रक याता प्ररूये खूकरो5भवत्‌ ॥ 
तोलयामास दुंज्ञात्रे तां क्षोणी रघुनन्द्नः। 
नारसिंहँ वषुः छृत्वा प्रह्माद्वरदः पुरा ॥ 
त्रिकोककण्ट्क॑ रक्षः पाट्यामास तन्नखेः। 
पुत्रराज्यं हृ॒त॑ दृष्ठा छद्त्या याचितः पुरा॥ 
वामनत्वमुपागस्ययाउतञ्रया._ चाहरत्पुनः। 
दुशक्षत्रियभूभारनिदृत्त्ये भागवोष्भवत्‌ ॥ 
स॒ एप जगतों नॉंथ इवानी रामतां गतः। 
रावणादीनि रक्षांसि कोटिशों निहनिष्यति ॥ 


श्रीहखिंशपुराणे भविष्यपर्व--- 


विष्णुविंष्णुत्वमापन्नो. देहान्तरं बिखुष्टचान्‌ | 
संरक्षति महायोगी सर्वास्तान सहचारिणः॥ 


यहाँतक तो श्रीरामका पंत्रह्म सचिदानन्दधन क्षीराग्विशायी 
विष्णुके साथ अमेद दिखाया गया | अब आगेकी पंक्तियेमें श्रीराम- 
चरितमानसमें (हरि! दब्द त्रिदेवगत ह॒त्कि लिये कहाँ-कहाँ प्रयुक्त 
हुआ है, सो उद्बृत किया जाता है--- 
“विधि हरि हर कवि कोविद बानी ।? “विधि हरि हर मय बेद प्रान सो ॥? 


श्रीरामावतारके विभिन्‍न हेतु ओर उनका रहस्य ५३ 


देखे सिर विधि विप्लु अनेका | 'विप्लु बिरंचि महेंस बिहाई ॥? 
तपवल रच प्रपंचु विधाता ।? 'तपवल विप्नु सकल जग त्राता ॥? 
सब्र सुर बिप्लु विरंचि समेता !? (विप्लु बिरंचि आदि सुरक्षाता ॥? 
(बिप्लु बिरंखि देव सब जाती |? 'संभु विरंत्रि विप्नु सगवाना ॥! 
“विधि हरि हर तप देखि अपारा (? “विधि हरि हर बंद्धित पदरेनू ॥! 
तपवल व्रिप्लु भए परित्राता ? 'तपवल तें जग सुजइ बिधाता ॥? 
“विप्लु चारि मुख विधि मुख चारी ।? विधि हरि हर दिसिपति दिनराक 
_“विधि हरि संभु॒ नचावनिहारे ।! (ब्रेधि हरि हर सुरपति दिसिनाया ॥? 
“मरतहिं होह न राजमदु विधि हरि हर पद्र पाई [? 
“जहँ न जाइ सन विधि हरि हर को ।! (त्रिधि हरि हर ससि रवि दिसिपाल्या 
“ब्रिथि हरि हर माया बढ़ि भारी ।? “जाके बल ब्रिरंचि हरि ईसा ॥? 
.... ८संकर सहस विप्नु अज तोही ।? 
(राम विरोध न उबरेसि सरन विप्लछु अज्ञ ईस 
पमिन्‍न विप्नु सित मजु दिसित्राता [? 
'बिप्लु कोटि, सम पालनकर्ता । रुद्व कोटि. सत सम संहर्ता ॥? 
यही इस मानस ग्न्यका मुख्य मम है कि जहाँ कहीं दृह्माण्ड- 
नायक हरि वा बिष्णुका प्रयोग हुआ हैं, नो स्वयं परचापुदेत 
श्रीमन्‍्नारायणके अंश हैं, ( यद्यपि वे भी प्रर्ण ही हैं; क्योंकि मगवान्‌- 
का कोई भी स्वरूप अप्ण नहीं होता । ) वहाँ उन्हें कहीं भक्केे न 
कहकर ब्रह्मा-विष्युके साथ ही रकक्‍खा गया है। ऐसे स्थर्लोपर इस 
बातका विचार नहीं रखनेसे परस्वरूप हरि या विप्णुक्ो त्रिदेवगत 
हरि वा विप्णुके अर्यमें मान लेनेसे भ्रममें पढ़नेकी परी सम्भावना 
रहती है | इसीलियें दोनों प्रकारके उदाहरणेको दिखाकर इस विपय 
को स्पष्ट कर दिया गया हैं । 





[ 
आरामचतुष्टय 
अंसन्ह सहित मन्ुुज अवतारा । लेहडें दिनकर बंस डदारा?॥ 
्रह्मादिं देवताओंकी पुकारपर आकाशवबाणीमें “अंसन्ह सहित? 
अवतार लेनेकी ब्रह्मगिग हुईं, उसी प्रकार श्रीस्वायम्भुव मनुको भी 
वचन दिया गया--- 
अंसन्ह सहित देह घरि ताता | करिहडें चरित भगत सुखदाता ॥ 
अतए॒व इस बातकी खोज आवश्यक है कि परम प्रभुके वे अंश 
कौन-कौन-से हैं, जिनके सहित खय॑ सरकार प्रकट हुए १ एवं प्रभुको 
उन अंशोंके सहित प्रकट होनेकी क्या आवश्यकता थी ? 
जिन परम प्रभुकी प्राप्तिके हेतु श्रीखायम्भुव मनु तपस्या कर 
रहे थे, उन ध्येय तथा इष्टका खरूप इस प्रकार वर्णित है---- 
उर अभिलाष निरंतर होई। देखिज नयन परस प्रभु सोई ॥ 
अग्रुन अखंड अनंत अनादी | जेहिं. चिंतहिं. परमारथवादी ॥ 
नेति नेति जेहि बेद निरूपा। निजानंद  निरुपाघि अनूपा ॥ 
संभु बिरंचि विप्छु भगवाना | उपजहिं जासु अंस ते नाना ॥ 
ऐसेउ प्रभु सेवक वस अहई | भगत हेतु लछीछा तनु गहई ॥ 
जों यह बचन सत्य श्रुति भाषा। तो हमार पूजिहि अमिलाषा ॥ 
भगवान्‌ विष्णु, ब्रह्मा और शिव-ये ही तीन अंशखरूप कथित 
हैं | आगे चलकर स्तुतिमें भी 'त्रिंधि हरि हर बंदित पद रेनू! कहकर 
श्रीपरमप्रमुको इन्हीं तीनोंका अंशी लक्ष्य कराया गया है | श्रीरामा- 
बतार तीनों अंशोंके समेत चतुर्विग्रहमें प्रकट भी हुआ, यह प्रमाणित 
है | श्रीरामजी, श्रीभरतजी, श्रीलक्ष्मणजी तथा श्रीशन्नुव्नजी चारों विग्रह 
चार्रो श्राताओंके रूपमें ग्रादुभूत हुए--'वेद तत्व नृप तब छुत 


श्रीरामचतुप्ट्य ।$ ७० 


चारी | पर्तु कौन विम्रह किस अंशसे हुआ, इसका स्पष्ट निर्णय 
नामकरणके समय गुरु श्रीवसिष्टजीके द्वारा किया गया है-..- 


इन्ह के नाम अनेक अनूपा। में नुप कहव स्वमति अनुरूपा ॥ 
जो आनंदस्सिष्रु खुखरासी | सीकर तें श्रेलोक सुपासी ॥ 
सो सुख घास राम अस नामा । मखिल लोक |दायक बिश्वामा ॥ 
विस्वभरन पोपन कर ज्ोई | ताकर नास मरत अस होई ॥ 
जाके सुमिरन ते रिप्र नासा। नाम सम्रुहन बेंद प्रकासा ॥ 
लच्छन धाम रास प्रिय सकल जगत आधार । 
गुरु वसिष्ट तेहि राखा ललब्षिमिन नास उदार ॥ 


जो आनन्दसिन्धु और छुखकी राशि हैं, जो अपने महिमार्णवक्े 
बिन्दुकणमात्रसे तीनों छोकोंकी रक्षा करनेवाले हैं, उन परम प्रभु 
साक्षात्‌ु पक्झ्षका नाम घुखबाम राम है, जो राम-नाम सम्पूर्ण 
छोकोंको विश्राम देनेवाल है, जो विश्व-संसारभरका भरण-पोषण 
( पालन ) करनेत्राले श्रीविष्णु भगवान्‌ हैँ, इनका नाम भरत है | जो 
वेदका प्रकाश करनेवाले ब्रह्माजी# हैं, जिनके स्मरणसे शब्रुओंका 
हनन ( नाश ) हो जाता है, इनका नाम शबुलन है| एवं जो 
# ब्रह्मके चारों मुखोंसे चारों वेदोंका प्रकाश हुआ है | इसके 
अतिरिक्त मन्धराके इस कथनपर कि-- 
जो अतत्य कछु कद्व बनाई । तो विधि देइहि मोदि सजाई ॥| 
ब्रह्माके अंश शन्रुन्नजीने दी उसे दण्ड दिया-- 


हुमगि लात तकि कूबर मारा । परि मुँद्र मर सद्दि करत पुछारा ॥| 
अतः इससे भी श्वप्रुप्नजीका द्रद्चाका अंश होना सिद्ध है । 


जद े मानस-रहस्य 


“लच्छन” शुभ लक्षणोंके धाम रामजीके प्रिय शिवजी हैं,--- 
एकादश रुट्रोरमिं प्रधान रद और सकल जगतके आधार शेषजी हैं--- 
उन शिवजीके अंशखरूप जो यह चोथे हैं, इनका उदार नाम 
लक्ष्मण है | यहाँ यह बात समझ लेनेकी है कि शत्रुध्नजी 
यद्यपि श्रीलक्ष्षणजीके अनुज-छोटे भाई हैं; परन्तु ब्रह्माके 
अंशावतार होनेके कारण उनका नामकरण छक्ष्मणजीसे पहले किया 
गया है । वास्तवमें, परमप्रभु श्रीरामजीके पश्चात्‌ सत्तगुणी छीलाकारी 
विष्णुके अंशवाले भरतजीका, तथश्चात्‌ रजोगुणी छीछाकारी श्रीत्रह्माजी- 
के अंशबाले शत्र॒ु_्ननीका और फिर तमोगुणी छीलाकारी श्रीरुद्रके : 
अंशवाले लक्ष्णजीका नामकरण होना उचित ही था । इस प्रकार 
परम प्रमुके अवतार श्रीरधुनाथजी हैं और त्रिदेवगत श्रीविष्णुभगवानके 
अवतार श्रीमरतजी, श्रीत्रह्माजीके अवतार श्रीशतन्रुध्ननजी तथा श्रीशिवजीके 
अबतार श्रीलक्ष्मणजी हैं | अतएब सबके एकमात्र अंशी साक्षात्‌ 
परम प्रभुने अपने तीनों अंशों---त्रिदेवोंसहित अबतार लेकर यह 
वाक्य सिद्ध कर दिया कि “अंसन्ह सहित मनुज अवतारा । लेहरडँ 
दिनकर बंस उदारा ॥! 
# जीवके वास्तविक लक्ष्य श्रीमगवान्‌ श्रीराम ही हैं। उस लक्ष्यको 
यथार्थतः श्रीशिवजीने- धारण किया है; यथा-- 


जेहि सुख लागि पुरारि असुभ बेप कृत सिव सुखद । 
अवधपुरी नर नारि तेहि खुख महूँ संतत मगन || 
अतएव शिवजी “लच्छन धाम? हैं। पुनः उनके समान कोई रामग्रिय 
भी नहीं । जेंसा कि नारदजीके प्रति कथन हुआ है-- 
कोउ नहिं सिव समान प्रिय मोरें | अस परतीति तजहु जनि भोरें ॥ 


ओऔरामचतुष्टय ण्छ 


अब यह विचार करना है कि परुह परमात्माने किस प्रयोजन- 
से अपने अंशेकि सहित अवतार लिया ? श्रीरघुनांयनीने खर्य॑ तो 
मर्यादापुरुषोत्तमरूपमें प्रकट होकर अपने भागवतथर्म अर्थात्‌ ईश्वरीय 
दिव्य गुण सौशील्य, वात्सल्य, कारुप्य, क्षमा, शरण्यता, दया, 
सर्वज्ञता, सर्वेशवत्व, सर्वान्तर्यामित्व, सर्वदर्शित्व, सर्बनियामकत्व आदि- 
की छुल्मताके साथ-ही-साथ लोक समस्त मर्यादाका भी आदश 
उदाहरण चरितार्थ कर दिखाया, जिसका प्राययूरा निर्वाह किसी 
जीवक्नोटिके साम्यसे सम्मव ही नहीं है | परन्तु विशेष घम अर्वात्‌ 
परमार्थ-सेवतके विशेष आदशखरूप श्रीप्रमुक्े तीनों अंज्ञावतार 
श्रीलक्मण, श्रीमरत और श्रीशतन्रुष्न ही हुए हैं | जो भगवत्‌-भागवत 
सेवाचर्म जीवमात्रके परम कल्याणाथ अति आवश्यकीय बर्म था, उसके 
ताय-साथ ययासम्भव छोकश्रमका भी निर्वाह गौणरूपमें होता ही रहा 
है | अतरवब चारों श्रीविग्रइके आदश चरित्रोंका संक्षिप्त प्रमाणोंसहित 
श्रीरामचरितिमानससे प्रथक्‌-प्रथक््‌ दिस्दशन कराया जा रहा है । 


श्रीरामजीका ईश्वरीय चरित्र 


१ शरणागतबत्सलता 

कहत नसाइ होइ हिये नींकी। रीक्षत राम जानि जन जी की ॥ 
रहत न प्रभु चित चूक किए की | करत सुरति सय बार हिए की ॥ 
जेहिं जब वधेड व्याध जिमि बाली | फिरि सुकंद सोइ कीन्हि कुचाली ॥ 
सोह फरतूृति विभीषन केरी । सपनेहुँ सो न राम हियें हेरी ॥ 
ते भरतहि भेंटतः सनमाने | राजसभों रघुबीर बचाने ॥ 

प्रभु तर तर कपि डार पर से किए आपु समान। 

तुलसी फहूँ. न रामसे साहिब सीलनिधान ॥ 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रणी ऐसे शरणागतबत्सद् हैं कि जो जीद 


५८ मानखस-रहस्य 


एक बार भी सच्चे हृदयसे उनके शरणागत हो गया, उसके वचन 
और कतंव्यकी चूकपर फिर कमी दृष्टि न देकर वे केबल उसके 
हिये! के निश्चयकी ओर ही देखते हैं |. वे कहते हैं कि (इस 
जीवने अनन्य गतिसे मुझको अपना शरणप्य निश्चय कर लिया है, 
इसके हृदयमें मेरा ही भरोसा है; अतः यदि मेरी ग्रवछ मायाके 
झेंकेमें इसके वचन और कर्मसे कोई चूक हो ही गयी, तो इसके 
मनकी छुद्धताके कारण---किसको इसने मुझे अपंण कर दरिया है, 
क्षमा कर देना ही चाहिये।? इसके उदाहरण छुग्रीव, विभीषण हैं अथवा 
वे वानर हैं, जो प्रभु रामजीसे ऊँचे जाकर इक्षोंपर वैठे हैं, परन्तु उनकी 
इस असम्यतासे भी मगवान्‌ अपने अपमानका जरा भी खयाल नहीं 
करते, बल्कि उनके हृदयकों देखकर उल्टे प्रसन्‍न हो रहे हैं । वे 
' समझते हैं कि “हमारी सेवामें इनका चित्त छगा हुआ है, अतः इनकी 
यह भूल क्षम्य है ।! यहाँतक कि उन्होंने श्रीअयोध्या पधारनेपर है 
सबको अपने ही समान मनोहर रूप दे दिया--- 


जियो 


हनुमदादि सब बानर बीरा । धरें मनोहर मन्ुज सरीरा ॥ 
और जय बना दिया---५पूजे भवन अपने आनि ॥! 
इसके अतिरिक्ति--- 


कूर कुटिल खल कुमति कर्लंकी । नीच निसील निरीस निसंकी ॥ 
तेउड सुनि सरन सामुहें आए। सकृृत अनामु किह्ठे अपनाएं ॥ 


अर्थात्‌ कोई कैसा भी पापी क्‍यों -न हो, ( उपयुक्त चोपाईसमें 
गिनाये गये नौ अवगुणोंसे अवगुणोंकी अवधि सूचित होती है, क्योंकि 
अंककी अवधि नो ही तक है ) भगवान्‌ श्रीरमकी शरणमें जाकर 


श्रीयमचतुएय ण्९्‌ 


एक बार भी माया नया छे तो प्रमु उसको तत्काल ही अपना लेते 
हैं---निर्भय कर देते हैं | इसीसे भगवानने खय॑ कहा है-- 
सहृदेव प्रपन्ताय तवास्मीति च याचते ! 
अभय सर्वभृत्तेभ्यों दद्मस्येतद शत मम ॥ 
( वा० रा० ६। १८ | हेई ) 
श्रीविभीषणजीके शरण आ जानेपर छुग्रीवकी राय छुननेके 
पश्चात्‌ श्रीभमगवानने क्‍या कहा, सो श्रीमुख-वाक्योंमिं ही सुनिये--- 
सखा नीति तुम्ह नीकि विचारी । मम पन्न सरनागत भयहारी ॥ 
सुनि प्रभु बचन हरप हनुसमाना । सरनायत बच्छल भगवाना ॥ 
सरनागत कहूँ जे तजहिं निज अनदह्वित अनुमानि। 
ते नर पॉवर पापमय तिन्हहि विलोकत हानि॥। 
कोटि बिग्र बध लागहिं जाहू । जाएँ. सरन तजर्ड नहीं ताहू ॥ 
सनमुख होइ जीव सीहि जबहीं । जन्म कोटि अब नासहिं तबहीं ॥ 
>८ >< श्र भ् 
सुनहु सखा निज कहडें सुभाऊ। ज्ञान भुखुंडिसंभु गिरिजाऊ ॥ 
जीं नर होह चराचर द्रोही। भावें समय सरन तकि मोही ॥ 
तजि मद मोह क्पट छल नाना । करे सथ तेहि साधु समाना ॥ 
करोड़ों ब्राह्मणेकि बबकी हृत्यावाले तया समस्त चराचरके 
द्रोह्दी जीवके करोड़ों जन्‍्मोंके पापोंकों भी एक शरणागतिके नाते नष्ट 
कर दिया जाता है, और उसी क्षण उसको वह पद प्रदान किया 
जाता है जो महान्‌ साधु-संतोंको प्राप्त होता है । ऐसे झरणागत- 
चत्सल भगवान्‌ श्रीरामजी दी हैं । 
२ भक्तवत्सलता 
जेष्टि जन पर ममता लति छोहू । जेटि करना करे फोन्द न कोह ॥ 
देखि दोप फवडु न उर क्षाने । छुनि गुन साथ समाज बखाने ॥ 


कह मानस-रहस्य 


: कहहु कवन श्रश्सु के अस रीती । सेवक पर ममता अरु जीती ॥ 
मानत सुखु सेवक खेवकाई। सेवक बेर बेरु अधिकाइ॥ 
समदरसी सोहि कह सब कोई । सेवक प्रिय अनन्यगति होई ॥ 

जिस भक्तपर भगवान्‌ श्रीरामकी ममता ( अपनापन ) और 
प्यार हो गया, फिर उसपर करुणाके सिवा उन्हें कभी क्रोध आता 
ही नहीं | वे अपने मक्तके दोषकों आँखोंसे देखकर भी ध्यानमें 
नहीं छाते और यदि कहीं उसका गुण छुननेंमें भी आ गया तो 
संत-समाजमें उसकी प्रशंसा करते हैं | भछा, बताइये तो प्रमुकी 
ऐसी कौन-सी वानि ( रीति ) है कि उनको अपने सेवकपर केवल 
प्रीति रखनेसे ही तृप्ति नहीं होती, बल्कि ममत्ववश---अपनेपनकी 
आप्तक्तिवश उसके लिये खय॑ दुःखतक सहनेको तत्पर रहते हैं | 
सेवकके ही छुखमें सुख और अनिष्टमें अनिष्ट मानते हैं | भगवान्‌ 
श्रीरामजका कथन है कि मुझको सभी समदर्शी कहते हैं, किन्तु मुझे 
सेबकपर इसलिये ग्रेम रखता पड़ता है कि वह सम्पूर्ण जगत्‌को 
मेरे ही रूपमें देखकर अनन्यगतिवाला हो गया है | जब उसकी 
दृष्टिमें भनिज प्रभुमय जगत? हो गया है, तो में किसकी वरावरीसे 
मदर्दिता प्रकट कहाँ ? 
अनुज॒राज संपति बेदेही | देंह गेह परिवार सनेही ॥ 
सब मम प्रिय नहिं तुम्हहि समाना । स्पा न कहडें मोर यह वाना ॥ 
सब कें प्रिय सेवक यह नीती। सोरें अधिक दास पर श्रीती ॥ 


राजगदी हो जानेके वाद भादु-बानरोंकी विदा करते समय 
-अवधनाथ भगवान्‌ श्रीरामजीने अपना खमाब बतलाया है | वे कहते 
हैं. हे सेबको और भक्तों ! मुज्नको अपने भाई, राज्यश्री, खर्य॑ 


श्रीयमचतुणशय ६१ 


श्रीजानकीजी, अपना शरीर, घर, पार तथा और भी हित-नातत्राले 
उतने प्रिय नहीं हैं, नितने कि तुमलोग हो ! में यह सत्य-सत्य कह 
रहा हूँ, यही मेरी विरदावली है । वैसे तो यह रीति है कि सेवक 
सभीको थयारे होते हैं, परन्तु मुझ्कको अपने दास ( भक्त ) पर सबसे 
बढ़कर प्रीति रहती है |? 
भक्तिके अलावा अन्य कोटिके नारतोकी गणना भक्तवत्सल प्रमु- 
के दखारमें है ही नहीं। शबरीसे स्पष्ट कहा गया है--मानदें 
एक भगति कर नाता |? भक्त निषादकों 'सखा? का दरजा मिला ही, 
कोल-किरातोंतकको कृतार्थ किया गया | श्रीमुख-बचन देखिये--- 
भगतिवंत अति नीचडउ प्रानी । मोहि प्रानप्रिय असि सम बानी ॥ 
बस, श्रीरामजी ही ऐसे अनुपम भक्तवत्सल हैं ! 
३ दीनव॒त्सलता 
'जेहि द्वीन पिआरे बेद घुकारे द्ववड सो श्रीभगवाना ।? 
एक वानि करुनामिधान की। सो ग्रिय जाके गति न आन की ॥ 
जो प्रभु दीनदयाल कहावा | आरति हरन बेद जसु गादया॥ , 
तो में विनय करड कर जोरी | छूटड बेगि देह यह मोरी ॥ 
दीन-हीना पृथ्वीके भारकी हरनेके लिये 'जेहि दीन पिआरे!- 
विरदको ही देवताओंने पुकारा, कारण कि जिसका कोई भी आधार 
नहीं, वह दीन ही दीनवत्सल भगवानको प्रिय है । श्रीसतीजीने 
जिस समय अपने अपरार्धोंका स्मरण करके दीनवत्सड प्रमुसे यह प्रण 
ठान दिया कि “यदि श्रीरामनीकों दीन-दयाहुताका ब्रिरद हो और वेद 
उनको आरतहरण कहकर गान करता हो तो यह दीना सती विनती 
कर रही है कि मेरा यह शरीर शीघ्र ही छूट जाब | तरस, दीनवत्सड 


द्र्‌ मानस-रहस्य 


भगवानने दक्षप्रजापतिके यहाँ उनके शरीर्यागका योग छगा दिया 
और उन्हीं सतीका उघर हिमाचलके यहाँ पार्वतीके रूपमें जन्म 
करा दिया | फिर शिवजीके पास खयय जाकर, उनसे प्रार्थना करके 
विवाह भी करा दिया । वास्तवमें शिवजीको पाबेतीजीकी प्राहि 
दीनवत्सढ रामजीकी कुपासे ही हुई, यथा--- 
अति पुनीत गिरिजा के करनी । बिस्तर सहित क्रंपानिधि बरनी ॥ 
अब बिनती सम सुनहु सिव जो मो पर निज नेहु। 
जाइ विवाहहु सेलजहि यह मोहि मार्गे [देहु ॥ 
दीना अहल्याकों कोई अवल्म्ब नहीं था, वह सर्वे पायशून्य 
हो गयी थी । परन्तु भगवान्‌ दीनवत्सलने अपनी अहैतुकी करुणासे 
दीन-बन्धुताका विरद सँमाछा और उसको छुखी बना दिया--- - 
अस प्रभु दीनबंधु हरि कारन रहित दुयाल। 
तुलसिदास सठ तेहि भज्जञ॒ छाढ़ि कपट जंजाल ॥ 
इस प्रकार प्रभु श्रीरमनीकी अनुपम दीन-बत्सल्ताके प्रमाणोंसे 
सम्पूर्ण ग्रन्थ भरा पड़ा है | 
है / ८५ ८४७ (७ 
श्रीरामजीकी मयोदा-चरित्र 
। १ पित-भक्ति 
प्रातकाल उठि के रघुनाथा । मातु पिता गुरु नावहिं साथा ॥ 
,. आयसु सागि करहिं पुर काजा । देखि चरित हरपद सन राजा ॥ 
अनुचित , उचित विचारु तजि जे पालहिं पितु बेन । 
ते भाजन सुख सुजस के वसहिं अमरपति ऐन॥ 
धन्य जनमु जगतीतल तासू । पितहि असोद चरित सुनि जासू ॥ 
श्रीरथुनाथजी नित्य प्रतःकाछ उठकर श्रीपिताजीको नमस्कार 
करते थे और अपने सम्यरण कार्य उनकी आज्ञाके भनुप्तार करके 


श्रीयमचतुशय .. - द्दे 


अपनी सेवासे उन्हें प्रसन्‍न रखते थे । यहाँतक कि, उन्होंने 
अयोध्याकी चक्रवर्ती राज्यश्रीकों पिताके बचनके नाते तृणवत्‌ त्याग 
कर वितृमक्तिका अनुपम आदर्श चरितार्थ कर दिखाया | सारे 
संसास्कोी आप शिक्षा देते हैं कि 'जो छोग अपने सभी बिचारोंको 
त्याग कर पिताके बचनोंका पालन करेंगे वें ही छुख और छुबझके 
भाजन होंगे, फिर अन्तमें उनका परछोक भी वन जाथगा । उसी 
पुत्रका जन्म इस संसारमें धन्य है, जिसके चरित्रको छुनक्र पिता 

प्रसन्‍न हों |! ह 

२ सातठ-भक्ति 

सुच्च जननी सोइ सुतु बड़भागी । जो पिठु सानु बचन अनुरागों ॥ 

तनय मातु पिछु तोपनिदारा । दुरूम जननि सकल संखारा ॥ 

कहडे सुभायें सपथ सत मोह | सुमुखि मातु हिंत राख तोही ॥ 

बारहिं बार जोरि जुय पानी । फहत रामु सच सन झदु बानी ॥ 

मातु सकल मोरे बिरहें जेहिं न हों दुस्त दीन । 
सोइ उपाय तुम्ह फरेहु सब पुर जन परम प्रबीन ॥ 

श्रीमुखबचन है कि माताजी | वही पुत्र भाग्यशाली हैँ, जो 
अपने पितामाताका भाज्ञाफारी हो। समस्त संसारमें वहीं पृत्र 
टुभ माना जायगा, जो अपने माता-पिताकी सेव्रार्में रत हो |! इसी 
प्रकार वनयात्राके समय आपकने श्रीजानकीजीसे कहा कि प्ुमुखि ! 
में सो वार शपथ करके कह रहा हैँ कि में तुम्हें केबल माताओंके 
हितके लिये ही भयोध्यामें छोड रहा हूँ ।! और वारंवार दोनों हाथ 
जोड़कर समस्त पुरजनेसि बविनती की कि आपलोग वही उपाय 


हक 
बर। 


कीजियेगा, मिस्तसे हमादी समी माताएँ हमारे विरहमे दु्दी न होकर 


द्ड ह मानख-रहस्य 


छुखी रहें ।? यहाँ 'मातु सकछ” से निज जननी तथा बिमाताओंमें 
जरा भी भेद न रखकर एक ही भावसे सब माताओंकी भक्ति सूचित 
की गयी है, अतए्व इससे जीवमात्रको मातृमक्तिकी शिक्षा लेनी 
उचित है । 
३ गुरु-भक्ति - 

युरगुहँ गए पढ़न रघुराई। अछूप काल विद्या सब आई ॥ 

जिन्ह के चरन सरोरुद्द ड्रागी। करत विविध जप जोग बिरागी ॥ 

तेइ-दोड बंधु ग्रेम जनु जीते । गुर पद॒ फसल पलोटत ग्रीते ॥ 

गुर आगमन खसुनत रघुनाथा। द्वार आह पद नायड माधा ॥ 

सादर अरघ देह घर आने । सोरह भाँति पूजि सनमाने ॥ 

गहे चरन सिय सहित वहोरी । बोले राम कमल कर जोरी ॥ 

सेवक सदन स्वामि आगमनू | मंगल मूल अमंगल दमनू ॥ 

तदपि उचित जनु वोलि सम्रीती | पठदअ काज नाथ असि नीती ॥ *« 

प्रभुता तजि अभु कीन्ह सनेहू । भयउ घुनीत. आज यहु गेहू ॥ 

आयसु होइ सो करों गोसाईं | सेवकु लद्दइ सख्ामि सेवकाई ॥ 

जे गुर पद अंदुज अनुरागी | ते छोकहुँ बेदहुँ चढ़भागी ॥ 

चक्रवर्तिकुमार श्रीरामणी खयं राजमहल छोड़कर गुरु-गृहमें 

गये और वहीं विद्या पढ़ी | गुरु वशिष्ठजीकी पढ़ानेके लिये आना 
पड़े, यह उचित नहीं समझा गया | गुरुवय श्रीविश्वामित्रजीके शिष्यत्न- 
काल्में श्रीचक्रवर्तिकुमार नित्यप्रति अपने ह्वार्थेसि उनकी चरण-सेवा 
करते ये । एक वार गुरुव्य श्रीवशिष्ठजी श्रीराम-मवनमें खर्य पथारे, श्री- 
रघुनाथजीने गुरुनीका आगमन छुनते ही श्नट द्वारपर आकर प्रणाम किया 
और आर्व्य-पायादि देकर सादर गृहके भीतर पधराया, पोडशोपचारसे 
उनका प्रूजन किया और श्रीजानकीजीसहित उनके चरणोंकी पकड़कर, 


श्रीरामचतुश्य द्द्ष 


हाथ जोड़कर प्रार्थना की---“नाथ ' बच्पि सेककक्रे धर खामियोका 
पधारना मंंगठका मूठ और अमंगलका नाशक हैं; तयापि 
श्रीचरणोंकी इतनी दूर पवारनेका कष्ट करनेकी क्या आउश्थकता 
? जो कुछ काय हो, उसके लिये दया करके इस दासके पास 
थी १ जो कुछ काय हो, 
आज्ञा भेजवा दी जाया करे और यह दास उसका पालन 
् हू पु ढ् ड कप 
करके कृूताय होता रहे, यही उचित है। श्रीप्रमुजीनी अपनी 
प्रभुगाको छोड़कर दयाके कारण आज इस घरको पुनीत कर दिया | 
अत जो आज्ञा हो, उसको सेबक वजा छत |? घन्य है, श्रीरामजीकी 
इस प्रकारकी गुरुभक्तिको धन्य हैं ! श्रीरामनी जीवमाज़के लिये 
कहते हैं कि 'जों लोग गुरुपदकमल्के अहुरागी हैं, वे छोक-बवेद-- 
दोनसे वड़भागी ने जायेंगे । अत: जीवमा त्रकों गुरुमक्तिर्क 
दोनेसि परम वड़भागी माने जायँगे । अतः: जीवमात्रकों गुरुमक्तिकी 
यह शिक्षा माननी चाहिये | 
४ ब्राह्मण-भक्ति 
कहि प्रिय बचन सकल समुझाए | विप्र घूंद रघुबीर ब्ोल्याए ॥ 
गुर सन कहि बरपासन हौीन्‍्हें। भादर दान ब्रिनव बस कीन्दे॥ 
सुन॒गंधर्व कहदे में तोहीं। मोहि नसोहाह बह्म कुछ द्ोही॥ 
सन क्रम बचन कपट तजि जो कर सूचुर सेव। 
मोहधि समेत विरंथि सिच बस ताके खबर देव ॥ 
सापत ताइत परुषप कहंता। थिप्र पृज्य अस गावहिं संता ॥ 
मसक दंस बीते द्ििम चासा। जिमि दिल दंड किए कुछ नासा ॥ 
अस कहि रथ रघुनाध उलावा। विप्र चरन पंकन् सिरे सावा॥ 
पुन्य एक जग महु नहिं दूजा । सन क्रम बचन बिप्न पद पूजा 
सानुकूल सेहि पर मुनि देवा (जो तमि रपट ऋरद द्विज्ष सदा 


आरामजान वनयात्राक् समय संत्र आजगाका घुद्यदार आदर 
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तथा विनयके सहित उन्हें श्रीवशिष्ठनीको सौंपा और वर्षाशन 
दिल्वाया । कबनन्‍्धका बध करनेपर जब वह गन्वर्व हो गया, तब 
उसको समझाया गया कि 'मुझ्नको ब्रह्मकुल्दोही नहीं सोहाता | जो 
निष्कपट होकर द्विजोंकी सेवा करता है, उसके वशमें सभी देव रहते 
हैं |! “द्विंजद्रोहसे कुछका नाश हो जाता है?----यह लक्ष्मणजीको 
सिखलाया गया । पुरवासियोंको उपदेश दिया गया कि अ्राह्मणोंकी 
सेवा परम पुण्य है |! खय॑ भी लड्ढाके युद्धमें रघारूढ़ होनेपर विप्र- 
पद-कमलमें माथा नवाकर ग्रणाम किया गया | अतः प्रभु ब्रह्मन्यदेव 
में जाना? ग्रह सत्य चरितार्थ हुआ । 
५ आदस्नेह 
धसायप भलि चहु बंधु की जल साघुरी सुबास !? 

अनुज सखा संग भोजन करहीं। सातु पिता अग्या अलजुसरहीं ॥ 

जनमे एक संग सब भाई । भोजन सयन केलि लरिकाई ॥ 
करनबेघध उपबीत . विजञाहा | संग संग सब भए उछाहा ॥ 

बिमल बंस यहु अनुचित एढ्ू। बंध विहाइ बढ़ेहि अभिषेक ॥ 

राम करहिं आतनन्‍्ह पर प्रीती । नाना भसॉंति सिखावहिं नीती ॥ 

जथा पंख विनु खग अति दीना | मनि बिन्रु फनि करिबर कर हीना ॥ 


अस मस जिवन बंघु बिन्ु तोही | जा जढ़ देव जिआवे मोही ॥ 
रामहि बंधु सोच दिन राती। अंडन्हि कमठ हृदड जेहि माँती ॥ 


श्रीरामजीमें श्रातृस्नेह ऐसा था कि उसकी उपम्ा श्री- 
रामचरितमानसके रामछुयशरूपी जलकी मधुरुता और छुगन्विसे 
गयी है | छोटे भाईयोकों साथ लिये बिना आप भोजन ही 
नहीं करते थे | राज्यासीन होनेका समाचार मिडनेपर आपको 
यह सोच हुआ कि भाश्योक्ों छोड़कर अकेले गद्दीपर वेठना 
कितना वड़ा अनुचित है ! आप वियोग-दशामें भाईयोंका इस 


!! 
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जैसे 7७ १ 7णठहोदी [का रे 
प्रकार सतत स्मरण रखते थे, जैसे कछुआ अपने अण्डोंकी सबंदा 
घुरति रखता है | राजगद्दी हो जानेपर भी भाष्योंपर वही ग्रीति नित- 
नयी झछकती रही । उनको नाना प्रकारकी नीति-शिक्षा देकर 
आप राज्यकाज कराते थे | ठखनलाव्जीको शक्तिवाण लगनेके समय 
तो स्नेहकी आसक्ति मूर्तिमान्‌ होकर प्रकट हो गयी । श्रीरदुनायञ्ी 
कहते हैं कि 'हे बन्धु ! जेसे बिना पंखके गरुइकी दत्षा हो, बिना 
मणिके सर्पकी दशा हो और विना सँडके गजेन्द्रकी दशा हो, वैसे ही 
तुम्हारे विना हमारा जीवन हो गया है | वह्द भी अपने प्राणक्रो जड़ 
देवके अनुरोधसे न निकाल सक्रा तब | नहीं तो “हों पुनि अनुज 
सँबातीः अर्थात्‌ में छक्ष्मणके साथ प्राण ही दे दूँगा |! 
< पत्तीप्रेम 
हंसगवनि तुम्ह नहिं बन जोगू। सुद्ति कपजसु मोहि देइहि लोग ॥ 
मानस सलिल सुधों श्रतिपाली । ज्षिज्द कि लवन पयोधि मराली ॥ 
नव रसाल बन विहरनसीलछा | सोह झि फोकफिल ब्रिपिन फरीला ॥ 
देखि दसा रघुपति जिये जाना | हृडि राख नहिं शाखिद्दि याना ॥ 
कट्देट कृपाल भानुकुछझ नाथा। परिहरि सोचु चलहु बन साथा ॥| 
न ८ >५ >५ ५ र 
आश्रम देखि जानकी हीना। भए विक्रल जस प्राहृत दीना ॥ 
तप््व प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एक सनु मोरा ॥ 
सो मनु सदा राहत तोहि पाह्दीं। जानु प्रीति रखु इतनेट्टि साष्टी ॥ 
सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना । भरि आए जल राजिय नयना ॥ 
वनगमनके समय सेव्रा्में चलनेक्रे लिये श्रीत्तीवाजीका जब आगग्र 
देखा गया, तब उनकी शारीरिक छुदुमारता आादिके स्नेहसे जे 
प्रेमपूर्ण शिक्षा दी गयी, वह स्नेहकी सीमाका छचक हैं. । परन्तु 
जत्र यह लक्षण ठेखनेगे आया कि सीतानीकों यदि हठ करके सोका 


240) पं 


5८ मानस-रहस्य 


गया तो इनके प्राण ही नहीं बचेंगे तब उनको प्रेमपर्वक साथ छे 
लिया गया | फिर वनमें जिस समय उनका हरण हो गया, उस समयकी 
विकलता तो अकपनीय प्रेमकी अवधि है । श्रीमारुतिजीद्वारा भेजे हुए 
इस सन्देशमें कि हे प्रिये ! हमारे और तुम्हारे प्रेमके तत्त्तको 
एक हमारा मन ही जानता है और वह मन सदा तुम्हारे पास 
रहता है | मानो प्रीतिके रसका निचोड़ ही .सूचित किया गया है |, 
फिर बव श्रीहनुमानजी कुशछ्संबाद लेकर . छोटे और . उन्होंने 
श्रीसीताजीकी कष्ट-कथा छुनायी, उस . समय श्रीरघुनाथजी-जेंसे घीर- 
वीर और खुखके धामकी भी आँखोंमें प्रेमाश्ु आ गये ! इससे अधिक 
प्रेमका और क्या प्रमाण होगा ? 
७ अजावत्सलता 

रघुपति प्रजा प्रेममबस देखी । सदय हृदय दुखु भयऊ बिसेपी ॥ 

करुनामय रघुबीर गोसाई | बेगि पाइअहिं. पीर पराई ॥ 

कहि सग्रेम मरूदु बचन सुहाए। बंहुबिधि राम लोग समुझाए ॥ 

बंद पुर नर नारि बहोरी। ममता जिन्ह पर अभुहि न थोरी ॥ 

सियनिंदक अध ओघध नसाए | लोक बविसोक वबनाइ चसाए ॥ 

जासु राज ग्रिय प्रजा दुखारी। सो नृपु अवसि नरक अधिकारी ॥ 

रहहु तात असि नीति बिचारी | सुनत लखनु भण्‌ व्याकुल भारी ॥ 

मुखिआ मुखु सो चाहिऐ खान पान कहूँ एक । 
पालइ पोपद सकल अँग तुलसी सहित विवेक ॥ 
राम राज कर सुख संपदा। बरनि न सकइई फनीस सारदा ॥ 
देहिक देविक भौतिक तापा। राम राज नहीं काहुहि व्यापा ॥ 
वाजार रुचिर न वनइ वरनत वस्तु विन्नु गथ पाइए। 
करुणाके धाम श्रीरघुनाथजी वन-नगामनके समय अपनी प्रजाका 

प्रेम देखकर दयाके मारे दुखी भी हो गये, क्योंकि आपके दयाठ 
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हृदयमें दूसरोंकी पीड़ाका मान अधिकतर और शीघ्र हो जाता है, 
अतः उन्होंने मीठे-मीठे वचनेंसि समझा-समझकर सम्स अजाका 
बोध किया । पुरवाप्तियोंपर आपकी इतनी ममता थी कि झठे निन्‍दक 
धोबीके उस महापापको भी क्षमा करके उसक्नो नवीन दिव्यलोकर्मे 
वास दिलाया । और प्रजारञ्ञनके खयाल्से आदर पतित्रता जगजननी 
देवी सीता-नैसी निष्कठंकिनी सतीकों भी त्याग दिया । धन्य, प्रजा- 
बात्सल्यक्ता उत्कृष्ट प्रमाण प्रकट कार दिया गया '--सीतात्यागकी 
कथा तुल्सीकृत गीतावढीमें तो स्पष्ट है ही, मानसमें भी 'दुइ छुत 
सुंदर सीताँ जाए. कहकर यह लक्ष्य करा दिया गया है, जहाँ छुत 
जन्मे, वहाँ माता ही प्रवान थी, क्योंकि भरतादि भाईइयेंको छुतोत्पत्ति 
बतछाते समय पिताकी प्रधानता स्पष्ट है,-दुड़ हुए खुत सत्र खातन्ह केरे।? 

श्रीलक्ष्मणजीके प्रति श्रीमुख्बचन है कि 'हे तात « जिस 
गाजाके राज्यमें, उसकी प्यारी प्रजाको दुःख है वह राजा अवश्य 
ही नरकगामी होगा | अतर्व॒ तुम प्रजाके हिताथ मेरे साथ 
वनको न चलो ॥ श्रीमरतजीको चित्रकूटसे वापत करते 
समय उपदेश दिया गया कि पाजाको मुखकी भौति होना 
चाहिये । जैसे मुखमें ही सत्र भोगन पहुँचता है; उसी प्रकार सम्पूर्ण 
राज्यकी आय--आमदनी राजकोपमें ही आदी चाहिये । परन्तु मुख 
जैसे खायी हुई वस्तुका एक कण भी अपने डिये नहीं रखता है, वल्कि 
कुचल-कुचलकर ठीक करके ऐसे स्थानमें पहुँचा देता है, जद्दांसे 
भागके अनुसार सत्र अन्लोक्ा पालव-पोषण होता रहता हैं, 
उठती तरह राजाकों भी उचित हैं कि बह प्रभाक्का धन अपने 


हक 


सार्पमें न खर्चकर उसे प्रजके ही कल्याण उनके पाडन- 
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पोषणमें छगा दिया करे |? लड्जाविजयके पश्चात्‌ जब श्रीरघुनाथजी 
राज्यासीन हुए, उस समयके प्रजा-छुखके वर्णनसे भी उनकी प्रजा- 
ब॒त्सल्ता प्रकट होती है । रामराज्यमें, जिसकी प्रशंसा करना शेष- 
. शारदाकी शत्तिसे भी वाहरहै, सारी प्रजा देहिक, देविक और भौतिक--- 
तीनों प्रकारके तार्पोंसे रहित थी। ऐसे-ऐसे विभाग खुले हुए थे, जिनसे 
हर प्रकारकी प्रयोजनीय वस्तुएँ जितनी चाहिये बिना मूल्य सबको 
मिला करती थीं | कहाँतक प्रमाण दिये जाये । श्रीरामजीका प्रजा- 
बात्सल्य असीम और अनन्त था । 
८ एकपलीवतधम्म 

श्रीरधुनाथजीने एकनारीव्रतकों चरितार्थ करके महान आदशे 
उपस्थित कर दिया | यद्यपि आपको स्प्ृतिकारोंके प्रमाणानुसार चार 
बिवाहोंकी प्रचलित प्रथाकी मर्यादा खीकार थी, परन्तु इधर एकपलीवंतको 
ही पुष्ठ करना था। इसलिये एक सीताजीके साथ ही विवाहकी चारों रीतियाँ 
पूरी कर छी गयीं । जैसे--(१) गान्धर्व-विवाह फुलवारीमें हुआ-“चढी 
राखि उर स्थामल मूरति?,(२) प्रण खयंबर “ट्ूटतहीं घनु भयह वित्राहू,! 
( ३ ) खबर पसियं जयमाछ राम उर मेली? और ( 9 ) पाणिग्रहण 
भौँवरी, सिन्दूरदान आदिके साथ मण्डपर्में हुआ: भ्रमुदधित मुनिन्दद 
भाँवरी फेरी) तथा 'राम सीय प्रिर सेंदुर देहीं'““''इत्यादि श्रीराम- 
जीने अपनी कुछआअथाको भी त्यागकर एकपक्नीत्रतका पाछन किया, 
क्योंकि पिता दशरथको ही कई रानियाँ थीं। यहांतक नहीं, श्रीरामजी- 
ने अपने शासनकालमें अपनी सारी प्रजासे भी एकपक्नीत्रतका पाठन 
कराया । देखिये**“एकनारि ब्रत रत सव झारी | ते मन बच क्रम 
पति हिंतकारी ॥! अतः मनुष्यमात्रको इससे शिक्षा लेनी चाहिये | 





श्रीरामचतुएटय । 


सच 


इस प्रकार श्रीरामजीके ऐश्व्य तथा माधुय दोनों तरहके अनुपम 
चरित्रोका संक्षिप्त दिग्द्शन थयोढ़े-से उदाहरणेद्विरा कराया गया | 
वास्तवमें आपके आदशे चरित्रोका सम्पूर्ण कं्नन यदि शेप, शारदा 
और वेदादि भी करना चाहें तो उनके लिये भी असम्मव है | लोक- 
धर्मके जितने अह्ठ हैं-माता-पिता, भाई, त्री, हित, कुटुम्तरी, सम्बन्धी, 
बड़े, छोटे, खामी, सेवक, गुरु, पुरोहित, ब्राह्मण, गौ, अतिविं, 
अभ्यागत, देवी, देवता आदिके जितने व्यवहार हैं एवं वर्ण और आश्रम- 
के जितने धमम हैं, उन सबका वेदविविसे यधावत्‌ पालन श्रीरधुनायजीने 
ही खर्य करके दिखाया है । सामान्य छोकधमंका प्ररा-पूरा निर्वाह करना 
मर्यादापुरुपोत्तम प्रभु श्रीरमकों छोड़कर और किसीके मानका था ही 
नहीं | अतः उन्होंने उसको खर्य चरिताथ करके वह वतव्य दिया 
कि संसारमें मनुप्यकों धर्ममर्यादाका पान उसी तरह करना चाडिये, 
जंसा मन किया है |? 
विज्येप छोकबर्म अर्थात्‌ परलोकसम्बन्धी विशेष के पालनका 
भाग श्रील्क्मणजीके जिम्मे था; जिसको उन्होंने पूरा-पूा चरितार्थ किया | 
श्रीलक्ष्मणजीके विशेष भमंसे शिक्षा 
वबनगमनके समय श्रीरामजीने बढ़े प्रेमके साथ लस्मणजीसे कहा-- 
तात प्रेम घस ज्नि कदराहू | सम्चझ्ति हृदयें एरिनाम उछाह ॥ 
मातु पिता गुरु स्यामि सिख सिर भरि फरद्ें सुनादें। 
लहँड लाभ तिन्द जनम फर नतद नमप्तु जग जाये ॥ 
अस जियें ज्ञानि सुनहु सिर भाई । परहु साह पितु पद सखेवफाई ॥ 
भवन भरत रिपुसूदन नाएहीं । राड एर सम दुखु मन साहीं ॥ 
में धन जाउं नुम्दहि लेइ साथा। ऐोष्ट सदा दियि सद्ध अनाया 


गर पितु मातु पन्ना परिदारः। सब ज्प्टु एरटट दुसए दुगर सास ४ 


जर्‌ । मानस-रहस्य 
रहहु करहु सत्र कर परितोपू | नतरु तात होइहि बड़ दोपू॥ 


८ ८ है 
भगवानके वचन सुनकर लक्ष्मणजीने व्याकुल होकर प्रार्थना की- 
सिअरें बचन सूखि गए केसें। परसत तुहिन तामरसु जैसें ॥ 
उत्तरु न आवबत ग्रेम बस गहें चरन अकछुलाह। 
नाथ दासु में स्वामि तुम्ह तजहु त काह बसाइ ॥ : 
दीन्हि मोहि सिख नीकि गुसाईं। छागि अगम अपनी कदराई ॥ 
नर वर धीर धरम घुर धारी। निगम नीति कहुँ ते अधिकारी॥ 
में सिसु प्रश्चु सनेहूँ प्रतिपाला। मंदर मेरु कि लेहि मराला ॥ 
गुरु पितु मातु न जानडें काहू । कहड़ेँ सुभाड नाथ पतिआहू॥ 
जहँ लगि जगत सनेह सयगाई। प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई॥ 
मोर सबद एक तुम्ह स्वामी | दीनबंधु डर जंतरजामी ॥ 
धरम नीति उपदेसिभ ताही । कीरति भूति सुगति प्रिय जाही॥ 
सन क्रम वचन चरन रत होई । कृपासिंधु परिहरि्ञ कि सोई ॥ 
जव श्रीलक्ष्मणजीने प्रार्थना की कि “वनमें सेवाके लिये मेरा 
साथमें चलना खीकार किया जायः तत्र श्रीरथुनाथजीने घर्मनीतिका 
प्रमाण देकर उनको समझाया कि “गुरु, पिता, माता, प्रजा, परिवार 
आदिंका परितोष न करोगे तो बड़ा दोष छगेगा | इस समय यहाँपर 
भरत और शत्रुघ्न भी नहीं हैं । दूपरे श्रीमहाराज वृद्ध हैं; और मेरे 
वियोगका उनके मनमें बहुत दुःख है, ऐसी दशामें यदि में तुम्हें 
साथ ले चढ्ूँ तो अयोध्या सत्र प्रकारसे अनाय हो जायगी 7? इन 
शीतछ बचनोंने लक्ष्मणजीको वैंसे ही छुखा दिया, जंसे पाछाकी 
शीतलढता कमछको मुर्ञा देती है | श्रील््मणजीने मुखसे यह कहते 
हुए कि 'हे खामिन्‌ | यदि मुन्नको त्याग ही देंगे तो उसमें इश्त 
दासका वश ही क्या है ? चरणोंको पकड़ लिया | और वे प्रार्थना 
करने लगे कि हे प्रभु ! मुन्नकों जो शिक्षा दी गयी वह उचित ही 


क्रीरामच तुष्टय खरे 


है, परन्तु मेरी कायरताक्रे कारण वह मेरे लिये अगम्य हो रही है। 
क्योंकि वेदादि नीतिके पाठनके अधिकारी वे ही हैं, जो धीर-धर्मबीर 
और बड़े ठोग हैं, में तो प्रमुके स्नेहसे पला हुआ बालक हूँ | कहीं 
हंससे भी मन्द्रराचछ पत्रतका वोन्न उठाया जा सकता है ? है नाथ ! 
यह दास खमातसे हो सत्य कट्ट रहा है कि गुरु, माता, पिता तया 
संसारमें किसीकों भी नहीं यह जानता | जहाँतक प्रीतिका, विश्वासक्ा 
अबबा सांसारिक स्नेहके सम्बन्ध ( नाते ) का कोई आश्रय है, मेरे 
वह सत्र कुछ आप ही हैं | हे दीनवन्यु ! है उर-अन्तर्थामी-- 
साक्षात्‌ पस्नह्म प्रवु | धर्म और नीतिकी शिक्षा उसीके लिये होनी 
चाहिये, जिसको संसार कोर्ति ओर ऐश्रयकों इच्छा हो अबचा जो 
परछोकम छुन्दर गति--मोक्षकी अमिवापा रखता हो | जो जन मन, 
कम और बचन-सी नोसि केबछ श्रीचरर्णोके अनुरागकों ही सर्व 
निश्चित कर चुका है, कृपासिन्धु ! क्या उस्त अनन्य शरणागतक्ता 
भी परित्याग क्रिया जायेगा ?? 

फरुनासिंधू सुबंधु के सुनि झदु बचन ब्रिनीत। 

समुझाए उर छाइ प्रश्च॒ जानि सनेह सभीत ॥ 

मागहु विद्या सु सन जाई। अजबहु वेगि चछहु बन साई ॥ 





मुदित नए सुनि रघुबर यानी | सयउ लाम बड़ गइ बढ़ि हानी ॥ 
करुणावाम श्रीरामजीने सेवा खंकार कर दी शीर ज्ाज्ञा दी 
कि-माता छुमित्रासे जाकर विदा माँग ठो तथा मेरे साथ चलो | 
यह घुनते ही लक््मणन्नी बड़ी हानिके निवारण भीर भारी छामका 
योग देखकर अमुददित हो गये-निहाल हो गये । श्रीडवनटालजीरी 


हज रब रे वे रह 88 हा 
निष्टाम भगवानकी सेवाके सामने सारे घन-कम सत्र तुच्ट 
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७४ ह सावस-रहस्य 


मर्यादा, शील, स्नेह आदि कोई भी यदि भगबत-सेवामें वाघक दीख 
पड़ें. तो उनको तृणवत्‌ त्यागकर विशेष घधर्मको प्रधान मानना 
उनका इृष्ट था | श्रीमरतजी और शत्रुध्नजीसे इतना स्नेह होते हुए 
भी---उनके समाजमें गुरु वशिष्ठ और माताओंके रहते हुए भी जब 
उन्होंने श्रीरामजीके हृदयमें तनिक-छी उद्विग्नता समझी तो श्रीरघुनाथजी- 
की सेवाके नाते वे सत्रका संहार करनेके लिये तैयार हो गये | यया--- 

लखन लखेउ प्रभु हृदथ खभारू। कहत समय समनीति विचारू ॥ 

- बिलु पूछें कछु कहड़ें गोसाईं। सेवक समय न ढीठ ढिठाई ॥ 

तुम्ह स्बग्य सिरोमनि स्वामी । आपनि ससुझि कहडे जनुगामी ॥ 

> ८ भ८ >८ 

करि कुसंत्रु सन साजि समाजू | आए. करे अकंटक राजू ॥ 

जों जिये होति न कपट कुचाली | केहि सोहाति रथ बाजि गजाली ॥ 

भरतहिं दोएु देइ को जाएँ। जग बौराइ राज पदु पाएँ॥ 

ओर +८ >८ ओर 

जिमि करि निकर दलइ खगराजू । लेइ लपेटि रूवा जिमि बाजू ॥ 

तेसेहिं भरतहि सेन समेता। सानुज निदरि निपातर्ड खेता॥ 

जों सहाय कर संकरू आई | तो मारडें रत राम- दोहाई ॥ 
श्रीरघुनाथजीने समझकर रोका, तभी रुके । श्रीजनकजीने 
जरा चूक करके ध्वीर बिहीन मही मैं नानीः कह दिया था, वस, 
श्रीरामजीके अपमानके नाते उनपर भी आप बिगड़ खड़े हो गये--- 

कही जनक जसि अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुछ मनि जानी ॥ 
श्रीलक्ष्मणजीकी यह अनन्यनिष्ठा “भगति पच्छ हृठ नहिं 


सठताई! की थी, अन्नोधताके कारण कदापि नहीं थी | क्योंकि उनकी 








ज्ञाननिष्ठाका प्रमाण उन्हींके उपदेश-बाक्योंसे मिहता है, अवघ- 
जे 
काण्डान्तगंत निषादराजके प्रसड्डमें--- 


श्रीरामचतुण्य ७ 


धबोले रूखन मधुर झदु वानी! 
से-स< 
सखा समुझि अस परिहरि मोह । सिय रघुचीर चरन रत होहू ॥ 
-तक “लक्षिमनगीता? नामसे जो कुछ वर्णन है तथा वनकाण्डमें--- 
एक बार अभुु सुख आसीना । छछिमन वचन कट्टे छल हीना ॥ 


अल 


भगतिजोग झुनि अति खुख पावा। लूछिमन प्रभु धरनन्दि सिर नावा ॥ 


--तक श्रीरामजीसे प्रश्नोत्तरके रूपमें जो ( रामगीताकले नामसे ) 
संवाद हुआ है, उससे श्रीठ्खनव्वल्जीकी ज्ञाननिष्टाका स्पष्ट प्रमाण 
मिलता है | जिन बड़भागियोंकों भगवद्धक्ति प्राप्त करनेकी श्रद्धा हो, 
उनको श्रीडक्ष्मणजीके विशेष धर्मचर्याका अचुकरण करके सारे संसार- 
की मोहासक्तिक्ो त्याग देना चाहिये । 

श्रीमरतञ्ञीके विशेषतर धर्मसे शिक्षा 

भगबद्धम अर्थात्‌ भगवत-सेवा ( श्रीराम-मक्ति ) ही श्रीमर्तजी- 

की भी इंष्ट-चर्या थी। यथा--- 
साधन सिद्धि राम पग नेहू । मोहि रूखि परत सरत मत णट्ठ ॥ 

परन्तु इतना अन्तर था कि श्रील्खनलछालमीकी सेवा संयोगावस्था- 
सम्बन्धी अर्थात्‌ भजनखूपकी थी। उनको खामीकी सननिधिमें-.- 
हुज्रीमें समस्त परिचर्याके लिये सदा तैयार रहनेका योग था और 
श्रीभरतजीकी सेवा वियोगावस्थासम्बन्धी अर्थात्‌ स्मरणरूपकी थी जो 
उनकी इच्छाकों दवा करके खीकार करायी गयी थी। अतठएव परतन्त्र- 
सेवाका आदश बननेसे श्रीमरतनीकी निष्ठा पत्रिश्ेपतर' पर्मफी मानी 
गयी है'। खामीकी आज़ापर द्वी श्रीमरतजी मिर्भर हो गये थे-.- 


जद मानस-रहस्य 


अगस्या सम न सुसाहिबव सेवा । सो असादु जन पावे देवा ॥ 
---सो भी इस शर्तके साथ कि 'सकुच खामि मन जाछु न पावा |? 


श्रीभमरतजीका यही निश्चय था कि--- 
जो सेवकु साहिबहि सैंकोची।निज हित चहड्ट तासु मतिपोची ॥ 


यही सिद्धान्त था कि--- 
सहज सनेह स्वासि सेवकाई । स्वारथ छकू फल चारि बिहाई ॥ 


इसलिये खामीकी निःसक्लोच आज्ञा ही उनका परम ध्येय था, 
चाहे वह लछौकिक रुचिको कौन कह्दे, पारमार्थिक रुचिके भी प्रतिकूल 
क्यों न हो । श्रीमरतजीकी सेवामें इतनी विशेषताका योग अवश्य 
था कि उनका सेवाघर्म-“हिंत हमार सियपति सेवकाई!-जो श्रीलखन- 
छालजीकी ही तरह था, और जिसको उन्होंने भी अपना मुख्य धर्म 
माना था, श्रील्वनछालजीके सेवाधमंके समान खीकार न हो सका । 
उन्हें वियोगकी दी आज्ञा प्रदान की गयी--सेवहु अवध अवधि भर 
जाई ॥! इस आज्ञाको आपने शिरोधाय किया और नाना प्रकारके 
असद्य शारीरिक और मानसिक कष्ठोंकी सहते हुए भी उसका यपा- 
बतू पालन कर दिखाया | यद्यपि भरतजीकी भी ऐसी स्थिति नहीं 
थी कि वे श्रीरामजीका वियोग सहकर प्राण-रक्षा-कर सकते --- 

गृह सनेह भरत मन साहीं । रहें नीक मोहि छागत नाहीं ॥ 

तथापि खामीकी आज्ञाके अवलम्बनसे ग्राणोंकी भी रक्षा करते 
हुए उसका पालन किया एवं इश्देवकी आज्ञामें वस्‍्जोरीका तनिक 
भी खयाल नहीं किया, वल्कि अपनेको ही अपराधी, हतमागी, कपटी 
और कुद्लि निश्चित किया- का 


श्रीरामचतुण्य ुस 


कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। ताते नाथ संग नहीं लीन्हा।॥ 
जा करनी समुझें प्रभु॒मोरी । नहिं निस्तार कलप खत कोरी॥ 
इत्यादि 
यह और भी विशेषता थी | अतरब विशेषतर धममके अमिलापी 
जर्नोको, जिनको कि भंगवत-सान्तिव्यक्मा संयोग न होनेके कारण 
परिचर्यादिं भक्तिका छुअवसर नहों है, श्रीमरतजीसे शिक्षा लेनी 
चाहिये और भगवानका ध्यान करके उनकी स्मरणरूप सेवाका 
अनुसरण करना चाहिये। यया--- 
पुलक गात हियें स्रिय रघुबीरू । जीह नाम्ठु जप लोचन नोरू॥ 
श्रीशत्रु ध्नजी के विशेषतम धर्मसे शिक्षा 
परमप्रमु मगवान्‌ श्रीरामजीने छोकका सामान्य धर्म चरितार्थ 
किया, श्रीलक्षणजीने विशेष धर्म स्पष्ट कर दिखाया, श्रीभरतनीने 
विशेपतर धर्मको प्रकट किया और श्रीशन्रुष्नजीने सर्वेत्कृट्ट विशेषतम 
धर्मका प्रमाण दिया । अर्थात्‌ उन्होंने भगवत-सेबासे भी अधिक 
महत्तवाली भागव्रत-सेत्रा श्रीमगब्रद्धक्ता भरतजीकी सेव्रकाई खीकार 
कौ---'रम ते अधिक राम कर दासा / क्योंकि श्रीमगवान्‌, जो खब् 
आनन्दघन हैं, अपने सेवककी सेवासे छुखी होते हैँ, यह प्रमाणित 
'है---'मानत सुख सेवक सेव्रकाई |? इसलिये शत्रष्तनी भरतजीके 
सेवक होकर विशेषतम धर्मके पालक हुए-- 
रिंपुसृदून पद कमझ नमामी | सूर सुसील भरत अनुगामी ॥ 
इस भागवत-सेवाको उन्होंने बड़ी उत्तमतासे निभाया | जिस 
तरह अपनी छाया अपनी ही अचुगामिनी होती है--जिवाको मुड़िये 
ठघर ही झुकती है--ज्िमि पुरुषहि अनुप्तर परिछ्ठाहीं! उसी दरह 
श्रोशब्र॒प्नजी श्रीमरतजीकी छाया वन गये थे | उनका रुख देखते हुए 
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सदेव कखबद्ध और अवाक्‌ होकर उनकी सेवामें उपस्थित रूते थे-- 
उतरु देइ सुनि स्वामि रजाई । सो सेवकु लखि लछाज लजाई ॥ 
ह समस्त श्रीरामचरितमानसमें शत्र॒ुध्ननीके भाषणका कहीं प्रमाण 
नहीं पिलता, अतए्ब वे काष्ठ-चित्रवतूं कठपुतछीकी भाँति 
इशारेपर नाचते थे । उनमें इतनी गम्भीरता थी कि खामि-सेवासे 
विलग होनेपर भी उनमें कोई अन्य प्रवृत्ति नहीं मिलती थी | जहाँ 
भी आपका पग्रसड्ढ है वहाँ श्रीमरतजीका प्रसज्ञ पाया जाता है। 
तात्ययं यह कि श्रीभरतजीके कतैब्यमें शत्र॒ध्ननीका कर्तव्य 
( सेबारूपमें ) विछीन हो गया था । मन्यराको दण्ड, देते समय केबल 
एक जगह आपका कर्तव्य स्पष्ट हुआ है-. 
सुनि सन्नुहन मातु कुटिलाई | जरहिं गात रिस कछु न बसाई ॥ 
तेहि अवसर कुंत्री तहँ आई । वसन विभूषन विविध बनाई ॥ 
लछखि रिस भरेड लखन लघु भाई । बरत अनल घछूत आहुति पाई ॥ 
हुमगि छात तक्कि कूबर सारा । परि सह भर महि करत पुकारा ॥ 
कूबर हृठेड फूट कपारू | दछित दसन मुख रुधिर प्रचारू ॥ 
आह दुदअ सें काह नसावा। करत नीक फछ अनइस पावा ॥ 
सुनि रिपुहन छखि नख सिख खोटी। छगे घसीटन घरि घरि झोंटी ॥ 
भरत दयानिधि दीन्हि छड़ाई । कौसल्या पहिं गे दोड भाई ॥ 
यह भी श्रीमरतजीकी सेवा ही थी | श्रीमरतजी माता कौंकेयी 
और मन्यरा ( कुबरी ) के कतेव्योंकी छुनकर बहुत दुखी हो रहे 
थे, नाना प्रकारकी ग्लानियाँ प्रकट कर रहे थे---जिसका मूल कारण 
मन्‍्यराकी कुसम्मति थी | अतः अनन्य सेवकके द्वारा खामीके हृदयमें 
विक्षेप पैदा करनेवालेको दण्ड क्यों न दिया जाय ? क्योंकि वाल्पनसे 
ही खामी-सेवककी निष्ठा अखण्डरूपसे छढ़ थी--- 


श्रीरामचतुष्टय छर, 


बारेहि ते निज हिंत पति ज्ञानी। लछिमन राम चरन रति मानी १ 
भरत सत्रुहन दूनद भाई। ग्रश्ु सेवक जसि आीति बड़ाई ॥ 
निष्कर्प यह है कि परमप्रभुने अपने तीनों अंशोक्तो साव-साथ 
प्रकट करके भगवड्धक्ति और भागवत-भक्तिकी चर्बाकों अपनी लोक- 
मर्यादाके समान ही आदझश वना दिया | उचित ही था, क्योंकि लोक 
परछोक दोनोंका शिक्षण ख़्य भगवानके अवतारसे ही तो होता था--- 
अतण्व जैसा कि सत्र ्राताओंमें छोटे श्रीशत्रुललीने भागइत- 
सेवाकी निष्ठाकों ही आदर्श बनाया, जीवमात्रके डिये प्रथम सीढ़ी 
संत-सेवा ही है| श्रीरामचरितिमानसमें सत्संगके प्रभावके सम्वनन्धमें 
और भी देखिये--- 
मति कीरति गति भूति भलाई । जब जेहि जतन जहाँ जेहिं पाई ॥ 
सो जानब सतसंग प्रभाऊ | लोकडुँ बेद न जान उपाऊ॥ 
अस्तु, सच्चे हृदयसे अनन्य होकर संतोंकी सेवा करनेसे भगवान्‌ 
सन्तुष्ट और प्रसन्‍न होकर अवश्य ही अपना दुल्म प्रेम प्रदान 
करते हैं । उस मगदद्तत्त प्रमसे भगवानके प्राप्त होनितक सदैव श्रीभुरत- 
जीकी चर्याका अनुसरण करना चाहिये । हृदयमें प्रमुजीका ध्यान 
करके अहतिश उनके नामका रठन करते हुर उनकी प्रामिके 
लिये अनुरागसे करुणक्रन्दन करना चाहिये। जब श्रीप्रभुकी प्राप्ति हो 
जाय---साक्षात्कार ही जाय, तत्र श्रीडक्ष्मणजीकी चर्याका अजुकरण 
करनेमें तत्पर हो जाना चाहिये | इससे निज्म ओर सहनलर्की 
प्राप्ति होगी और जीव कृताथ हो जायगा | इसी आवश्यक्ताकी प्रूति- 
के लिये श्रीमर्बादापुरुषोत्तम सरकारने त्रिदेवोक्ी अंशरूपमें साथ लेकर 
संशोकि सह्तित अवतार लिया, जिसकी वड़ी आवश्यकता थी | 





श्रीरामचरितमानसमें मजनका महत्त 


श्रीरामचरितमानसके उत्तरकाण्डान्तर्गत श्रीकाकमुशुण्डिनीके 
मोहप्रसंगके पश्चात्‌ जब श्रीरघुनाथजीने उनके सिरपर अपने कर: 
कमलोंको फिराकर उन्हें विगत-विमोह किया, यथा--- 
ओमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी | निंज माया प्रभुता तब रोकी ॥ 
कर सरोज प्रभु मम सिर घरेऊ | दीनदयाल सकल दुख हरेऊ ॥ 
कीन्ह राम सोहि विगत बविमोहा | सेवक सुखद कृपा संदोहा ॥ 
तत्र प्रमुकी भक्तवत्सछता देख भुशुण्डिजी पुलकाड़ होकर 


सप्रेम विनम्र स्तुति करने छगे, यथा--- 
“भगत वछलता अ्श्लु के देखी। उपजी मम डर प्रीति विसेषी॥ 
सज़ल नयन घुछकित कर जोरी | कीन्हिड बहु विधि विनय वहोरी ॥ 
भगवान्‌ भक्तवत्सठ अपने अनन्य भक्तकी प्रेमपरिव्रण विनती- 
को छघुनकर, अपने निज दासझो दीनदशा्में देखकर दीनवन्धु प्रभु 


आज्ञा देते हैं, यथा-- 
'सुनि सप्रेस मम वानी देखि दीन 
वचन सुखद गंभीर खदु बोले. रमानिवास ॥ 
काकभुसुंडि, साय वर॒ जति ग्रसन्‍न मोहि जानि। 
अनिमादिक सिध्रि अपर रिधि सोच्छ सकल सुख खानि ॥? 
ग्यान विवेक ब्रिरति विग्याना। सुनि दुर्लभ गरुन जे जय जाना॥ 
आजु देडें सब संसय नाहीं। मायु जो तोहि भाव मन मा्हीं ॥ 


निज दास । 


न 


की सा 
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कृपालु श्रीरशुनाथजी परम छुखदायी कोमल चचनेसे चोले-- 
है काकमुशुण्डि ! मुझे तुम परम प्रसन्न जानकर आज जो वर चाहो 
माँग लो | अणिमा आदि सकल पिद्धियाँ, सम्भण ऋद्धियाँ, सकल 
छुछकी खानि मुक्तियाँ, ज्ञान, विचार, बेराग्य, विज्ञन एवं मुनियोक्तों 
झुल्भ जगतमात्रके जाननेमें जितने गुण हैं, निस्संशय आज में सत्र 
चुछ देनेको तंयार हैँ | जो तुम्हारे मनोच्राज्छित हो माँगो । 
सुनि प्रभु बचन अधिक अनुरागेड । मन अनुमान करन तब छागेडे ॥ 
प्रभु कह देन सकल सुख सदी । भगति जआपनी देन न कही ॥ 
भगति हीन गुन सब॒ सुख ऐसे । लब॒न बिना बहु बिंजन जेंसे ॥ 
भजन हीन सुख कचने काज़ा। अस दिचारि बोलेडें खगराजा ॥ 
जो प्रभु होइ प्रसन्न बर देह | मो पर फरहु कृपा अरु नेहू ॥ 
मन भावत बर माँगउे स्वामी | तुम्ह उदार उर अंतरजामी ॥ 
अव्रिरलठ भगति विसुद्ध तब्र श्रुति पुरान जो गाव। 
जेष्टि खोज़त जोगीस झुनि प्रभ्ठ श्साद कोड पाव ॥ 
भगत कब्पतरु प्रनत हित कृपासिंधु सुख घास । 
सोइ निक्ष भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम ॥ 
प्रीकाकमुगुण्डिजी कहते हैँ कि गठइजी ! मैंने शिस समय 
श्रीकृपाल प्रभुके उपयुक्त गम्भीर बचनोंकों श्रवण किया तो मेरा हृदय 
अनुरागसे मर गया; परल्तु में अपने मनमें अनुमान करने छगा कि प्रभुने 
सब प्रकारके मसुर्खोफ्ो देनेके डिये तो कहा सही; पर अपनी भक्ति- 
का देना तो कहा ही नहीं और प्रभुकी भक्तिके व्रिना रुम्पर्ण सुख 
वैसे ही निस्सार हैं, जेंसे नाना प्रदारके भोजन-व्यज्जनादि लोन 
( नमक) के बिना निस्खाद नीरस प्रतीत होते 
उपयुक्त सकल छुख किस कामके हैँ १ ऐसा विचार बरके मैंने 


मा० र० ६-- 
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प्रारथनी की कि 'हे दीनवन्धो ! जो कृपा एवं प्यार करके इस दीन- 
पर प्रसन्न होकर वरदानकी दया हो' रही है तो सरकार परम 
ठदार उर-अन्तर्यामी हैं, यह दास अपने मेन भावनेवाला यह वर 
माँग रहा है कि हे भक्तोंके लिये कह्पतरु । हे शरणागतके 
छ्षितकारी | हे कृपाके सिन्धु ! हे सुखके धाम श्रीरामजी ! वेद- 
पुराण आपकी जिस विज्ञ॒ुद्ध एवं अविरल ( तैलवत्‌ धार निसोत सधन ) 
भक्तिका निरूपण करता हुआ सदा उसकी महिमा गा रहा है, जिसे 
योगीश्वर-मुनीखर खोजते रहते हैं और प्रमुकी कृपाप्रसनतासे 
प्राप्त कर पाते हैं, हे श्रीरघुनाथनी | दया करके वही अपनी 
भक्ति ( भजन ) मुझे प्रदान कीजिये । 


एवसस्तु कहि' रघुकुलनायक | बोले वचन परम सुखदायक ॥ 
सुचु वायंस तें सहज सयाना | काहे न सागसि अस वरदाना ॥ 
सब सुख खानि भगति तें मागी । नहिं जग कोड तोहि सम बड़भागी ॥ 
जो मुनि कोटि जतन नहिं लद्दहीं । जे जप जोंग अनछ तन दहह्ीं ॥ 
रीक्षे्ड देखि तोरि चतुराई। मागेहु भगति मोहि अति भाई ॥ 
सुनु बिहंग प्रसाद अब मोर । सब सुम गुन बसिह॒हिं उर तोरें ॥ 
सगति ग्यान विग्यान विरागा। जोग चरित्र रहत्य बिसागा ॥ 
जानव तें सबही कर सेदा। मम अलाद नहिं साथन खेदा ॥ 


माया संभव भ्रम सब अब न व्यापिहहिं तोहि। 
जानेसु वह्म अनादि अज अगुन गरुनाकर मोहि ॥ 
_ मोहि भगत भिय संतत अस बिचारि सुन्नु काग। 
काय वचन सन सम पद करेसु अचल अनुराग ॥ 


श्रीरधुकुलनायक भक्तवत्सल भगवानने “एवमस्तु” कहकर भक्ति- 
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वरका प्रदान खीकार कर लिया और परम छुखद वचन कइने लगे-- 
हे काक ! तर परम बोबबान्‌ है, ऐसा अल्‍ुपम वरदान इसीसे- 
माँगा है, तने सम्पूर्ण छुर्लोकी खानि भक्ति माँगी हैं, अतः संसारमें 
तेरे समान बड़भागी कोई हे ही नहीं । तेरी इस बुद्धिमत्ताको 
देखकर में निहाछ हो रहा हैं, तेरा भक्तिचरका मौंगता मुझे बहुत 
दी भाया है; अतरव हें बिहंग ! ( काक ! ) अत मेरी झृपासे समस्त 
शुभ गुण तेरे हृदयर्म गास करेंगे । भक्ति, ज्ञान, त्रिज्ञन, वेराग्य,. 
योग एवं सम्पूर्ण लीछार्थेक्रि रहस्य तथा विभागादि समस्त साधन- 
साथ्यका भेद त्‌ खययं जानेगा, मेरे प्रसादसे अब्र तुझे किसी साधन- 
का यह खेद न होगा कि मेने इसक्रा साधन नहीं किया, उसकीः 
मिद्धि, उसके भेदादि रहत्य ( मर्म ) ख्ामाविक प्राप्त रहेंगे तपा 
मायासे उत्पन्न सत्र प्रकारे श्रम अब नुझ कमी भी न व्याप' 
सकेंगे | मुझे सर्व भक्त ही प्यारे हैं, ऐसा निश्चय करके हे काक ! 
मुझ्की अनादि, अञ्, नि्मृण एवं दिव्य गुणोकी खानि पति ऋहझ 
जानकर मनसा, वाचा, करमणा मेरे चरणोमें निश्चद अनुगय करना । 
अय सुन्ु परम ब्रिमझ मस बानी । सत्य सुगम निगमादे बम्यानी ग 
निज पिद्धांत सुनावर्ड तोही। सुनु मन पर स्रद्र नज्ञि भजु सोहयी फ 
सम साथा संभव संसारा। जीव चराचर विविधि प्रक्तारा ए४ 
सब सम प्रिय सब मम उपजाएु। सत्र ते अधिफ मनुज् मोहि भाए 
तिन्द महँ द्विज द्विज मह्दे श्रुति घारी | तिन्ह सह निगल धरम अनुसारी 7 
तिन्ह महें प्रिय विरक पुनि स्थानी । स्यानिहु से अति प्रिय बिग्यानी ॥ 
तिन्द्न ते पुनि मोहि प्रिय निज्ष दासा । जेदि गति मोरि ने दूसरि क्ासा ; 
पुनि पुनि सत्य फहडे तोदि पाही । सोहि सेवक सम प्रिय फोड नाहीं ॥; 
भगति छीन विरंथि किन ऐोई | रूप जीयहु सम प्रिय मोहि खोई ४ 
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- भगतिवंत अति नीचड प्रानी। भोहि प्रानश्रिय अखि समर बानी॥ 
सुचि सुसीरू सेवक सुमति प्रिय फहु फाहि न छाग | 
श्रुति पुरान फह नीति जसि सावधान सुनु काग ॥ 

... परमोदारशिरोमणि श्रीरघुनाथजी प्रसन्नतापूबंक उपयुक्त अनुपम 
अमोध वरदान देनेके उपरान्त अपने अनन्य भक्त मुशुग्डिजीसे 
अपना निजी सिद्धान्त भी प्रकट करते हैं कि हे काक | अब 
निगमादिमें बखानी हुईं मेरी परम विमछ, सत्य, सर वाणी झुन। 
मैं तुझे अपना निजी सिद्धान्त सुनाता हूँ जिसे छुनकर मनमें धारण 
कर तथा सबको त्याग करके मेरा भजन कर | वह सिद्धान्त 
यह है कि मेरी मायासे उत्पन्न संसारमें विविध प्रकारके 
जो चराचर जीव हैं, वे सभी मुझे प्यारे हैं; क्योंकि सब मेरे ही 
उपजाये हुए हैं, परन्तु उन सम्रमें मनुष्य मुझे अधिक प्यारे हैं और 
मनुष्यमें ब्राह्मण, ब्राह्मणोमें तेदपाठी, वेइविदोंमें वेदानुकूछ धर्माचरण 
करनेवाले उत्तरोत्तर प्यारे हैं, पुनः उन निगम-धर्मानुसारियोंमें विरक्त 
अधिक प्रिय हैं, विरक्तमिं ज्ञानी अधिक प्रिय हैं, ज्ञनीसे भी 
अधिक प्रिय मुझे विज्ञानी हैं और विज्ञानियोंसे भी अधिक प्रिय मुझे 
मेरा “निज दास? है, जिसे मेरी ही गति है और कोई दूसरी भाशा 
नहीं । हे भुशुण्डि ! मैं तुझसे पुनः-पुनः सत्य कहता हूँ कि 
मुझे सेवक ( भक्त ) के समान कोई भी प्रिय नहीं है | मेरी भक्तिसे 
बहित ब्रह्मा भी क्यों न हो, वह भी मुझे सामान्य जीवकी ही 
माँति प्यारा होगा; परन्तु भक्तिवाछा अति नीच जीव भी मुझे प्राण- 
प्रिय है; ऐसी मेरी वानि ( खभाव ) है। है काक | सावधान होकर 
छुन ! भला निर्म ( निष्कपट ), शीरूुवान्‌, सुबुद्धि, सेवक किसको 


श्रीरामचरितमानसमे भजनका महत्त्व गा 


प्रिय नहीं लगेगा ! वेद-पुराण ऐसी नीति वता रहे हैं कि--- 

एक पिता के विपुल कुमारा । होह़िं प्रथक सुव सील अचारा ॥ 
कोड पंडित कोड तापप स्वाता | कोड धनचंत सर फ्रोंड दाता ॥ 
कोड सर्वग्य धर्मरत कोई | सब पर पितहि प्रीति सम होई ॥ 
कोड पितु भयत वचन मन कर्सा । सपनेदुँ जान न दूसर धर्मो ॥ 
सो सुत प्रिय पितु प्रान ससाना । जद्यपि सो सत्र साँति अयाना ॥ 
एहि विधि जीच्र चराचर जेते। न्रिज़ग देव नर असुर समेते ॥ 
अखिल विस्व यह मोर उपाया। सब पर मोहि वरावरि दाया ॥ 
तिन्‍्ह महँ जो परिहरि मद माया। मजे मोहि मन बच अरु काया ॥ 

पुरुष नपुंसक नारि था जीव चराचर कोंइ। 

सर्व भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ ॥ 

सत्य कहर्ड खग तोहि खुचि सेवक सम ग्रानश्रिय । 

असल विदारि भजु मोहि परिहरि जास भरोस सब ॥ 

(एक ही पिताके अनेक पुत्र हुआ करते हैं, जिनके गुण, शीछ 
और आचरण प्रथक-ध्ृयक होते हैं | कोई तो पढ़कर विद्वान पण्डित 
होता है तो कोई ज्ञानी, कोई धनवान्‌, कोई झरीर, कोई दानी, कोई 
इन सभी पुत्रोपर पिताकी प्रीति समभाव- 
की ( वरात्र ) ही रह्य करती है, परतु जो पुत्र मनसा, वाचा, 
कर्णा अपने विताका सच्चा सेत्रक्र ( भक्त ) हो गया, जो खप्नमें मी 
दूसरा कोई धर्म ( पिताकी सेवाके सित्रा ) जानता ही नहीं, वह 
पुत्र यद्यपि सत्र भाँति और उपयुक्त गुशोंसे अनजान है, परन्तु 
पितृभक्तिके ही कारण वह पिताओ प्रार्णोके समान प्रिय होता है ॥ 
इसी प्रकार इस मेरे उत्पन्त किये हुए सम्ण संसारमें जितने तियक 
( जिन जीवेंके पेट नीचे एस््रीकी ओरको रहते हैं ) पशु-पक्षी आदि: 
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द्वेदवा, नर, .अछुर इत्यादि हैं, सत्रपर मेरी समान दया रहती है, 
परन्तु; उनमेंसे जो कोई मद-मायाका त्याग करके मनसा, वाचा 
कऋसणा मेरा ही भजन करने छगते हैं, वे चराचर जीवोमें चाहे 
पुरुष हों. वा ल्री, नपुंसक ही क्यों न हों, सव॒भावसे निष्कपट भजन 
'करनेके कारण मुझे परम प्रिय हो जाते हैं | 'हें खग ! ( मुझुण्डि 
-जी !) तुमसे सत्य-सत्य कहता हूँ, निष्कपट सेवक मुझको प्राणोंके समान 
प्रिय हैं । ऐसा विचार निश्चय करके सम्बू्ग आशाओं और सब 
भप्रकारके भरोसोंको छोड़कर तुम मेर ही भजन करो | इस परम 
ग्युद्यतम अनुपम भगवर्त.भागवत-रहस्पर्मं यह सिद्धान्त वतछाया 
गया है क्लि भगवत्‌-भजनसे परे और कुछ है ही नहीं | खर्य श्रीमुख- 
चचनोंका प्रमाण ऐसे प्रियतेन मागवतके प्रति निञ् पिद्वान्तक्रे रूपमें 
आज रहा है | एवं श्रोभुशुण्डिजी-सरीखे मुक्त आत्माका यह निर्णय 
स्पष्ट है, जिनके समीप “ब्यापिहि तहँ न अविद्या जोजन एक प्रजंतः 
अतएव यह वचन श्रीमानसके परम मान्य हैं--- 

रासचंद्र के भजन विनु जो चह पद निवोन। 

ज्यानवंत अपि सो नर पसु विनु पूँछ विपान ॥ 

बारि मर्थे घृत होड वरू सिकता ते बरु तेल । 

विनु हरि मजन न भव तरिञ्र यह सिद्धांत अपेल ॥ 

अतरव-- 
अति सिद्धांत इह॒ड उरगारी | राम सजिज् सब काज बिसारी ॥ 


कठिन काझ मल कोस धर्म न ग्यान न जोग जप । 
परिहरि सकल मर्रेस रामहि भजहिं ते चतुर नर ॥ 





कलियुगका पुनीत प्रताप 
फलि कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुन्य होहिं नहिं पापा ॥ 

कल्युगका एक पुनीत ( पवित्र ) प्रताप यह है कि इसमें 
मानप्िक पुण्प तो फछ्दायी होते हैं; परन्तु मानसिक पार्पोका फछ 
नहीं होता ।! “पुनीत प्रताप! इसीलिये कह्मा गया है कि निस प्रकार 
सत्ययुग, त्रेता और द्वापरमें मानसिक पापोके भी फ जीवोंकों 
भोगने पड़ते थे, उस प्रकार कलियुगमें नहीं होता | यह कलिकी 
एक विशेषता है | मानसिक पुण्प तो जेंसे अन्य युगोमें फल देते थे, 
वैसे ही कछिमें भी फछ देते हैं | अतर मानसिक पुण्यके विचारसे 
नहीं, वल्कि मानप्तिक पापके फछ न देनेके विचारसे ही कलियुगके 
पुनीत प्रतापका यहाँ उल्लेख किया गयां है |# इसीसे 'मानस पुन्य 





# श्रीमद्धागवत प्रथम स्कन्धर्मे कलियुग प्रसड्रमें श्रीसूतजीने कद्य हैं-- 
नानुद्ेंट्टि कर्लि सम्राट सारंग इव सारमुक्‌। 
कुशलान्यागु सिद्धयन्ति नेतराणि इतानि यत्‌ ॥ 

(१।१८ | ७) 

पअ्रमरके समान सारत्राह्दी सम्राट परीक्षित्‌ कल्यिगसे दलेप नहीं करते 

थे। क्योंकि कलियुग एक बड़ा भारी गुग यह है कि इसमें पुण्यक्र्म तो 

मनके सड्डूल्यमात्रसे ही फल देनेवाले हो जाते हैं; परन्तु पापकर्म स्लुल्यमाचसे 
फल नहीं देते, उनका फल तो शरीरसे करनेपर ही होता है |? 
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होहिं नहिं पापा! अर्थात्‌ मानस-पुण्प तो होते ही रहेंगे और 
मानसिक पाप नहीं लगेगा--ऐसा कहा गया है। इसी पुनीत 
प्रतापके कारण कलिमें जीवोंके लिये कुशल है, नहीं तो उनका 
पापसे उद्धार होना अत्यन्त कठिन हो जाता। क्योंकि--- 
कलि केवचछ मल मूल सछीना । पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥ 

--यह मलिन कलियुग केवछ मलछका मूछ है | मनुष्योंके 
मन पापरूषी समुद्रमँ मछडढीकी भाँति मग्न रहते हैं | भला 
मछली कब्र जलसे उपरत होना चाहती है | इप्ती प्रकार कलिमें जीबोंके 
मन कभी पापसे अछग होना नहीं चाहते | इसलिये यदि मानसिक 
पापकी माफी न होती तो उनका ठद्घार कैसे हो सकता ? 

इसपर यह शझ्ढा हो सकती है कि यदि मानसिक पाप नहीं 
छगते तब्र तो छोग इनसे भय नहीं करेंगे और सदा मनमें पाप-चिन्तन 
ही किया करेंगे । साथ ही, कोई भी मनुष्य पापसे मनके निरोध करने- 
का साधन नहीं करेगा | इसका समाधान यह है कि पापसे भय 
नहीं कंरनेके लिये यह वचन नहीं है; वल्कि पापकी ओर मनकी 
सहज प्रवृत्ति देखकर जीबोंको घेय वँधानेके लिये है | अभिप्राय यह 
है कि मन पापकी ओर जाता है तो उससे घवराना नहीं चाहिये; 
बल्कि सावधानीसे वारंब्रार उसे पुण्यकी ओर लगाकर पुण्पके छुखद 
फूलका भागी होना चाहिये । यहाँ मानस-पुण्यके खरूपको भी जान 
लेना जरूरी है; क्योंकि छोग बहुधा शट्ढा करते हैं कि क्‍या हमने 
दस हजार गोदान करनेको मनमें कह दिया तो उसका पुण्य हमें 
हो जायगा ? ऐसा कहनेवाले छोग भूलते हैं | असछ वात तो यह 
है कि ऐसा कहते समय भी मनमें यह विचार र्वता ढी है कि हमारे 


कलियुगका पुनीत प्रताप ८९ 


पासन गौएँ हैं, न उनके खरीदनेके लिये वन ही है और न 
हमारे इस प्रकार कह देनेमात्रसे किसीको गौएँ दानमें मिलती ही हैं---- 
इत्यादि। फिर यह मानसिक पुण्य कैसे हुआ ? मिथ्या होनेके कारण 
इसे मानसिक पाप चाहें तो कह भी सकते हैं | मानस-पुण्य उसे 
कहते हैं, जिसकी मनमें सच्ची धारणा हो । जैसे किसीने ब्राह्मण- 
भोजन करानेके लिये आठा, चीनी, धी आदि सामान इकट्ठा किया। 
वह दूसरे दिन ब्राह्मण-मोजन कराना चाहता था; परन्तु संयोगवर 
वह उसी रातकों मर गया | ऐसी अवस्थामें मानस-पृण्यके रूपमें 
उसे ब्राह्णण-मोजन करानेका फछ मिलेगा ? इसके सित्रा सत्य, क्षमा, 
दया, दान, परोपकार आदि सदूगुर्णोका वारंबार चिन्तन करना 
मानसिक पुण्य है और मनमें अपने इश्टदेवका ध्यान तथा स्मरण 
और जपका निरन्तर अभ्यास करना तो दिव्य मानसिक पुष्य है ही। 

कलिमें मानसिक पाप नहीं छगते, इसका यह अभिग्राय नहीं 
है कि सदा मानप्तिक पापोंर्मे रत रह्य जाय | मानसिक पाप नहीं 
लगते, इसविचारसे जो मनुष्य पार्पेमें मनको छगावेगा उसके समान मूर्ल 
कौन होगा। क्योंकि मानसिक पाप न छगे, न लगें; पर पाप-चिन्तनमें 
मन लगाये रखनेसे छाभ ही क्‍या होता है? उससे तो जीवन 
व्यर्थ नष्ट होता है, मानसिक व्यग्रता होती है और फिर जिस 
विषयका अधिक चिन्तन होता है, वैसी ही क्रिया भी होने लगती 
है | मानप्तिक पापको शारीरिक होते देर नहीं लगती, इसलिये उसके 
बदलेमें मनको शुभ-कम-चिन्तनमें छयाकर पुण्यसब्बय॒कर शान्तिका 


उपभोग करना ही बुद्धिमत्ता है | काकमुशुण्डिजीने ठीक ही कहा है--. 
फहु रूंगेस अस कवन जभागी । खरी सेव सुरधेनुद्दि त्यागी ॥ 


श्र मानस-रहस्य 


इस ग्रतिज्ञाके अनुसार इस पुराणश्रुतिके सारभूत '्पावन 
पावनानाम! उद्ार श्रीरामनामके अपार महत्त्वका परिचय देते हुए 
श्रीगोखाामीजीने खरचित रामायणकी केवल चौत्रीस पंक्तियोंको 
प्रयोननवश छोड़कर, जिप्तका कारण फिर कभी अवसर मिलनेपर 
दूसरे किसी लेखमें विस्तारके साथ स्पष्ट करनेकी सेवा की जायगी, 
शेष समस्त ग्रन्य ( सातों काण्डोंके प्रत्येक पद ) की रचना ऐसे 
नियमसे की है कि श्रीरामनामके वर्वरणयुग (रा) रकार और 
( मं ) मकार दोनों अक्षरोंमेंसे एक-न-एक किसी-न-किसी रूपमें 
प्रत्येक पंक्तिमें अबई्य पाया जाता है। इस प्रकार सम्पूर्ण प्रन्थमें 
रामनाम ओतप्रोत होनेसे 'एहि महँ रघुपति नाम उदार तो सिद्ध 
हो ही गया है; इसके अतिरिक्त जहाँ कहीं प्रसड़बश॒ अवसर मिछा 
है, वहीं ठौर-ठौरपर प्रकटरूपमें श्रीरामनामका महत्त्व भरपूर गाया 
गया है | उदाहरणार्थ विभिन्‍न स्थलोसे कुछ पद यहाँ उद्धृत किये 


ज्ञौतें है++- 


राम नाम कर अमित प्रभावा । संत पुरान उपनिषद्‌ गावा ॥ 
रास राम कहि जे जमुहाहीं । तिन्दहि न पाप छुंज समुहाहीं॥ 
जाकर नाम मरत मुख आवा । अधमड मुकुत्त होइ श्रुति गावा॥ 
जासु नाम बल संकर कार्सी । देव सबहि सम गति अविनासी ॥ 
जासु नाम न्नयताप नसावन | सो अभ्रु श्रगट समुझु जिये रावन ॥ 
जाकर नाम लेत जग माहीं । सकल अमंगर मर नसाहीं ॥ 
जाकर नाम सुनत सुम होई । मोरें ग्रह आवा प्रभु सोई ॥ 
विवसहुँ जासु नाम नर-कहहीं । जनम अनेक रखित अघ दहहीं ॥ 
सादर सुमिस्न जे नर करहीं। भव वारिधि गोपद इव तरहीं ॥ 
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वारक राम कहत जग जेऊ | होत तरन तारन नर तेऊ ॥ 
जन्म जन्म सुनि जतनु कराह्ीी । अंत राम कह्ठिं आवत नाहीं ॥ 
भायें कुमायेँ अनल जालसहूँ । नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ ॥ 
कृतज्॒ुग ब्रेताँ द्वापर पूजा रख अरु जोग। 
जो गति हं!इ सो कलि हरि नाम ते पावहिं छोग ॥ 
यह कलिकाल मलायतन मन करि देखु बिचार । 
श्रीरघधुनाथ नाम तजि नाहिन आन जधार ॥ 
इस प्रकार सम्पूर्ण ग्रन्थमें तो गुप्त और प्रकटरूपसे श्रीरामनामका 
महत्तत प्रदर्शित किया ही गया है; वालकाण्डके वन्दना-ग्रसंगर्मे 
श्रीरामनाम-वन्दना पृथक ही नी दोह्वेमें रचकर उस रामनाम- 
महत्तकी असीमता सूचित की गयी है | वह इस तरह कि, अंकोंकी 
सीमा नौ ( ९ ) पर ही जाकर समाप्त हो जाती है। नौके पश्चात्‌ 
चाहे अब, खर्च, संजय, असंड्यतक लिखते नाइये, वही १ से लेकर 
९ तकक्े अंकोंकी इकाई-दहाई आदिके स्थानेमिं घूम-फिस्कर लिखना 
पड़ेगा । ९ से अधिक अंक हैं ही नहीं, तत्र आवंगे कहसे ! 
इस प्रकार अंकोकी सीमा ९ ही है | पुन: ९ का ही अंक एक 
ऐसा अंक है जो अपने गुणनफलमें सदेव अपनी नौकी संख्याको 
अचलरूपसे पूर्ण बनाये रखता है। यह गुण १ से लेकर ८ तकके किसी 
दूपरे अंकर्में आपको नहीं मिलेगा | यह ऐश्वर्य केवछ ९ के अंकको 
ही प्राप्त है । उदाहरणके लिये किसी एक अंकको गुणा करके देख 
लीजिये | ८ का दूना १६ हुआ, जिसमें दो अंक १ और ६ हैं | 
हन दोनों अंकोंको जोड़िये तो दोनों मिठकर ७ हुए, ८ पूरे नहीं 
हुए | पुन; ८ का तिंगुना २४ हुए जिप्तमें ? और ४ दो कप 
हैं । इन दोनोंका योग ६ ही होता है | इसी प्रकार पूरे पृ 


हि ः .... मानस-रहस्य 


इकाई और दहाईके अंकों क्रो जोड़ते जाइयें | आठ ही वर्यों ७, ६५ 
७, ४, ३, २; १ किसी भी अंकको अपने गुणनफरमें उसके 
पूरे रूपमें बरावर नहीं पायेंगे | किन्तु ९ का अंक ऐसा विलक्षण 
है कि वह हर हवाव्तमें नौका नौ हो मिलता है | जैसे ९ का दूना 
१८ हुआ, जिसमें १ और ८ दो अंक हैं, इनको जोड़िये तो 
१८८९ ही होता है | पुनः ९ का तिगुना २७ हुआ और २ 
तथा ७ का जोड़ ९ हुआ | किर ९ का चौगुना ३६ हुआ और 
_इ+६-९ हुआ । इसी प्रकार नौ नवाँ ८१ तक जोड़ें चलें 
जाइये, किसी गुणनफल्में ९ से कम या अधिक जोड़ नहीं होगा । 
इसके दसगुना नव्बे ( ९० ) तकमें भी ९ और झत्यका जोड़ ५ 
ही रहता है | अनएव श्रीरामनामकी वन्दना अछाग नो दोहोंमें करके 
उसके महच्चक्षी असीमता और अचलताका लक्ष्य कराया गया है । 
और भी ऐसे प्रसंगोंपर जहाँ-जहाँ यह रहस्य संचित करनेकी 
आवश्यकता श्रीगौखामीजीको प्रतीत हुई हैं, वहाँ-वहाँ वन्दना और 
उपमा आदिको नौकी ही संख्यातक रचकर इस नियमको 'पुथ्ट किया 
है । जैसे, वालकाण्डके आदिमें मह्नंडाचरणके इछोकोर्मे केबड नौ 
महानोंकी ही वन्दना की गयी है--'वन्दे वाणीविनायकौ!-- 
श्रीसरखती और श्रीगणेश ( दो ), भवानीशह्ूरी बन्देः--अश्रीशिव 
और श्रीपार्यती ( चार ), 'बन्दे बोधम्य नित्यं गुरुम? --श्रीगुरुदेव 
( पाँच ), 'बन्दे विशुद्धविज्ञाना, कवीश्वरकपीबरी?--श्रीवाल्मीकि 
और श्रीहन॒मान्जी (सात ), पस्वश्रेयस्करी सीता. नतो<हं 


रामवललमामः---श्रीसीताजी ( आठ ) तेथा-- 
बन्‍्दें5ह॑ तमशेपकारणपरं रामाख्यमीश हरिम्‌। 


फिर ज् 
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सरकार श्रीरघुनायजीकी वन्दना अन्तमें करके नोंकी संख्या 
पूरी की गयी है। अवबकाण्डमे जब श्रीछुमन्‍्तजी श्रीसरकारकी 
बनयात्राके समय उन्हें अज्जवेरपुर गड्डातटपर पहुँचाकर अयो्या 
बापस आये हैं तो उनके शोककी पराकाणट -दिखानेके लिये बहाँ भी 
नियमसे ९ ही उपमाएँ दी गयी हैं--- 


( १ ) मनहुँ कृपन धन रासि गवाँई । 
( २ ) चलेड समर जनु सुभट पराई। 
(३ ) बत्रिप्न विवेक्ली बेदविंद संमत साध्ठु सुजाति । 
जिमि धोखें मदपान कर सचिव सोच तेहि भाँति ॥ 
( ४ ) जिंसि कुछीन तिय साधु सयानी । पतिदेवता करम सन वानी ॥ 
रद्दे करम बस परिह्दरि नाहू | सचिव हृदय तिमि दारुने दाहू ॥ 
(५ ) विवरन सबड न जाई निहारी। सारेसि सनहुँ पिता सहतारी ॥ 
( ६ ) हानि गछानि विंपुछ॒ सन व्यापी । जमपुर पंथ सोच जिमि पापी ॥ 
पेंठत नगर सचिव सकुचाई। जजु मारेसि(७) गुर(८) बॉसन(९)गाई॥ 
किर उत्तरकाण्डमें जहाँ--- 
विन्ु हरि भजन न भच तरिज् यह सिद्धांत अपेल ॥ 


यह विश्वय करना इश्ट था, वहाँ भी नो ही असम्भव बातोंकी 
गिनाकर असीमताके लिये नौका ही नियम निव्राहा गया है | यवा--- 


( १ ) कमठ पीठ जामदिं बरु चारा | 

(६ २ ) बंध्या सुत बढ काहुदि सारा । 

( हे ) फुलहिं नम वर बहुविधि फूछा । जीव न रद सुख हरि प्रतिकूछा ॥ 
( ४ ) तृषा जाइ चरु स्गज़ल पाना | 

( ५ ) बरु जासहिं सस सीस दिपाना। 


९ भानस-रहस्य 


( ६ ) अंधकारु वरु रबिहि नसावें। राम विस्रुख न जीव सुख पावे ॥ 
(७ ) हिम ते अनल श्रगट वरु होई। बिमुख राम सुख पाव न कोई ॥ 
( ८ > बारि मर्थें घ्ृत होइ बरु, 
( ९ ) सिक्रता त्ते बरु तेल । 

इसी प्रकार नो अंकके द्वारा, नो दोहोमें बन्दना करके श्रीराम- 
नामका महत्त्व तो प्रकट किया ही गया है, साथ दी इस वन्दनाके 
एक-एक पदमें जिन सप्रमाण और सगर्भ हेतुओं तथा दलीलोंके द्वारा 
प्रत्येक शब्द श्रीरामनामके महत्वसे भर दिया गया है,---जो 
भगवत्क्पासे भावार्थोद्वारा सुझाये जा सकते हैँ,--“उनकी गम्भीरता, 
अगाधता और असीमताका तो ठिकाना ही नहीं है | यदि कोई इन्हीं 
नौ दोहोंक़े ग्रत्येक्ष पदका भावार्थ लिखकर श्रीरामनामका महत्त्व 
दिखलाना चाहे तो पूरे सातों काण्ड रामायणसे भी विस्तृत ग्रन्थ 
तैयार हो जायगा, किन्तु फिर भी वह पूरा नहीं लिखा जा सकता । 
इसलिये इस वन्दना-प्रसंगका एक पद आरम्मका तथा एक पद 
अन्तका सम्पुटरूपमें लेकर इन्हीं दोनों पदोंके भावार्थ संक्षेपरूपमें 
श्रीरामनाम-महिमा प्रकट करनेके लिये अपनी तुच्छ बुद्धिके अनुसार 
धतस कहिह हिय हरि के ग्रेरे! का अवडम्बन कर समपिंत किये 
जा रहे हैं । 

आरम्मका पद है--- 

बंद, नाम राम रघुबर को । हेत्तु कुसानु भानु हिमकर को ॥ 

इससे पहले श्रीराम रूपकी वन्दना आप कर चुके-- 

पुनि सन वचन करम रघुनायक | चरन कमल बंदर्डदे सब छायक ॥ 


तथा “गिरा अर्थ जल बीचि सम? की उपमा देकर दोहेंमें युगल 
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सरकारकी एकता भी कर चुके | अतः अब कहते हैं कि “ंदों 
' नामः-श्रीसरकारके नामकी वन्दना करता हैँ । यह नाम क्या है: 
राम ऐसा नाम है | राम भी तो अनेक हैं; जैसे-परशुराम, वलराम 
व्यापक राम इत्यादि; तो फिर कौन-से राम ? रघुबरको राम । अर्यातत्‌ 
श्रेष्ठ रघुकुलोत्पल श्रीदाशरधि रामजी ( 'रामो दादरथिवेभूव? इंति 
तापिनी ) इस निर्णयके अनुसार श्रीगोसाईजी श्रीअवधनाथ, दशरथपुत्र, 
कौपल्यानन्दन, रघुकुलश्रेष्ठ जो राम हैं, उन रामजीके नामकी वन्दना 
करते हैं | कैसा है वह रामनाम ? वह कृशानु ( अग्नि ), भाजु (सूर्य ) 
तथा हिमकर ( चन्द्रमा ) का हेतु ( कारण ) है । तात्पर्य रामके 
(२) रकारसे अग्नि, () अकारसे सूर्य, एवं ( म) मकारसे चन्द्र-- 
इन तीनों कार्यरूपोंकी उत्पत्ति हुई है । इस पदसे श्रीरामनामका 
महान्‌ महत्त्व इस प्रकार सूचित कर रहे हैं कि इस जगवमात्रके 
आधार अग्नि, सूये और चन्द्र ही हैं, यदि , ये तीनों न होते तो 
संसारका कोई भी कार्य चल ही नहीं सकता था | यह प्रत्यक्ष और 
निर्विवाद है । जब कार्योका महत्त्व इतना प्रकट है तब उनके कारण- 
खरूप रामनामके महत्तवका क्या कहना ? अत: इस जीवका जो 
अर्थ अग्निके द्वारा सिद्ध हो रहा है, उसके लिये तो अग्नि ही समर्थ - 
है; परन्तु जो 'परमार्थ' अग्निके सामर्थ्यमें नहीं है, उस परमायके 
जिज्ञाछ्ुकी अग्निके कारण ( २) रकारकी शरण लेनी चाहिये, तब 
काम चलेगा | तात्पय यह कि सृश्टिके सम्वृर्ण पाद्चमीतिक पदार्थोको 
अग्निद्वारा भस्म किया जा सकता है; परन्तु शुभाशुम कर्मोंकों भस्म 


/> 5 जिसे 


करनेका कार्य इस अग्निसे नहीं सिद्ध हो सकता । इसलिये जिसे शुभाशुभ 
कमेंसे छुटकारा पाकर मोक्ष प्राप्त करमेकी चाह हो, वह अनलके 


मा० २० ७ 
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, बीज ( कारण ) रामनामके रकारका अनुसन्धान करे, तब उसके 
शुभाशुभ कम भस्मीमूत होंगे | इसका प्रमाण भी इस प्रकार है--- 
रकारोपनलबीजः स्याद्‌ ये सब॑ वाडवादयः । 
कत्वा मनोमल स्व भस्म कम शुभाशुभम्‌ ॥ 

इसी प्रकार नो अर्थ सूयसे नहीं सिद्ध होनेवाला है, वह 
जैसे जगत्‌भरके अन्धकारका नाश तो सूर्योदयसे हो जाता है--.- 


रब्रि मंडल देखत लघु लागा । उदय तासु तिभुवन तम भागा ॥ 


परन्तु हृदयके अज्ञानान्धकारका नाश सूर्यक्रे बीज ( कारण ) 
खरूप रामनामक्रे अंदर रकारके आगे आनेवाढी जो पाई (॥) है, 
उस अकारके अनुसन्धानसे ही सम्भव है | प्रमाण--- 
अकारो भानुवीजः स्थात्‌ सर्वेवेद्पकाशकः । 
दहत्येव च सद्रीत्या या त्रिद्या हृदये तमः॥ 
इसी भाँति जो अर्थ चन्द्रमासे सिद्ध नहीं हो सकता, उसकी 
सिद्धिके लिये रामनामके (मं) मकारकी ही शरण आवश्यक होगी जो 
चन्द्रका बीजखरूप है | संसारी उण्णतासे उत्पन्न होनेवाले तापको 
हरण करनेमें चन्द्रदेव समर्थ हैं---“सरदातप निसि ससि अपहरई५ 
: परन्तु अन्तःकरणके तापका निवारण तो इनके बीज रामनामके 
मकारसे ही सम्मव है। प्रभाण--- 
मकारश्रन्द्रबीजः स्थात्‌ सद॒स्या परिपूरणम्‌ | 
त्रितापं हरते नित्यं शीतलत्य॑ करोति चर ॥ 
इन्हीं भावोंकी पुष्टि श्रीरामचरितमानसकी उन बीजक चौपाइयों 
और दोहोंके द्वारा खय॑ श्रीग्रन्थकारजीने भी स्पथ्टरूपमें कर दी है, 
जिनकी रचना यहाँके वीजको सफल करनेके निमित्त ही प्रसज्जानुकूछ 
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अवसर पानेपर ग्रन्थके बीच-ब्रीचमें अनेक स्थरछोपर की हुई मिलती. 
है । जेसे- 
जासु नाम-म्रम तिमिर पतंगा । तेहि क्िमि कहिअ बिसोह असंगा॥ 
( वाल्काण्ड ) 
जिन श्रीरामजीका 'राम” नाम पतह्ढ अर्थात्‌ सूर्य है | परन्तु 
लौकिक तिमिरके लिये नहीं, श्रम ( अज्ञान )-तिमिर ( अन्चकार ) का 
नाश करनेके लिये रामनाम सूर्य है | जो तम इन सर्यसे नष्ट होता 
है, उसके लिये तो यही समर्थ हैं | पुन:--- 
जासु नाम पावक अघ तूछा। सुमिरतत सकल सुमंगर मूला ॥ 
( अवधकाण्ड ) 
जिन श्रीरामजीका शाप्रः नाम पावक आर्थात्‌ अग्नि है | परल्तु 
पान्नभीतिक पदार्थोकों भस्म करनेके लिये नहीं, क्योंकि इन्हें तो यही 
अग्नि भस्म कर सकती है, श्रीरामनाम तो अधरूप रूईको भस्म 
करनेके लिये पावकरूप है | पुनः--- 
राका रजनी भगति तत्र राम नाम सो सोम | 
अपर नाम उडगन विमल वसहझुँ भगत उर व्योम ॥ 
( वनकाण्ड ) 
जिन श्रीरामजीका 'हाम? नाम चन्द्र है । परन्तु साधारण 
रजनीके लिये नहीं, इस रात्रिको तो यही चन्द्रमा शोमित करते हैं; 
श्रीरामनाम भक्तिरूप प्रू्णमासीकी रात्रिके लिये सोम अर्थात्‌ चन्द्र है; 
जहाँ त्रिताप एवं अन्तस्तापका नाम नहीं रह पाता । 


साथ ही श्रीगोखामिपादने उक्त पदमें अग्नि, सये और चन्द्रके 
लिये ऐसे शब्दोंका प्रयोग किया है, जिनमें रकार, अकार और 
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मकार वीजरूपसे झलक रहे हैं और इस तरह इन्हीं भावोंकी पुष्टि 
होती है | उन्होंने पावक, अग्नि, अनछ आदि किसी ऐसे शब्दका 
प्रयोग न कर, इूँढ़कर “इशानु! शब्द लिखा है, जिस कृशानुमें 
(२ ) रकार वीज कामें “क्र! के रूपमें झलक रहा है | यदि 
रकारकी मात्रा न रहे तो 'कृशानु? निरर्थंक शब्द हो जाय । इसी 
प्रकार सूय, पतज्र, दिनेश आदि डाब्दोंका प्रयोग न करके, जान- 
बूज़कर भानु? शब्द रखा गया है, जिसमें “भ? और शनुः के वीचर्मे 
(। ) अकारकी पाई बीजरूपसे वर्तमान रहे | यहाँ भी पाईके हट 
जानेपर केवछ “भनुः रद्द जायगा । जो सूर्यका बोधक ही नहीं होगा। 
ऐसे ही विधु, शशि, चन्द्र आदि शब्दोंकों छोड़कर चन्द्रमाके ढिये 
(हिमकरः शब्द ढूँढ़ा गया है, जिससे इसमें भी (मं) मकार वीज- 
रूपसे झलकता रहे | इसका भी “'म? हटा देनेपर केवल “हिंकरः 
शब्द निर्थक ही रह जाता है । 

इस प्रकार कार्य-कारण-भावका प्रू्ण प्रमाण देकर यह विशेष 
वैलक्षण्य श्रीरामनामके महत्त्वमें दिखाया गया है कि कार्योसे तो 
केवछ एक-एक अर्थ अछ्ग-अछग साथे जा सकते हैं; किन्तु कारण- 
रूप केवल एक रामनामसे ही तींनों अर्थ एक साथ ही पूर्ण हो जाते 
हैं--( १ ) जन्म-जन्मान्तरके शुभाशुम कम भी भस्म हो जाते हैं; 
( २) जज्ञान-तम भी निद्वत्त हो जाता है; तया (३ ) सब प्रकारके 
वाह्यान्तर ताप भी दूर हो जाते हैं, जिससे श्रीमक्ति महारानीकी प्राति 
होती है तथा हृदय नित्य शीतछ एवं आत्यन्तिक सुखमय ढ्वो जाता है| 

नाम-वन्दना-प्रसइके अन्तका पद, नवाँ दोहा इस प्रकार है---- 


श्रीरामचरितमानसमें श्रीयमनामकी महिमा. १०१ 
राम नास नरकेसरी  कनककसिपु कलिकाल | 
जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल ॥ 

: श्रीरामनाम नरसिंह भगवानकी उपमामें है, कलियुग हिरण्प- 
कशिपुकी उपमार्मे है, नामजापक छोग प्रह्मादकी उपमामें हैं तथा 
पुष्यात्मा छोग देवताओंकी उपमामें हैं | जेसे छुरसालि ( देवताओंको 
दुःख देनेवाले हिरण्यकशिपु ) छुर्रोको दुखी करता रहा, ठसी प्रकार 
कलियुग पुण्पात्माओंकी ( जो अपने वर्णाश्रम-धर्मानुकूछ झुभाचरण 
करते हुए चलना चाहते हैं ) रगड़ता रहता है | एक रामनामके 
जापकोंसे उसकी उसी प्रकार एक भी नहीं चलती, जिस प्रकार 
हिरण्यकशिपुकी ग्रह्लादसे एक भी नहीं चली थी । 

सहे सुरन्ह वहु काल विपादा । नरहरि किए अयट प्रहलादा ॥ 
| जब्रतक हिरण्यकशिपु देवताओंको ही दुखी करता रहा 
. तब्रतक तो भगबानके लिये असह्य नहीं हुआ, किसी प्रकार चलता 

गया । किन्तु जब उसने नामजापक भक्त प्रह्नादकी दुःख देना 
आरम्म किया तत--- + 
सुत्ठ सुरेस रघुनाथ सुमाऊ। निज अपराध रिसाहिं न काऊा 
जो अपराध भगत कर करई। राम रोष पावक सो जरई ॥ 
इस उक्तिके अनुसार भगवानने तत्काल नरसिंहरूपमें प्रकट 
होकर उसे चीर-फाड़ डाल । पैसे ही अपर यज्ञ-यागादि कर्मावठम्बियोंको 
कलिकाल क्लेदश पहुँचाता रहता है; परन्तु अगर कभी वह किसी 
रामनाम-जापक भक्तपर जोर दिखावेगा तो उसी समय नष्ट- 
भ्रष्ट कर डाछा जायगा-ऐसा. समझकर वह नामजापकोॉके नजदीक 
नहीं आता और न कोई बिब्त ही पहुँचाता है । इसी कारण इस 
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घोर कंलिमें एक नामावछमर ही निष्कष्टक मार्ग बताया गया 
है | जसे-- 

चहूँ जुग चहूँ श्रति नाम प्रभाऊ । कलि विसेषि नहिं आन डपाऊ ॥ 

नहिं कलि करम न सगति विवेकृ। राम नास अवलूंबन एक ॥ 

सच भसरोस तजिजो भज रामहि । प्रेम समेत गाव शुन आमहि ॥ 

सो भव तर कछु संसय नाहीं। नाम अताप प्रगट कलि माहीं ॥ 


राम राम जपे जेहे जियकी जरनि । 
कलिकाल अपर उपाय ते अपाय भए जैसे तस नासिब्रेको चित्रके तरनि । 
( विनयन्‍्यत्रिका 3 


: अर्थात्‌ रामनामको छोड़कर और दूसरे समस्त उपाय बिना 
पगके हो गये हैं, चछ नहीं सकते । वे देखनेमात्रको रह गये हैं, 
कल्युगने उन्हें शक्तिहीन वना दिया है, जेसे चित्रमें सृयका आकार 
तो छिपा रहता है पर वह देखनेभरके लिये होता है; उससे यदि ५ 
कोई राद्षिका निवारण करना चाहे तो कदापि नहीं हो सकता। 
हाँ, एक रामनामसे चाहे जो हो सकता है--- 





नाम प्रताप सह्दी जो कह्ठे कोड सिला सरोस्ह जामोी। 
( विनय-पत्रिका )- 


क्योंकि इसपर अपना जोर डालनेमें कलियुग भय खाता है . 
तथा इसी नाते इतने अंशमें कलियुगकी प्रशंसा भी हो रही है--- 
कलिजुग सम झुग आन नहिं जी नर कर विस्वास। 
गाइ राम गुन॒ गन विमछ भव तर विनहिं प्रयास ॥ 


कृतजुग ब्रेताँ द्वाप पूजा सख अरू ज़ोग। 
जों गति होइ सो कलि हरिनाम ते पावहिें छोग ॥ 


आीरामचरितमानसमे आ्रीरामनामकी समहिसा._ १०३ 


श्रीगोखामीजी महाराज “विनय-पत्रिका? में भी ठीक इसी भावकी 
अपनी ग्रेमपूर्ण सम्मति दे रहे हैं--.- 
नाना पथ निवोण के साधन अनेक वहु भाँति। 
चुल्सी तू मेरे कहे रु राम नाम द्विन रातिता 
फिर 'कवितावली'में भी कितना स्पष्ट कह रहे हैं--. 
न मिटे भव्संकट दुरघट है तप तीरथ जन्म अनेक जटो। 
कलिमें न विराय न व्यान कहूँ सब लागत फोटक झूठ जये॥ 
नट ज्यों जनि पेट कुपेटक कोटिक चेटक कौतुक ठाट ठ्टो । 
तुलसी जो सदा सुख चाहिय तो रसना निसिवासर रास रटो ॥ 
बरवैरामायणमें कहते हैं---- 
कार कराल बिलोक्हु होइ सचेत ! राम नास जपु तुलसी म्ीति समेत ॥ 
कछिनहिं ग्यान विराग न जोग समाधि।राम नाम जपु तुलसी नित निरुपाधि ॥ 
ऐसे ही सैकड़ों वचन श्रीतुल्सी-प्रन्यावलीमें भरे पड़े हैं तथा 
नाना-पुराण-निगमागम भी एकमुख होकर कडियुगमे केवछ नामका 
ही अवरम्बन लेनेकी आज्ञा दे रहे हैं, जिसके प्रमाण ठौर-ठौर भरे 
पड़े हैं 
उपयुक्त दोहेमें एक भाव और भी वड़े मार्केका हैं; वह यह 
कि इसके ऊपरकी चौपाईमें एक वार कलियुगको कालनेमिकी तथा 
रामनामको श्रीहनुमानूजीकी उपमा दी जा चुकी है--- 
कालनेमि कछि कपट निधान्‌ । नाम सुमति समस्थ हनुमानू ॥ 
किन्तु इस चौपाईमें केब्रछ इतना ही भाव प्रकट हुआ या कि 
जैसे श्रीहनुमानजीसे काछनेमिका कोई कपट नहीं चर सका, वह 
खुद ही नष्ट कर दिया गया, उसी प्रकार कलियुगका कोई कपठ- 
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तन्त्र रामनामपर नहीं चछ सकेगा और यदि चलायेगा तो वह कलि 
: ही नाशको ग्राप्त हो जायगा | इससे यह सिद्ध होता था कि और 
साधनोंकी भाँति रामनामको कलियुग कीछ नहीं सकता, रामनाम 
अपनेको आघातसे वचानेमें प्र समर्थ है | पर इस दोहेके द्वारा इस 
बातका स्पष्टीकरण किया गया है कि यदि रामनाम जपनेवालेपर 
कलियुगने आघात किया तो उस हालतमें भी वह न'्ट कर डाला 
जायगा अर्थात्‌ जब नामसे भिड़ेगा तो कालनेमिकी भाँति और जब 
नामजापकसे मिंड़ेगा तो हिरण्यकशिपुकी भाँति दोरना हो हालतमें 
नष्ट कर डाछा जायगा-चाहे कालनेमिकी भाँति कपटसे जुटे, चाहे 
हिरिण्यकशिपुकी भाँति प्रकट युद्ध करे, उसका कपठ-प्रकट एक भी 
नहीं चलेगा .| 

उपयुक्त नाम-बन्दना वालकाण्डके चौबीसवें दोहेके पश्चात्से 
आरम्म होकर तेंतीसवें दोहेपर समाप्त हो गयी है। नियमपूर्वक 
आठ-आठ चौपाइयेंके वाद एक-एक दोहा दिया हुआ है । इस 
प्रकार कुछ नौ दोहोंके अन्तर्गत बहत्तर चौपाइयाँ हैं | इनमें 
प्रत्येक पदमें मानो श्रीरामनाम-महिमाका भाण्डार भर दिया गया है। 
यहातक कि 'राम न सकहिं नाम गुन गाई! इत्यादि पद भी कह 
डाले गये हैं | इनमेंसे आरम्भकी एक चौंपाई तथा अन्तके केबल 
एक दोहेका भावार्थ यहाँ संक्षेपर्मे लिखों जा सका है; परन्तु 
पाठकोंकी श्रद्धा और विश्वास होनेके लिये तो उपर्युक्त दो ही पदोंसे 
यह मदीमाँति स्पष्ट हो गया है कि श्रीरामनामके ऐश्वथ और महत््त- 
का ठिकाना नहीं है, न ऐसा सामर्थ्य कहीं हो सकता है तथा इस 
बोर कलियुगर्में केवल राम-नामका ही त्रोब्वाछा है | जिस बड़भागीने 


श्रीरामचरितमानसमें श्रीरामनामकी महिमा श्ण्ष 


गमनाममें अनुराग कर लिया उससे कछिकाल भी दवक जाता है--- 
काल कर्म गुन सुभाव सब्रके सीस तपत। 
रास नाम भहिसाक्ी चरचा चले चपत॥ 
तथा-- 
प्रिय रामनास ते जाहि न रामी । 
ताकहँ मलठो अजहुँ कलिकालहुँ आदि सध्य परिनामो ॥ 
४ ( विनय-पश्चिका ) 
अब्र उपयुक्त महत्ततकी पुष्टिमं सरकारी मुहर-छापसह्तित एक 
और सही देख छी जाय जो श्रीरामचरितिमानसके ही अन्तर्गत 
च॒र्तमान है | अरण्यकाण्डमें वर्णन है कि जब पम्पा-सरोवरपर श्रीरघुनाय- 
जी परम ग्रसन्‍न रूपमें विराज रहे थे--- 
बंढे परम प्रसन्न कृपाला। कहत अनुज सन कथा रसालां ॥ 
तब देवर्षि नारदजीकों स्मरण हुआ कि--- 
मोर साप करि अंगीकारा | सहत रास नाना दुख सारा ॥ 


ऐसे प्रभहिं विलोकर्ड जाई । पुनि न वनिहि अस अवसर आई॥। 
यह विचारि नारद कर बीना | गए जहाँ श्रश्चु सुख आसीना ॥ 
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नाना विधि वितती करि अश्ु प्रसन्‍न जिये जानि। 
नारद वोके बचने तब जोरि सरोरुह पानि॥॥ 
सुनहु उदार सहज रघुनायक । सुंदर अगम सुगम वर दायक ॥ 
देहु एक बार साग्े खामी । जद्यपिं जानत अंतरजामी ॥ 
श्रीनारदरजीके इस प्रकार विंनती करनेपर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र- 
जीने कहा-- 


< मो, 
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जानहु मुनि तुम्ह मोर सुभाऊ। जन सन कबहुँ कि करडें दुराक ॥ 
कवन बस्तु असि प्रिय मोहि छागी। जो मुनिबर न सकहु तुम्ह मागी ॥ 
जन कहुँ कछु अदेय नहिं सोरें । अस बिस्वास तजह जनि भोरें ॥ 
श्रीरधुनाथनीकी ऐसी कृपा और उदारता देखकर देवर्षि 
नारदजी ह्षसे भर गये--- 
तब नारद बोले हरषबाई | अस बर मागड़ें करडें ढिाई ॥ 
जन्नपि अभ्रु के नाम अनेका | श्रुति कह अधिक एक तें एका ॥ 
राम सकल नामन्ह ते अधिक्रा । होड नाथ अघ खग गन वधिका ॥ 
राका रजनी भगति तब राम नाम सोइ सोम । 
अपर नाम उडगन विमल वसदुँ भगत उर व्योम ॥ 
भगवद्गक्तिके परमाचार्य, नामनिष्ठशिरोपणि, कीर्तन-कलानिधि, 
परम भागवत, साक्षात्‌ भगवदूविग्रह ( “देवर्षीणां च नारदः?-गीता ) 
महर्षि नारदजी प्रसन्‍नचित्त होकर विनय करते हैं कि 'हे नाथ! मैं 
ढिठाई करके ऐसा वर माँगता हूँ कि यद्यपि सरकारके वहुत-से नाम 
हैं और उन सत्र नामोंका महत्त्व वेदोंमें एक-से-एक अधिक वर्णित 
है ( तात्पयं, भगवानके सभी नामोंका असीम महत्त्व वर्णित है ); 
तथापि आपका रामनाम समस्त नामोंकी अपेक्षा पापरूप पश्षियोंके 
लिये वधिक होनेमें अधिक महत्त्वका होवे | आपकी भक्ति 
पूर्णिमाकी रात्रि हो और आपके भक्तोंका हद॒य विमछ आकाश हो । 
उस हृदयाकाशर्में भक्तिरूपा रात्रि पाकर आपके अन्यान्य नाम 
तारागणकी तरह उदय रहें और आपका राम-नाम सर्वेत्किष्ट पूर्ण 
चन्द्रमाकी भाँति देदीप्यमान रहे |? 
इस प्रकारकी देवर्षि नारदकी वर-थाचना सुनकर भगवान्‌ 
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श्रीरामचन्द्रजीनि 'एवमस्तुः उच्चारण करते हुए इस अनुपम चरके 
लिये अपनी स्वीकृति दे दी--- | 
एवमस्तु मुनि सन कहेड  क्ृपासिधु रघुनाथ । 
तब नारद सन हरष अति प्रभु पद नायड माथ ॥ 
इस प्रकार रामनामके महत््वपर भगवान्‌की मुहर छाप भी इस 
रामचरितमानससे ही प्रमाणित है | भगवानके समस्त नामोंसे अधिकता 
श्रीरामनामके लिये खर्य नामी मगवानने ही प्रदान कर रक्खी है। 
उसपर विल्क्षणता यह है कि जैसे वधिक ( शिकारी ) खगगण 
( पक्षियों ) को खोज-खोजकर व करनेमें आहाद मानता है, वैसे 
ही श्रीरमनाम शौकके साथ अपने नामजापकोंके पार्पोको ढूँढ़-डढ़कर 
नथ्ट करनेमें आनन्द मानता है | इतना ही नहीं, पापोंकी निद्ृत्तिमें 
तो बधिककी माँति रामनामको सुख होता ही है, भक्तोंकों भी 
सुखी करना नाम भगवानका मुख्य बिरद है। अतः वे अपनी 
अनपायिनी भक्तिरूपा पूर्णिमाकी रात्रि प्रदान कर भक्तोंके हृदयाकाशमें 
खर्य॑ चन्द्रमाके समान सदेव उदय रहकर उसे शीतल और खुखमय 
वनाये रहते हैं | श्रीरामनामरूपी सोमसे सदैव प्रेमाम्ृत स्नवित 
होकर नामानुरागरूपी ग्रेमाडुरका अद्भुत पोषण हुआ करता है । 
सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। 
नाम सुप्रेम पियूप हृद तिन्हहुँ किए मन मीन ॥ 
उत्तमता यह है कि श्रीरामनामका जापक भगवानके और 
समस्त नामोंको भी अपने हृदयर्मे जगह दिये रहता है, श्रीरामनाम 
सोम अपने अपर नामसमाजको उडुगणकी भाँति संग लिये रहते हैं-- 
रामनास विधु अचल अदोपा । सहित समाज सोह नित चोखा ॥ 
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अतएुव भगवत्‌-चरणानुरागियोंको सव ओरसे मुँह मोड़कर इस 
कलिकालके पहरमें, जब कि--- 
कलि केवल मल मूल मलीना । पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥ 
--की दशा ग्राप्त है, रामनाम-कल्पतरुकी ही छायामें गुजारा 
करनेका निश्चय कर लेता चाहिये--..- 
नास कासतरु काल कराठला | सुमिरत समने सकल जग जाला ॥ 
श्रीरमचरितमानसके दो-एक प्रसड्जोंकी उदृघ्ृत कर देनेकी 
सेवा इस दीनसे हो सकी, इसमें जो त्रुटि हो उसे भगवज्जन क्षमा 
करेंगे | इस तुच्छको रामनामके महत्त्वका क्या पता १ 
महिमा राम नामकी जान महेस । देत परमपद कासी करि उपदेस ॥ 
जान आदिकबि तुलसी नाम प्रभाव | उलटा जपत कोल ते मे ऋषिराव ॥ 
कल्स जोनि जिय जानेड नाम प्रताप कोतुक सागर सोखेड करि जिय जाप ॥ 


अपनी दशा तो यह हो रही है कि 'एकहि एक सिखावत 
जपत न आप ! कारण क्‍या £? कारण यह द्वे कि “तुलसी नाम 
प्रेमकर बाधक पाप |? इसलिये इस तुच्छ जीवके लेखकी ब्रुटिपर 
व्यान न देकर पाठकोंको चाहिये कि श्रीगोखामीजीके मूल वचनोंपर 
विश्वास करें और श्रीरामनामके मह्कों ययावत्‌ मानकर हृठनियमसे 
ययाशक्ति संख्याका संकल्प करके रामरटनमें छग जावे | पहला दर्जा 
हठ है, दूसरा रुचि, तीसरा अभ्यास और चौथा तदाकारता हैं | 
जैसे जब हम सब वचपनमें माताका दूध पीते थे और जब अन्नप्राशन- 
का मुहूर्त पुछकर हमारे मुखमें पहले-पहले अन्न चढ़ाया गया था 
तब हम थू-थू करके रो उठे ये । परन्तु माता हठ करके रोज चढ़ादी 
रही | उस हठका फल यह हुआ कि रुचि हो गयी, अनिश्ता गयी, 
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बुछ दिनों पीछे अम्यास हो गया। जैसे माताका दूब माँगते थे 
बैसे अन्नकी रोठी भी माँगने छगे | आज वहीं अन्न तद्प होकर 
जीवनावार वन गया है और इस समय उस माताके दूधको याद 
करनेपर घृणा-सी मादछ्म होती है | इसी प्रकार जब आपकी बुद्धि 
नाममहिमापर निश्चितरूपसे विज्ञास कर ले तव अपने मतरूप शिशु- 
से वुद्धिमत्ताद्वारा हृठपूवक अन्नप्राशनकी भाँति नामरटन आरम्भ 
करा दीजिये | यद्यपिं पहले-पहल वह कुछ वोक्न-सा ग्रतीत होगा; 
परन्तु यदि हठ न छोड़ा जायगा तो कुछ दिनोंमें रुचि हो जायगी 
और फिर आगे चलकर अभ्यास भी हो जायगा । जैसे व्यवह्यरकी 
बातेंमिं मन छगता है, बैसे ही राममजनमें भी लगने लगेगा | कुछ 
दिनों तो दोनों चलेंगे; किन्तु पीछे यदि नियम दृढ़ रहा तो अन्नकी 
दी भाँति राममजन ही जीवन हो जायगा, विषय-व्यवहारकी 
माताके दूधकी भाँति बिस्मृति हो जायगी | 

माय बाप गुरु खासि रामकर नाम । तुलसी जेहि न सोहाय ताहि विधि वाम ॥ 
सप तीरथ मख दान नेम उपचास । सत्र ते अधिक नाम जप तुलसी दास ॥ 
रासनासपर तुलसी नेह निवाहु | एहि ते अधिक न एहि सभ जीवन लाहु ॥ 
स्रागस निगम पुरान कहत करि लीक | तुझसी नाम रास कर सुसिरिन नीक ॥ 
चुल्सी सुमिरत राम सुलभ फल चारि। बेद पुरान घुकारत कहत पुरारि ॥ 
तुरझूसी राम नाम सम मिन्रनन आन | जो पहुँचाव रामपुर तन अवसान ॥ 


केहि गनती सहँ गनती जस बन घास । नाम जपत भये तुलसी तुलसीदास ॥ 
चास भरोस नाम वर नास सनेहु | जनम जनम रघुनन्दन तुलूसिहिि देहु ॥ 


सियावर रामचन्द्रकी जय | 
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यों तो श्रीरामचरितमानसमें सर्वत्र ही भक्तियोगका पवित्र और 
परम शान्तिदायी सागर लहरा रहा है, परन्तु ग्रकृत भक्तियोगका 
प्रसंग अरप्पकाण्डके अन्तर्गत- 
एक वार प्रभ्ु सुख आसीना । रूछिमन बचन कहे छलहीना ॥ 
-इस चोपाईसे आरम्म होता है और- 
“सगति जोग? सुनि अति सुख पावा । लूछिमन ग्रश्॒ु चरनन्हि सिरु नावा ॥ 
-ईस चौपाईपर समाप्त हो जाता है | इस भक्तियोगके साथ 
उन पाँचों खरूपोंके विषयमें प्रन्‍न्न किया गया है जिनका वेद- 
_ शास्रानुसार बोध प्राप्त करना भवसागर पार कलनेवाले मुमुक्षुका परम 
ध्येय है | पाँच खरूप ये हैं--- 


प्राप्यस्य ब्रह्मणों रूप प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः । 
प्राप्ट्युपायं फ्लू प्राप्तेस्तथा प्राप्तिविरोधकः ॥ 
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वदन्ति सकछा वेदाः सखेतिहासपुराणकाः । 
सुतयत्च महात्मानों. वेदवेदान्तवेद्नः ॥ 
अर्यात्‌ ८ १ ) पलखरूप, ( २) खखरूप, ( ३ ) उपाय- 
खरूप, ( ४ ) फलखरूप और ( ५ ) विरोधखरूप, इन्हींके 
सम्बन्धमें प्रश्न क्रिया गया है; यथ--- 
कहहु स्यान विराग अरु माया। कहडु सो भगति करहु जेहिं दाया ॥ 
इंस्वर जीव भेद प्रश्न सकछ कहो समुझाड। 
जाते होडट चगन रति सोक मोह भ्रम जाइ ॥ 
ज्ञान-विराग ( उपायखरूप ), भक्ति ( फल्खरूप ) माया 
( विरोधखरूप ), ईश्वर ( परखरूप ) और जीव ( स्वस्वरूप ) के 
विषयमें यह प्रश्न पूछा गया है । परन्तु इन सत्र प्रश्नोंका 
पर्यवसान केवल भक्तियोगमें ढी हुआ है, जिसका सम्पुट प्रश्नके 
साथ ही छगा हुआ है; यथा--- 
प्रइनके -आदिमें कहा है--- 
मोहि समुझाडे कहहु सोड देवा । सब्र तजि करों चरन रज सेचा ॥ 
ओर ग्रशतके अन्तमें कहा है-- 
जाते होइ चरन रति सोक मोह अ्रम जाई ॥? 
और 'मैं पूछ निज प्रभु की नाई ।?-भावको स्पष्ट करके 
ही प्रइन पूछा गया है, जिससे भगवान्‌का यह विरद भी--.. 
भगतिवंत्त अति नीचड प्रानी । मोहि प्रान प्रिय असि मम वानी #॥ 
-लक्षित हो जाय | 
उपर्युक्त प्रइ्नोंका उत्तर आरम्म करते सम्रय भी सर्वप्रथम 
अदृक्लारका ही त्याग कराया गया है। जैसे- 
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थोरेहि महँ सब कहडेँ बुझाई | सुनहु तात मति मन चित छाई ॥ 
ताप्पर्य यह है कि अन्तःकरणचतुष्टयमेंसे ( १ ) मन, ( २ ) 
बुद्धि और ( ३ ) चित्तको छगाकर अर्थात्‌ अहड्लार ( चौथे ) को 
त्याग कर छुनो । 
इस भक्तियोगका मुख्यत्तारा अहड्लारका निःशेषरूपसे त्याग 
' ही है। विरोधस्वरूपा मायाका स्वरूप भी जो दो भेदोंसे-“में अरु 
मोर तोर तें! अविद्या और 'गो गोचर जहाँ छगि मन जाई! विधा--- 
बतलाया गया है, उसका भी मूलकारण अहड्जार ही है | क्योंकि 
दुःखरूपा अविद्यामें तो “मैं! मोर! 'तोर आदि शब्द स्पष्ट ही 
अहड्जारसूचक हैं और यवनिका ( परदा ) स्वरूपा विद्याके कार्यरूप 
जगतमें जो नानात्वका दर्शन होता है, वह भी अहड्ढजास्मूछक ही 
है । तभी तो दोनोंकी निवृत्तिमें निर्मानावस्था उत्पन्न होनेपर सम- 
इश्सि जगवको त्रह्मरूप देखना ही ज्ञान कहा गया है--- 
ग्यान सान जहूँ एकड नाहीं। देख ब्रह्म समान सब 'माहीं ॥ 
तथा-- 
तन सम सिद्धि तीनि शुत्त तव्यागी- 
--द्वारा वेराग्य बताकर इस ज्ञान-बैराग्यको भक्तियोगका 
उपायस्वरूप बतलाया गया है । 
ईद्बर ( परस्वरूप ) केलक्षण-“( १ ) बन्वमोक्षप्रद, ( २ ) 
सर्वपर, और ( ३ ) माया प्रेरक” कहकर भी सबंया अहक्कारकी ही 
जड़ उखाड़ दी गयी है | क्योंकि ईश्वर, जीव और माया-इन 
तीनोंमेंसे जो एक शेष दोनोंपर अपना अविकार जमाये हुए है; वही 
सर्वपर ( सत्रसे बड़ा ) हुआ | अतः सर्वपरत्व गुण ईखरमें निश्चित 
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' दोनेसे जीवका अह्लार जाता रहा | पुनः बन्बमोश्षप्रदत्व गुणसे भी 
जीवके बन्धन और मुक्तिका अधिकार ईश्वरमें ही रहा, जिसे इस 
चौपाईके द्वारा दर्शाया गया है--- 
नट सरकट हव सबवधि नचावत । रासु खगेस वेद अस यावत ॥ 
चेतन बंदरकी ही तरह यह चेतन जीव नट-रूप ईशबरके 
अधीन है; उसका चनन्‍्वन और मोक्ष अपने अवीन न होनेसे अहड्लार- 
को स्थान कहाँ ? पुनः 'मायाग्रेरक' तीसरे गुणसे जो मायाक़ों प्रेरित 
करनेक्रा अधिकार है; वह-.- 
डउसा दारू ज्ोषित की नाईं। सबहि नचावत रास गोसाई ॥ 
--इस चौपाईहास जड़ कठुपुतीकी उयमा देकर स्थापित 
किया गया और फिर-..- 
साया वस्य जीव अभिम्तानी | इस इस्य साया गुन खानी ॥ 
--यह कहकर जीवके अहड्जारकी आत्यन्तिक निवृत्ति सुचित 
की गयी है । क्योंकि यह जीव जब मायाके वश हो रहा है और 
माया ईंश्वरके वश है तत्र 'परतस जीव खबस भगवंता? यह स्पष्ट 
हो जानेसे भाया ईस न आपु कहेँ जाव कहिआ सो जीवः--जीवका 
( खखरूप ) अपना खखरूप निर्दिष्ट हो जाता है | ताप्पय यह है 
कि उपर्युक्त चौपइयोंमें जो मायाके लक्षण कहे गये हे तथा दोहेके 
नीचेवाले पदर्मे जो ईश्वरक्े छन्नण वर्णित हैं, उन दोनोंसि अछा ही 
जीवकी अपना खरूप समझनेके लिये कहां गया हैं | अत: यह 
जीव जब ईश्वर और ईश्वरकी आज्ञानुवत्तिनी माया दोनोंके ही अधीन 
ठहरा तब इसका भअहृद्भारसे कल्याण होना कँसे सम्भव है ? चल्कि 
अहड्लारकी ही स्कुरणा होनेसे इसके सहन खग्ज्पकी द्वानि होती 
मा० र० ८-- 
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है | इसीडिये जीवमात्रके कल्याणका मार्ग अहक्लारकों सवंधा त्याग ' 
कर सर्वपायशून्य होकर श्रीभमगवानके शरणापत्न-प्रपन्न होना छी 
बतलाया गया है, इस प्रपत्तिको ही भक्तियोग” कहते हैं. | अतएंब 
स्पष्ट वाक्येंमें कहा गया है- 
जातें देगि द्ववर्डे में भाई। सो मस भगति भगत सुखदाई ॥ 
सो सुतंत्र अवरंब न आना । तेद्दि आधीन ग्यान विग्याना ॥ 
क्योंकि कर्मग्रेण और ज्ञानयोग दोनों अपने-अपने प्रूव साधनों- 
के अपेक्षित रहनेसे खतन्त्र अवरम्ब नहीं हैं | कहा है-- 
धर्म ते बिरति जोयग तें ग्याना ग्यान मोच्छप्रद वेद बखाना ॥ 
अर्थात्‌ जत्रतक वर्णाश्रम आदिके अनुसार खधमका प्रर्ण पालन 
नहीं क्या जायगा तवतक ( धमम तें विरति ) वैराग्य उत्पन्न ही न 
होगा; जबतक वेराग्य न होगा तवतक कर्मोका फलूझनत्यागादि न 
डोनेके कारण कर्मयोग न हो सकेगा; जबतक निष्काम कर्मयोग न होगा 
तबतक ( जोग तें ग्याना ) ज्ञान उत्पन्न न होगा; और जबतक ज्ञान 
न होगा तत्रतक मोक्षकी प्राति नहीं हो सकेगी। परन्तु यह भक्तियोग_ 
मेरे भक्तोंके लिये सुखद, सुछभ, खतन्त्र अवरूम्ब है | इसके द्वारा 
मैं बेगि ( तुरंत ) ही द्रवीभूत होकर ( अहं भक्तपराधीनः ) खय॑ 
अपने भक्तोंके अबीन दो नाता हूँ ( फिर मोक्षकी तो गिनती ही 
क्या है?ः)। 
इस प्रकार जो जीव ईश्वर तथा माया दोनोंके अधीन होकर--- 
सो समायावस भयड गोसाइ । बैंध्यो कीर मरकट की नाइ ॥ 
--ठु:खरूप भव्रकूपमें पड़ा था, वही जीव भक्तियोगके छुलभ 
तहारेसे सहज ही मायाकों कौन कहे, “सर्वपएः नितव्यखरूप ईश्वरको भी 
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अपने ग्रेमाधीन कर लेता है; क्योंकि 'राम पुनीत प्रेम अनुगामी! है। 

इस भक्तियोगकी प्राप्तिके छुलम और सुगम पन्‍्य निदृत्तिमार्ग और 

प्रवृत्तिमागवा्लेंके लिये अछग-अछग दो प्रकारके वतछाये गये हैं । 
भगति तात अनुपम सुख मुला। मिलूह जो संत होह अनुकूछा ॥ 


संतके अनुकूल होनेपर भक्तिकी प्राप्ति होनेकी बात उन 
बड़भागियेंके लिये कही गयी. है, जिनका मन ग्रवृत्तिमार्गसे उपरत 
हो गया है और जिन्होंने गृहस्थाश्रम-घर्मका त्याग कर, विरक्तवेष 
घारण कर, किसी विरक्त संत सदगुरुकी शरण लेकर सदाके ढिये 
शिष्पभावसे उनकी सेवार्मे अपना जीवन समर्पित कर दिया है । 
ऐसे समाश्रितोंको उनके अधिकारके अनुसार भगवद्धक्तिका पात्र 
समझकर जब भक्तियोगी संत उनके अनुकूल होते हैं, तब उन्हें 
भक्तिकी प्राप्ति होती है । इसी कारण इस मार्गकी नवधा सावन- 
भक्तिका बणन प्रसिद्ध श्रवण-कीतनादिके क्रमके अनुसार न होकर 
दूसरे ही कमसे है | इस क्रमको खयं श्रीभगवानने अपने श्रीमुखसे 
श्रीशवरीजीसे इस प्रकार कहा है-..- 


प्रथम सगति संतनन्‍्ह कर संगा । दूसरि रति मम कथा पसंगा ॥ 


गुर पद पंकज सेवा तीसरि सगति अमान । 

चोथि भगति समर गुन गन करइ कपट तजि गान ॥ 
मंत्र जाप मम॒ दृढ़ चिखासा। पंचस भजन सो चेद श्रकासा ॥ 
छठ दम सील विरति बहु फरमा । निरत निरंतर सज्जन घरमा ॥ 
सातवें सम मोहिमय जय देखा। मोतें संत अधिक करि लेखा ॥ 
आठवें जथा राम संतोपा। सपनेहुं नहिं देख परदोपा ॥ 
नवस सरऊ सब सन छलहीना । सम भरोस हियें हरप न दीना ॥ 
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प्रवृत्ति-मार्गवाले गृहस्थाश्रमियोंके छिये ( जिनको विसक्त होकर 
किसी व्यागी संत सदूगुद्को अनुकूछताका सुथोग नहीं प्राप्त हो 
सका है, उनके लिये ) 2स प्रकार बतछाया गया है-- 
भगति कि साधन कह बखानी । सुगम पंथ मोहि पावहिं प्रानी ॥ 
प्रथमहिं बिप्र 'बरन अति ग्रीती । निज निज कर्म निरत श्रति रीती ॥ 
एहि कर फछ पुनि विषय बिरागा । तब मम धम्मे उपज अनुरागा ॥ 
श्रवनादिक नव साक्ति इढ़ाहीं। मस लछीलारति अति सन माहीं ॥ 
अर्थात्‌ इन भाग्यवार्नोको पहलेफँ ब्राह्मणेंके चरणोंमें निष्ट होनेके 
और गहस्थाश्रमादि वर्णाश्रमधर्मोका वेदानुस्तार पालन करनेसे ( १ ) 
श्रवण, ( २ ) कीर्तन, ( ३ ) स्मरण, ( 9 ) पादसेवत, ( ५) 
अर्चन, ( ६ ) वन्दन, ( ७) दास्य, (८ )सख्य और (९ ) 
. आत्मनिवेदन, इसे नवधा साधनाद्वारा ( जिसका वर्णन श्रीमद्भागवतमें 
स्पष्ट आया है ) भक्तियोगकी प्रापि होती ढै । इस प्रकार साधना- 
बस्थाकी नवघा भक्ति दोनों मार्गवालेके लिये दो प्रकारकी होनेपर 
भी सिद्धा, ग्रेमा या परामक्ति एक ही हैं | अतरव यृहस्थ और विरक्त 
दोनोंके लिये अपने-४पने अधिकारानुसार उप्रयुक्त प्रकारसे भक्तियोग 
सुल्म है । 
खर्य श्रीमगवान्‌ कहते हैं--- 
संत चरन पंकज अति प्रेमा | सन क्रम वचन सजन दृढ़ नेसा ॥ 
गुरु पितु मातु बंध पति देवा। खब मोहि कहाँ जाने दृढ़ सेवा ॥ 
सम शुन गावत पुलक सरीरा। गदगद गिरा नयन वह नीरा ॥ 
काम आदि सद दंभ न जाकें। तात निरंतर बस में ताके॥ 
बचन कर्म मन सोरि गति भजनु करहिं निःकाम | 
तिन्‍्ह के हृदय कमल महुँ करे सदा विश्वास ॥ 


शओऔरामचरितमानसभे भक्तियोग ११७ 


अर्थात्‌ उन भक्तियोगियोंकी प्रीति केंबठ भगवत्‌ और भागवर्तों- 
में ही अत्यन्त दृढ़ हो बाती है और मनसा, वाचा, कमंणा अनन्य- 
भावसे मेरा भज्नन करनेका ही उनका नियम निश्चित हो जाता है। 
वें गुरु, पिता, माता, बन्धु, पति, देवता आदि सब मुझको ही 
जानकर इढ़तासे मेरी सेव्रामं छगे रहते हैं; मेरा गुणानुवाद गाते: 
हुए पुलकित हो जाते हैं; उनकी वाणी मेरे प्रेममें गदर हो जाती 
है और उनके नेत्रोंसे अश्रुधारा ग्रत्राहित होती है। में सदा ऐसे 
निष्काम और निष्कपट भक्तियोगीके बशमें रहता हूँ । 

वास्तवमें भक्तियोग ह। एक ऐसा सुलम और खतन्त्र अचल्म्ब 
है जिसके प्रभावसे स्वेश्वर खतन्त्र ईश्वरकों भी प्रेमाधीन होकर 
निरन्‍तर भक्तोके वश रहना पड़ता है तथा सदैव उनके हृदयमें ही 

निवास करना पड़ता है | इंसीडिये--- 

* भगत्ति जोग सुनि अति सुख पावा | लछिमन प्रभु चरननिद् सिरु नावा ॥ 

-: इस भक्तियोगकी छुनकर जीवमात्रको कल्याण-पय्र छखाने- 
वाले ( शेपावतार रामानुजाचार्य ) श्रीक्ष्मणजीने परमानम्द प्रा 
किया और प्रभुके चरणमिं शीश नवाकर शारणागति-मार्ग भक्ति- 
योगकोी शिशेधार्य किया | अतः जीवमात्रके लिये भगवत्‌-प्रेमावलमखन 
ही ययार्थ योग है तथा मगबत्‌-प्रेमकी प्रवानता ही ययाथ्थमें ज्ञान है; 
. नहीं तो जहाँ भगवानकी भक्तिका ग्राधान्य नहीं है, वह योग कुयोग 
है एवं वह ज्ञान अज्ञान माना गया है। यथा--- 

जोगु कुजोंगु ग्यानु अस्चानू। जहाँ नहिं रास प्रेम परघानू॥। 
'पियावर रामचन्द्रकी जय !? 





6-2 आज 


कल्युगी जीवोंके कल्याणका साधन 
यह कलिकाल मलायतन सन करे देखु विचार | 
ओऔरघुनाथ नाम तजि नाहिन आन अधघार ॥ 
एुद्धिं कलिकाल न साधन दूजा । जोग जग्य जप तप त्रत पूजा ॥ 
रामहि. सुमिरिज गाइज रामहि । संतत सुनिञअ रास गुनआमहि ॥ 
---भीरामचरितमानस 
यह “दीन? लेखक पाठक महानुभाबेसे सबंप्रथम उपर्युक्त पदोंमें 
आये .हुए यह? तथा “एहिं? शब्दपर विचार करनेके लिये विनम्र 
प्र्थना करता है | श्रीमानस-प्रन्यके रचयिता गोखामी श्रीतु्सीदास- 
जीने बार-त्रार (यह कलिकाल, एहिं. कलिकालः का प्रत्यक्ष अंगुल्या- 
निर्देश करके निश्रपपृत्रैंक यह सिद्धान्त खिर कर दिया है कि इस 
वर्तमान घोर कश्कालमें श्रीमगवानके नाप और येश ( चरित्र ) को 
छोड़कर दूसरे जितने भी साधन हैं, उनमेंसे किसीसे मी सिद्धि नहीं 
हो सकती | वे सभी साधन अनुभव करके देखे जा चुके हैं । 
अगोखामिपादने अपने अनुभवकी ब्ातको व्रिनय-त्रिकाके भी निम्न- 
लिखित पर्दोर्मि व्यक्त कर दिया है | यया--- 


45. बे ने 
प्यहि कलिकार सकरू साधनतरु हैं खम-फलकमि फसे स्तरो ॥? 
असे कलि-रोग जोग-संजम समाधि रे ॥ 


कफलियुगी जीवॉके कल्याणका साधन 


रास-नाम छाढ़ि जो भरोसो करें जौर रे। 
तुलसी पदोसी त्यागि माँगे छूर फोर रे ॥! 
'जोग, जाग, जप) विराग, तप, सुतोत्थ-अटत । 
बॉधिवेकी भसव-गयंद रेनु की रु चदत॥ा 
परिह्ररि सुर-मुनि सुनाम। ग़रुंजा रूखि लखत | 
लालच लघु तेरी लखि; तुलसि तोहें हटत ॥? 
साधन वरिनु सिद्धि सकल विकल लोग लपत। 
कलिजुग बर बनिज विपुर नास-नगर खपत ॥? 
<5बिस्वास एक राम-नासकों । 





अत तीरध तप सुनि सहमत पति सरे करें तन छाम को ? 
करम-जारू. कल्काल कठिन आधीन सुसाधित दामकों । 
ग्यान विराग जग्य जप तप, सय लछोस सोह कोह कासकों ॥१ 
'राम-नासके जपे जाइ जियकी जरति। 

कलिकारू अपर उपाय ते अपाय रूख 

जेले तम नासिवेके विन्रके तरनि॥ 
करम-कलाप  परिताप पाप-पसाने सब) 

ज्यों सुफूल फूले तर फोकट फरनि। 
जोग न समाधि निरुपाधि न विशरग-ग्यान, 

बचन विसेप बेप) कहूँ न करनि ॥ 
राम-नामक्नी प्रताप हर कहेँ, जप आप; 

जुग छुग जानें ऊंग, बेदहूँ वरनि ॥ः 
बताना पथ निशर्वानके, नाना बिधान बह हु नोति। 
तुलली तू मेरे कहे जपधु राम-वास दिन-सति ॥ः 
'जपहि नाम रघुनाधका। चरवा दूसरी से चाछु॥ः 
संकर साखि जो राखि कहों कछु तों जरि जीह गये। 


अपनो भलो राम-्नामहि ते सुझुसिह सझुकि परो॥ 


हर 


प 


१ 


९ 


१२० ह मानस-रंहस्य 
“प्रिय रासनामतें जाहि न रासो । 
ताकोी भल्नों . कठित कलिकारलूई आदि-सध्य-परिनासो ॥- 
“गम जपु जीह ! जानि; प्रीति सो अतीत सानि, 
रामनाम जपे जेहे जियकी जरनि। 
रामनाससो रहनि, रामनामकी कहनि; 

- कुटिल कलि-मरू-सोक-संकट-हरनि ॥! 
संभ्ु-सिखवन रसन हैँ नित रामनामहि घोखु। 
दंभहु.. कछि. नाम ऊकुंभन सोच-सागर-सोसु ॥? 

इसी प्रकार विनय-पत्रिकाके और भी बहुत-से पढदोंमें तथा 
गीतावली, दोहावडी, कवितावली, वरैरामायण आदि समस्त तुल्सीरचित 
ग्रन्योमें इस घोर कलिकाछके लिये केबछ रामनाम और यशको 
ही पर्वोत्तम एवं. सफर साधत ठहराकर दूसरे सत्र साधनोंको 
निस्सार तथा तिष्फल सिद्ध करनेके अनुभवयुक्त प्रमाण दिये हुए हैं, 
जिन सत्रको उद्घृत करनेसे लेख बड़ा हो जायगा। इसलिये इस 
बतमान कश्युगम जन्म पाये हुए सभी मनुष्योंकी उपर्युक्त “एहिं 
कलिकाल? के ही निर्दिष्ट भावपर विचार करना चाहिये | हमें 
गोखापी श्रीतुल्सीदासजीकी सामष्येसे अपनी सामथ्यकी तुलना करनी 
चाहिये | यदि हममें उनसे अविक वैराग्य, ज्ञान, ध्यानादिकी साधन- 
सामग्री नहीं हो, तत्र तो यही उचित हैं कि वतध्रान युगके उन 
निकटतम आचायने ( श्रीगं'खामी तुल्सीदासजीने ) अपने अनुभवसे 
जो निर्णय किया है, उ्तीपर हम इढ़ विश्वास कर छें और निर्भयता- 
पूर्वक उन्हींके बताये मार्गपर चलकर सर्वधुलम साधन भगवन्नाम- 
यशके जप-कीर्तनद्वारा बिना प्रयास संतार-सागएक्ते पार हो जायें। 
श्रीमानसके ये वचन कितने स्पष्ट हैं--- 


कलियुगी जीवॉके कल्याणका साधन श्श्टू 


सुनु व्यालारि काछ कलि मर अचगुन आगार। 
युनठड बहुत कलियुग कर बिन्ु अ्यास निस्तार ॥ 
कृतजुग त्रेताोँ द्वाप. पूजा मख अरू जोग। 
जो गति होह सो ककि हरि नास ते पावहिं छोग ॥ 
कलिजुग सम जुग आन नहिं जोंनर कर विस्वास | 


गा रास गुन गत विमरू भव तर विनहिं प्रयास ॥ 
--उत्तरकाण्ड 


यहाँ साधारणतः यह्द प्रश्न उठाया जा सकता है कि जगतमें 
जब्र अनेकों आचायोंने अनेकों साधन-म्र्ग बतछाये हैं, तत्र हम 
कल्युगी जीब्रोंकी गोखामी श्रीतुल्सीदासजीसे ही क्‍या घनिष्ठता है ? 
हम क्यों उन्हींसे अपनी तुलना करें और उन्हींके अनुभवोंको अपने 
डिये उपयोगी मानें ? इसके उत्तरमें भी यह 'दीनः लेखक उद्ी 
(एहिं? गब्दपर विचार करनेकी प्रार्थना करता है । गोखापी श्रीतुलसी- 
दासजीके साथ हम कल्यिगी जीवोंकी घनिष्ठता जोड़नेवाल्ा वही “एहिं? 
शब्द है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि सत्ययुग, त्रेता अयबा 
द्वापरमें जन्म ग्रहण किये हुए श्रीतुल्सीदासजीका वह कथन नहीं है; 
कलियुग भी अनेकों व्यतीत हो चुके, उन बीते हुए कलियुर्गे्मि 
जन्मग्रहण किये हुए श्रीतुल्सीदासनीका भी वह कथन नहीं है | 
वस्कि वह अनुभवयुक्त कयन उन श्रीतुल्सीदासनीका है, जो इसी 
वर्तेमान कल्युगमें, कुछ ही वर्षों पूर्व जन्म ले चुके हैं. । निन्‍्होंने 
अपना सारा जीवन ही हमारे-जैसे कडि-कुटिक जीवेंके उद्धारार्थ 
परोपकारकी भेंट चढ़ा दिया था और इसीलिये जिन ब्रह्ममूत आत्माका 
श्स कलियुगर्म अवतार हुआ था ? यया--- 


श२२ *..._ मानस-रहस्य 
“कछि कुटिल जीव निस्तार हित बालमीक तुलसी भयो।* 
--- औनामादासऊझत मक्तमाल 
“उलटा नाम्ु जपत जगु जाना | बालमीकि भए ब्रह्म समाना ॥? 
---औरामचरितमानस 
अंस्तु, महर्षि व्राल्मीकिजीकी ब्रह्ममृत आत्माने गोखामी 
शतुल्सीदासनीके रूपमें अवतार लेकर हमारे कल्याणके निमित्त 
डमसे कुछ ही दिनों पहले इस कलियुगके दुःख-न्द्रोंका साक्षात्‌ 
अनुभव किया और फिर यह विचार क्रिप्रा कि--- 
'कलि केवछ सलछसुछ मरीना | पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥7 
---श्रीरामचरितमानस 
इस प्रकार कलियुगी जीबोंके साधन पुरुषाथंका त्रिचार करके 
डंकेकी चोटसे यह. सिद्धान्त उद्घोषित क्रिया गया-- 
ग्यहि कलिकाल न साधन दूज़ा ।? 


ध्यह कलिकोर मलायतन मन करि देखु बिचार ॥? 
--श्रीरामचरितमानत 


ध्यहि' फलिक्वाठ सकल साधनतरु है स्रम-फलन फरो सो ।? 
--विन4-पत्रिका 
फिर इस कलिकालमें जो साधन फलीमूत हो सकता है उस 
सुलम, सुखद और सच्चे साधनकी दुन्दुमी बजायी गयी । हम यहाँ 
क्रेवल उन मूल बचर्नोंकों ही उद्‌घृत कर देना चाहते हैं | यया-- 
“नहिं कछि करम न भगति विवेकू । राम नाम अवलरूग्बन एक ॥! 
“कलिजुग केवल हरियुन गाहा | गावत नर पावहिं भव थाहा ॥? 


कलिजुग जोग न जग्य न ग्याना | एक अधार राम गुन गाना ॥7 
सामस्रु लेत भवसिंघु सुखाहीं। करहु विचार सुजन मन माहीं ॥? 


] 


कलियुगी जीवॉके कल्याणका साधन 


सब भरोस तजि जो भज रामहि। प्रेस समेत गाव ग्रुन झ्रामहि ॥ 

सोह भव तर कछु संसय नाहीं। नाम प्रताप प्रगट कलि माही ॥ 
कलिमल समन दमन मन रास सुजस सुख मूल । 
सादर सुनहिं जे तिन्ह पर राम रहहिं अनुकूल ॥ 
कठिन काछ मर कोस घ्म न ग्यान न जोग जप। 
परिहरि सकल भरोस रामहि भजहिं ते चतुर नर ॥ 


---श्रीरामचरितमानस 


न मिट भवसंकट्, दुर्घट हैं तप तीरध जन्म अनेक्र जरो। 
लिये न विरागु, न ग्यानु कहूँ, सबु लागत फोकट झठ-जटो ॥ 
नहु ज्यों जनि पेट-कुपेटक कोटिक चेटक-कोतुक-ठाट ठ्ो। 
सुलप्ती जो सदा सुखु चाहिज तो, रसनोँ निसिबासर राम्जु रटो ॥ 


--कवितावदी 


काऊझ फराल विछोकहु होइ खचेत। 
रामनाम जपु तुलसी अ्रीति समेत ॥ 
कछि नहिं ग्यान विराग न जोग समाधि | 
राम नाम्ु जपु तुल्सी नित निरुपाधि ॥ 
तप तीरथ मस्त दान नेम उपवास। 
सब ते अधिक नाम जपु तुल्सीदास ॥ 


--चरबेरामायण 


बड़ 


नाम रामको अंक है सब साधन है सून। 
अंक गएँ कछु हाथ नहीं अंक रहें दस गून॥ 
राम नाम अचलंब विनु परमारथकी आस। 
बरसत वारिद बूँद गहि चाहत चढ़न अकास ॥ 


---दोहावलो 


इससे अधिक सुन्दर और स्पष्ट उपदेश और क्या हो सकते हैं? 
पियाबर रामचन्द्रकी जय | 
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श्रीमद्वोखामीजीद्वारा रचित श्रीरामचरित मानसके सातों सोपानमें: 
भेद भक्ति! छूद केवल तीन ही प्रप्तज्ञेंमें मिछता है | इन 
तीन स्थल्लेके अतिरिक्त यह शब्द ग्रन्यमरमें और कहाँ नहीं आया 
है | जिन तीनों प्रसड्ोंमें भेदभक्तिका प्रयोग हुआ है वहाँका रहस्क 
बहुत गम्भीर, परम मनोहर एवं भक्तजनोंके लिये महान्‌ छामदायक, 
है । उससे उपासनासम्बन्धी अनेकों शंक्राओंका सर्वथा. समाधान 
होकर अज्ञ जीबोंके भ्रमात्मक सन्देहोंका समूह निवारण हो जाता 
है । अत ऐसे मार्मिक प्रसड्लोंका स्पष्टीकरण परम आवश्यक. 
जानकर श्रीमानप्प्रेमियों की सेवामें पुम्पान्नलिख्पसे समर्पण किया जा 


रहा है। यथपि भक्ति-सम्बन्धी प्रसजझ्ोंपर विचार समपंण करनेका 


साहस इस दीनके छिये ठीक “पाक वनिक मनि गुन गत जैसे! का 
ही रूपक है, परन्तु 'सत्र तें सेबक घरमु कठोर? के भी मार्मिकोके 
निश्चानुसार अग्या सम न छुसाहिव सेवा! को परम घम जानकर 
उसीके आधारपर यह ढिठाई हो रही है | अतः अपनी विवशताको: 
निवेदन करते हुए दीनमभावसे प्रार्थना करता हूँ कि-- 

'छम्िहहिं सज॒न सोरि ढिंठाई । सुनिहह्हिं वाउबचन सन लाई॥ 
भेदमक्ति शब्द तीन जगह कहाँ-कहाँ आया है 
१--भरण्यकाण्डान्तगंत श्रीशमंगजीके प्रसंगरमें--- 

पताते मुनि हरि लीन न सयऊ। प्रथमहिं भेद भगति वर लयऊ ॥? 
२-लझ्ढाकाण्डान्तर्गत श्रीदशरथजी महाराजके प्रसंगर्में-- 

-धताते उमा मोच्छ नहिं पायो | दसरथ भेद भगति सन छायो ॥? 


मु 
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३---5त्तरकाण्डान्तर्गत श्रीकाक्सुशुण्डिजीके प्रसंगमें---- 


श्रीमुझुण्डिजीने श्रीगरुडजीसे कहा है--- 


पाते नास न होह दासकर। भेद मगति बाडइ विहंगवर ॥? 


उपयुक्त तीनों चौपाइयोमें प्ताते! शब्दका प्रयोग ही पूर्वग्रसन्न- 
की अपेक्षा निश्चित कर रहा है | अतः प्रर्वापरिसमन्बरयसंयुक्त प्रत्येक 
असंग स्पष्ट हो जानेसे ही भेदभक्तिका खरूप लक्षित होगा । इसलिये 
ऋमानुसार पहले श्रीशरभंगजीका प्रसंग स्पष्ट किया जा रहा है | 


भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी महाराज वनके मागमें तिराध अपुरका 
बधकर उसे निज धाम भेजकर श्रीशरभंगजीके यहाँ पथारे हैं--- 
पुनि आए जहँ मुनि सरभंगा । सुंदर अनुज जानकी संगा॥ 
देखि राम झुख पंकज मुनिवर लोचन अुंग। 
सादर पान करत अति धन्य जन्म सरमसंग ॥ 
कह मुनि सुलु रघुबीर कृपात्य | संकर मानस राज मराला॥ 
जात रहेडें बिरंचि के धासा । सुनेडे श्रवन बन ऐह॒हिं रासा॥ 
चितवत पंथ रहेडे दिन राती। अब प्रशु देखि जुड़ानी छाती॥ 
नाथ सकल साधन में हीना | कीन्ही कृपा जानि जन दीना ॥ 
सो कछु देव न मोहि निहोरा। निज पन राखेड जन सन चोरा ॥ 
तब लगि रहहुु दीन हितलागी। जब लगि मिले तुम्दहि तु त्यागी॥ 
जोग जग्य जप तप बत कीन्हा। प्रभु कहें देह भगति चर लीन्हा ॥ 
पुह्ि विधि सर रचि मुनि सरभंगा। बैठे हृदय छाढ़ि सब संगा ॥ 
सीता अनुज समेत प्रभु नील जल्द तनु स्वाम | 
सम हिर्ये बसहु निरंतर सग्रुनरूप श्रीराम ॥ 
अस कहि जोग अगिनि तनु ज़ारा। राम क्वपोँ बेकुंड सिधारा । 
ताते झुनि हरि लीन न मयऊ | प्रधमहिं सेद भगति चर छ्यऊा 
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रिषि निकाय मुनिवर गतिदेखी । सुखी सए निज हृदय विसेषी ॥ 

अस्तुति करहिं सकल मुनि बूंदा | जयति प्रचत हित करुना कंदा ॥ 

पुनि रघुनाथ चले बन आगे | झुनिवर दूंद बिपुल सेंग लागे ॥ 
महर्षि शरभंगजीके अगाघ ग्रेमका प्रमाण उपयुक्त दोनों दोहोंसे 
ही स्पष्ट है, लो उनकी मक्तिमणि ( रज्ष ) के उपक्रम भौर - 
उपसंहारमें साक्षाद्‌ प्रेमसंम्पुटरूप रखे गये हैं। प्रथम दोहेमें 
श्रीपरकारके देखते ही उस अनुपम विग्रह्न-कमलमें उनके लछोचन 
भंग होकर जा लिपटते हैं, जिस अलौकिक छविमकरन्दके सादर 
पानसे शिव, श्रीमुशुण्डि और श्रीयाज्ञवस्क्य तथा ग्रन्यकार श्रीगोखामी- 
जी इत्यादि चारों वक्ता एकमुख होकर ध्यन्य जन्म सरभंग”ः की 
घोषणा कर रहे हैं | दूसरे दोहेमें उन्हीं 'नील जलद तमुस्वाम 
सगुनरूपः श्रीरामजीको निर्तर “'हियः में ही वसा लिया गया है | 
इस प्रकार 'जग जनम भये का छाभ? लेकर छतारथ होते हुए मुनि 
योगाग्निसि तनको जलाकर श्रीराम-कृपासे साक्षात्‌ नित्यविभूति ( परमः 

दिव्य मगवद्धाम वैकुण्ठ ) में नित्य-कैंकरपदको प्राप्त होते हैं । 


अब इस विल्क्षण सम्पुठके अंदरका अनुपम रत्न ( भक्तिमणि ) 
मानसी जौहरियोंके मानसचक्षु ( हृदयनेत्रों ) के समीप विशुद्ध 
बुद्धिरूपी कस्तौटीपर कसकर परखनेके लिये सर्व॑प्रयम महर्षि शरभंग- 
जीके इसी वाक्यपर विचार किया जा रहा है कि-- 

जात रहेड़े बिरंचि के घामा | सुनेडे श्रवन वन ऐहडहिं रामा ॥ 

आपका कइना है कि में व्रह्माजीके धाम ( ब्रह्मठोक ) को 
जा रहा था, कानोंसे छुना कि श्रीरामजी वनमें ही आवेंगे। यहाँ यह 
प्रश्न उठता है कि महर्पि त्रह्माके लोकको क्‍यों जाते थे तथा यहाँ 


हु 
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किसलिये उसको वा रहे हैं ? इसका उतर आपकी आगे प्रार्थना 
की हुई अभिलपषासे स्पष्ट हो रहा है कि--- 
तथ लगि रहहु दीन हित छागी । जब लगि मिलों तुम्हद्दि तनु त्यागी ॥ 
इस दीनके हितार्थ तवतक सरकार यहाँ ठहरे रहें जवतक कि 
में तन त्यागकर प्रमुर्में छीन न हो नाऊँ | इससे यह स्पष्ट हो जाता है 


कि ब्रह्मके लोकमें इसी अमिग्रायसे अर्थात्‌ श्रीमगवानमें छीच 


होनेके लिये ही आप जा रहे थे। सरकारसे वताते इसलिये हैं कि 
ब्रह्मघाममें होकर जिस भगवानमें लीन होनेके लिये में जा रहा हूँ 
वही भगवान्‌ ( भूमिका भार उतारनेके लिये अबतार लेकर ) खर्य 
इस बनमें ही पार रहे हैं | ऐसा छुना तत्र विचार किया कि अब 
मुझ्लको छोकलोकोत्तर पार करते हुए ब्ह्मलेक पहुँचकर त्रह्मा्ती 
आयुपरयन्त प्रतीक्षा करके तब बअक्षमें ढीन द्ोनेका प्रयात करनेकी 
क्या आवश्यकता है ? यहीं उन्हीं साक्षात्‌ ( श्रीरामनी ) में क्यों न 
छीन हो जाऊं, वे ही तो ये हैं और मुझे घर बैठे प्राप्त होनेवाले हैं। 
ऐसा निश्चयकर--- 
(चितवत पंथ रहेडें दिन राती। अब अ्रभ्भु देखि जुदानी छाती ॥? 

तभीसे दिन-रात वाट जोह रहा था । अब आज ग्रभुका दर्शव 
पाकर हृदय शीतल हो गया | हे नाथ ! में सव साधनदीन दीन हूँ । 
है जनेके मनको चुरानेवाले ! आपने अपने प्रणतपाछ बिए्दको 
पाछन करनेके लिये ही इस जन ( दास ) पर छपा की है | अन्र 
थोड़ी देर आप ठहर जायें, जिससे कि में आपमें ढीन होकर सायुज्य- 
मुक्तिको प्राप्त हो जाऊँ | श्रीशरभंगजी हह्मविद्‌ योगिराज थे, और 
योगकी सिद्ध-दइशाकों प्राप्त होकर सायुय्य-मुक्ति ( ब्रह्में छीन 
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डोने ) की तैयारीमें थे | इसीसे विरिश्चिलोक ( अह्मवाम ) जा रहे थे। 
ह अंभ्िज्योंतिरहः शुक्रः षण्मासा उत्तरायणम्‌ | 

तत्न प्रयाता गचछन्ति ब्रह्म अह्मविदों जनाः ॥ 

( गीता ८ | २४ ) 

्रह्मवेत्त योगियोंका यह अवावृत्तिमार्ग अग्निलोक, सूर्यलोकादि 
लोकोंको पार करके व्ह्माके लोकमें प्राप्त हो, वह्माके साथ मुक्त 
होकर “यद्ववा न निवर्तन्ते तद्घाम पर॒म॑ ममः का ही होता है । 
अर्थात्‌ 'त्रिपादत्याग्ृतं दिवि!. श्रीत्रिपादविभूतिमें, जो विरजापार 
नित्यलोक श्रीवेकुण्ठधाम है, वहीं मुक्त जीव चारों प्रकारकी मुक्तियोंको 
प्राप्त हुआ करते हैं | साडोक्य, सामीष्य, सारूप्य, सायुज्य--ये 
चार प्रकारकी मुक्तियाँ हैं | इन चारोंसे पुनराबत्ति नहीं होती। 
सालोक्य-मुक्तिसे तात्पय॑ उत्ती दिव्यधामको प्राप्त होनेसे है, 
जहाँका वर्णन--- 

न तद्भासयते सूर्या न शशाह्ों न पावकः । 

यह॒त्वा न निवतन्ते तद्स्‍धाम परम सम ॥! 

(गीता १५। ६ ) 

--इस प्रकार गीतामें किया गया है | 

सामीष-मुक्तिसे ता उस परम प्रभुके नित्यसमीपताका ही 
है । सारूप्य-सुक्तिसे तात्यय उस - परमधाममें भगवत्सद्श रूपकी 
प्राप्ति है । और सायुज्य-मुक्तिसे अभिप्राय डस परम ग्रभुमें संयोगसे 
है किसी भाँति मिंछ जाना ( लीन हो जाना वा अलझ्भारादि होकर 
आभूषणवत्‌ सदा दिव्य अज्लपर रहना ) | श्रीशरमभंगनी इसी 


प्राप्तिके 5 


सायुय्य-मुक्तिके अविकारी थे और इसीकी प्राप्तेके लिये भगवान्‌ 


॥) 
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श्रीरामचन्द्रजीको ठह॒राकर छीन हो जानेपर तत्पर थे | परन्तु जत्र 
उस सगुण खरूपकी रूपमाधुरीकी अज्ुपम छठाने अपना प्रभाव 
डालकर योगिराज, बअल्मज्ञानी श्रीशरमझ्जीके हृदयमें ऐसी स्कुरणा 
उत्पन्न कर दी जैसा कि श्रीमद्भागवतमें भगवान्‌ कपिल्देवने कहा है कि- 
सालोक्यसा्ि सामीप्यसारुप्येकत्वमप्युत.. । 
दीयमान न ग्रुहन्ति विना मत्लेव् जता: ॥ 
(३१२९ | १३ ) 
भगवजनोंका सर्बंल तो नित्यकैडूय ही है, जिसके लिये 
आढ्वन्दारस्तोत्रमें खामी यामुनाचार्यनीके भी वचन हैं--- 
भवन्तमेवाजुचरन्निरन्तरं 
घ्रद्यान्तनिःशेपमनोरथान्तरः । 
कदाहमेकान्तिकनित्यकिड्वरः 
प्रहपमेप्यामि सनाथजीवितम्‌ ॥ 
तथा जिसके सम्बन्धमें श्रीमुशुण्डिजी साक्षात्‌ दशनके समय 
समस्त वरदानोंके मिलनेपर भी यों विचार करते हैं कि-- 
प्रश्चु कह देन सकल सुख सही । भगति आपनी देन न कहा ॥ 
भजन हीन झुख कवने काजा | ऊस विचारि बोलेडें खगराजा ॥ 
अविरल भगत्ति ब्रिंसुद्ध तव श्रुति घुरान जो गाव। 
जेहि खोज़त जोगीस सुनि प्रश्चु॒ गसाद कोड पाच ॥ 
भगत कल्पत्तरु प्रनत हित कृपासि्ठ खुख घास । 
सोइ निज भगति मोहि पशु देहु दवा करें राम ॥ 
उद्ती सर्वोच्च परम छाभके विचारसे चतुरशिरोमणि श्रीशरभद्गजी- 
ने सायुब्यमुक्ति ( छीन होने ) के बदले “मेदमगति' के वर्क 
प्राप्त किया [ यया--- 


सां० २० ९--- 
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जोग जग्य जप तप ब्रतकीन्हा । अश्जचु कहे देइ भगति बर लीन्हा ॥ 
हर 2 ् 5 3 औ2) 
ताते मुनि हरि छीन न भयऊ | प्रथमहिं भेद भगति वर छयऊ ॥ 
इसका कारण यह है कि-- 
जिमि थक बिनु जल रहि न सकाई । कोटि भाँति कोड करे उपाई ॥ 
तथा मोच्छ सुख सुनु खगराई । रहिन सकईइ हरि भगति बिहाई ॥ 
अस बिचारि हरि भ्रगत सयाने | सुक्ति निरादर भगति छुभाने ॥ 
तात्पर्य यह कि इस जीवको जब नित्योक श्रीपादविभूति- 
में नित्यकैड्डूय प्राप्त होता है तो सायुज्य आदि चारों मुक्तियोंका 
छुख तो अपने-आप उसके पार्संगर्मे ही मिलता रह्वता है। उस 
दिव्यधाममें रहकर ही भक्ति ( सेवा ) प्राप्त है अतः सालेक्य- 
मुक्तिका छुख हुआ | सेवा समीप रहकर होती है अतः सामीष्- 
मुक्तिका सुख हुआ, भगवत्पाषद सब चतुभुंज भगवानके ही खरूपा- 
नुरूप रहकर सेवा करते हैं अतः सारूप्यमुक्तिका सुख हुआ और बिना 
स्पशके सेवा कैसे हो ? अतः सायुज्यप्ुक्तिका सुख मिछा । इस प्रकार 
नित्यमक्तिवालेको चार्रो मोक्षोका छुख भी प्राप्त है. एवं नित्यधामसे 
पुनराबृत्तिका तो मय है ही नहीं। श्रीमगवानकी सेवा जो चारों 
प्रकारसे मुक्त जीवोंको भी दुर्लभ है, भेदभगतिवारलेकी भविक मिल 
रही है ऐसा विचारकर जो “परम सयाने! जन हैं वे मुक्तियोंको 
न चाह ( निरादर ) कर भक्तिके लिये ही छुभाते हैं| यही शरभद्न- 
जीने किया | नहीं तो, यह स्पष्ट बात है कि कोई भी विचारशीछ 
पुरुष बोध रहते हुए किसी बढ़ी चीजके बदलेमें छोटी चीजको 
खीकारतक न करेगा | तब फिर खर्य बदछूकर कोई अच्छी गतिसे 
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बुरी गतिको क्यों लेगा ! इसलिये छीन होने ( सायुज्यमुक्ति से 
भेदमेक्तिका दर्जा कम मान लेना अपनी भूछ है। 

यदि कोई यह शझ्जा करे कि “भेद! शब्द छगा है इसलिये 
'मेद भगति! कोई भेदबुद्धिकी चीज होगी तो इसके समाधानके लिये खय 
मानसम्रन्थका ही मूलपद प्रमाण है, जिससे सिद्ध होता है कि 
भेदभक्ति सगुण उपासनाकों ही कहते हैं, जो आगे श्रीदशरथजीके 
प्रसज्ञमँ आवेगा | जब समुण उपासक मोक्ष खीकार नहीं करते, 
तब उन्हें भगवान्‌ (निज भक्ति? प्रदान करते हैं । श्रीशरभड्नजी प्रयम 
किसी अवतारखरूप ( सग्रुण विग्नह् ) के उपासक न होकर निराकार 
ब्रह्मकी निगुण उपासना ( अमेदभक्ति ) में रत थे। अतः योग, 
यज्ञ, जप, तप आदि करके सायुज्यपुक्तिके प्‌र्ण अधिकारी होकर छीन 
होनेके लिये ब्रह्मके परमधामकों जा रहे थे, परन्तु जब श्रीरामजीके 
खय्य पधारनेकी वात माद्म हुई, तब उन्होंने श्रीरामावतारमें ही 
उपास्य ( ब्रह्म ) निष्ठा करके उन्हींके सगुण तिग्रहमें छीन हो जाना 
निश्चय किया | इससे सगुणरूप श्रीरामनीके सगुण उपासकका दर्जा 
आ गया और उस सगुण प्रेमके कारण ही ( सग्रण उपासना ) 
का ही सिद्ध वर लेकर उन्होंने मुक्तिका त्याग कर दिया और यही 
अभीष्ट स्पष्ट प्रकट भी है कि--- गे 

सीता अनुज समेत प्रश्चु नील जल्द तनु सास । 
मम हिरय)ँ बसहु निरंतर सयुनरूप श्रीराम ॥ 
अस फहि जोग अगिनि तनु जारा। राम हों वैंकुंठ सिधारा ॥ 

अब 'बेकुप्ठ' शब्दके श्रमकों भी निवृत्त करना आइशस्यक है | 

विचार करना चाहिये कि सायुज्य ( लीन होनेब्राली ) मुक्तिको न 
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लेकर कौन ऐसा मूखे है, जो बन्म-मरणवाले छोकको जाना खीकार 
करेगा | तात्पय यह है कि जिसको खत: ज्ह्ममें छीन होनेसे नित्य- 
लोककी साथुज्यमुक्ति मिल रही है, वह अपनी इच्छासे उसके बदलेगें 
आवागमनवाले किसी छोकमें जाना माँगकर अपनी सारी बनी-बनायी 
बातकी बिगाड़कर जन्म-मरणके दुःखका भागी बनेगा यह कैसे 
सम्भव है ? किर जो भगवद्धक्त भगवानकी सेवाके लिये ही मुक्तिका 
भी निरादर करता हो----“बेंठे हृदर्य छाड़ि सब संगा ॥! 
सकृत्यदं|कारविकोकनाइंया 
तृणीकृतानुत्तमभुक्तिमुक्तिभिः । 
महात्मभिमोमवरलोक्यतां चय 
क्षणेषपि ते यद्विरहो5तिडुस्सहः ॥ 
( आलवन्दारस्तोत्र ) 
जाहि न चाहिआ कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु । 
वसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु ॥ 
ऐसे अनन्यनिष्ठ भक्तको यदि मगवान्‌ पुनराबृत्तिवाले वेकुप्ठ- 
छोकमें भेज देंगे, जहाँसे उसको पुनः संसारदु:ख भोगनेके लिये 
आना पड़े तो यह कितने परितापकी बात हो जायगी | तत्र तो 
भगवत्स्नेहकी महिमा, भगवानूकी भक्तवत्सढता एवं निष्काम भजनकी 
महत्ता आदि सभी विधानोंका सत्यानाश होकर समस्त शा्र ही व्यय 
हो जायेंगे । जिस 'रामकृपा” का डक्त पदमें प्रयोग हुआ है कि 
धरम छपों बैकुंठ सिधारा! उस रामकृपाकों फिर श्रीरामजीकी अक्ृपा 
( कोप ) के अर्थमें' बदलना पड़ेगा | अतएव यहाँ वेकुप्ठका अर्थ 
नित्यधाम श्रीत्रिपादविमूति न करके लीलाविमूति त्रह्माण्डान्तर्गत बैकुण्ठ 
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छोकविशेष कर लेना भी अपनी ही भूछका सूचक होकर “निज अग्यान 
राम पर धरहीं? का ही अपचार होगा । अतः श्रीशरमड्जी मेदभक्तिके 
प्रतापसे साक्षात्‌ त्रिपादविभूति नित्यवेकुप्ठधाममें. नित्यकीडुर्यके 
भागी बन चारों मुक्तियोंसे भी ऊँचे दर्जेपर गये हैं । भगवानकी 
सगुण उपासना ( भेदभक्ति ) की ऐसी महिमा प्रकट करनेके डिये 
ही शरभइ्जीका प्रसंग ग्रन्य्में इस प्रकार वर्णित हुआ है । 
२-अब श्रीदशरयजीका प्रसंग ठीजिये--- 
तेहि अवसर दूसरथ तहँ जाए । तनय विल्येकि नयन जलू छाए ॥ 
अनुज सहित प्रभ्चु वंदन कीन्द्दा । आसिरवाद पिताँ तब दीन्हा ॥ 
तात सकल तब पुन्य प्रभाऊ । जीत्यों अजय निम्ताचर राऊ ॥ 
सुनि सुतबचन प्रीति अति बाढ़ी॥ नयन सलिल रोमावलि ठाद़ी ॥ 
रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना । चितइ पितहि दीन्द्रेठ दृढ़ ग्याना ॥ 
साते उम्मा सोच्छ नहिं पायो। दसरथ भेद भगति सन लायो ॥ 
खग्युनोपासक मीच्छ न छेहीं । तिन्‍्ह ऋषहुँ रास भगति निज्ञ देहीं ॥ 
बार चार करे प्रभुहि प्रनामा । देसरथ हरपि गए सुरधामा ॥ 
लक्षा-बिजय हो जानेपर जब्र ब्रह्मादि देवता श्रीरघुनाथजीकी 
स्तुति करनेके लिये वहाँ आये, उसी अबसरपर श्रीदशरपजी महाराज- 
का सुरघामसे आना वर्णित है । खायम्मुवमनु-खरूपमें पहले ही आपने 
वर ले लिया था कि--- 
सुत विषदक तव पद रति होऊ । सोहि चढ़ सृद कह किन कोऊ ॥ 
अतरत्र आपके हृदयमें वही पृत्रभावकी भावना सुरधाम जानेपर 
( शरीरान्त होनेपर ) भी उक्त वरक्रे प्रसादसे वनी रही | अत; पतनम 
विंलोकि नयन जल छाए! और उसी भाजकी पुष्टि श्रीप्रमजीकी ओरसे 
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भी की गयी । जेसे सहित अनुज प्रनाम प्रभु कीन्हा | पिताका 
आशीवोद लेकर “तात? सम्बोधनमें पिताके ही पुप्पप्रभावसे विजय 
होना कहा गया है; परन्तु जब “छुनि छुत बचन प्रीति अति बाढ़ी! 
नेत्र सजल हो गये, रोमान्च हो आया, तब श्रीरघुनाथजीने प्रथम 
प्रेमका अनुमान करके कि जेसे पहले बियोग न सह सकनेके कारण 
नरदेहका त्याग हो गया था इसी प्रकार पुनः यहाँसे बिदा होनेमें 
वियोग फिर असह्य होकर इस सुरदेहका भी त्याग न हो जाय 
इसलिये (चितइ पितहि दीन्हेउ छढ़ ग्याना” पिताकी दशाकों देखकर 
सरकारने दढ़ ज्ञान दिया कि जिसमें देवशरीर छूटनेसे वच जाय । 
उस दढ़ ज्ञानकी प्राप्तिसे यह छाम हुआ कि पूर्ववत्‌ अगाघ प्रेम 
रहते हुए भी इस बार प्रेममें शरीर नहीं छूटा | अब यह प्रइन खड़ा 
हो गया कि ज्ञानका फछ तो मोक्ष है, केवछ देव-शरीरके बचनेमें 
ज्ञानकी कौन-सी वड़ाई रही ? इसके समाधानमें यह कह नाता है 
कि श्रीदशरथजी महाराजका मन भेदमगतियें छगा था अर्थात्‌ वे 
समुण-उपासक थे । सगुण-उपासक मोक्ष नहीं लेते ( चाहते ही. 
नहीं ) तब उन्हें श्रीरअमजी निज भगति देते हैं | इसी कारण 
श्रीदशरथजी मोक्षको प्राप्त नहीं हुए | उनको नित्यसेवामें खीकार किया 
गया और वे नित्यलोक अर्थात्‌ त्रिपादविभूति नित्यधामकों श्रीसरकारके 
साथ ही ( जब लीछाधामसे खय॑ श्रीरघुनाथजी बैकुण्ठकों पघारे तत्र ) 
ले जाये गये | अत: उस इढ़ ज्ञानने सेवक-सेन्य-मावकों बोध करा 
देनेका काम किया, जिससे पिता-पुत्र-माव एकदम बदल गया | जैंसे-- 
बार वार करि श्रश्भुहि प्रनामा | दसरथ हरपि गवु सुरधामा ॥ 
आनेके समय पुत्रभाव था, इसीलिये श्रीरामजीके प्रणाम करनेपर 
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पिंतारूपसे उन्हें आशीर्वाद दिया | उन्हें तनय ( पुत्र ) भावसे देखा । 
छुतभावसे वचन सुनकर प्रीति बढ़ी, परन्तु जब दढ़ ज्ञान प्राप्त हो 
गया, तत्र श्रीदशरथजीने सरकारें प्रभुभाव निश्रय करके वारम्बार 
दासभावसे उनके चरणोंमें प्रणाम किया और ग्रमु जव॒तक इस भू- 
लोकमें छीछाहेतु रहे तवतक ( सदा सब्रिधिका वियोग न सहन 
होनेके कारण ही ) पुनः घुरघाममें ही लौटकर ढठहरे | क्योंकि 
देवलोकसे भूमण्डलकी लीछा देख सकनेका अवसर था । यदि ब्रह्माण्ड 
पार करके त्रिपाद-वैकुप्ठमं उसी समयसे चले जाते तो राजगद्दी 
आदिकी आनन्दलीला देखनेसे वश्चित रह जाते, जो आपका पृ्व॑से ही 
अभीष्ट भी था । 


प्रमु मी अपने अनन्य भक्तोंकी सभी रुचि पूरी किये बिना 
नहीं रहते, यह भी विरद इसी वातसे वन गया | पश्चात्‌ जब प्रजा- 
सहित खुबंशमणिने निजवाम ( पर-बैकुण्ठ ) को प्रस्थान किया, तो 
छुरलेकसे श्रीदशरथजी भी सेवामें साथ ह्वी चले गये और सदा नित्य- 
लोकमें नित्य-सेवा (निञ्रभक्ति ) की ग्राप्िमें, जो मुक्तिसे भी उच्च 
दर्जकी है ( जो सगरण उपासकोंको दी मुक्ति न लेनेपर प्रदान होती 
है ), खीकार किये गये | 'तिन्द्र कहँ राम भगति निज देहीं? का 
यही अर्थ ही है; क्योंकि--- 
'्रज सेवायामित्याहु:” या 
भज इत्येष धाठ॒वेँ सेवायां परिकी्तितः । 
तस्मात्सेवा चुघेः थोक्ता भक्तिशब्देन भूयसी ॥ 
अतः जब “भज? घातुसे वना हुआ भक्तिका सेवा अर्य हुआ 
तो “भक्ति निज दीन्हः अर्थात्‌ नित्यखरूप भगवानने ( अपनी कपासे ) 
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नित्यरूपमें अपनी सेवा प्रदान की । जिनको इस रहत्वका वोध नहीं 
है वे बहुधा प्रइन किया करते हैं कि--- 
राम रास कहिं राम कहदि राम राम कहि रास। 
तनु परिहरि रघुबर बिरहेँ राड गयड सुरधाम ॥ 
अन्तमें मुखसे राम-नाम उच्चारण करते हुए श्रीरामजीके प्रेममें 
मन होकर शरीर छोड़नेपर भी दश(थजी छुरघाम ही क्यों गये ! 
मुक्त क्यों न हुए ? उन्हें यह विचार करना चाहिये कि जब मरते 
समय अधमके मुखसे 'राम-एमः निकछ जानेमात्रसे मुक्ति मिल जाती 
है, यह वेदप्रमाण है--- 
जा कर नाम सरत सुख आया । अधमड मुकुत होइ श्रुति गावा ॥ 
__तब श्रीदशर॒थजी महाराज जो पूर्व-जन्मके खायम्भुव मनु थे, 
जिन्होंने पृ जन्‍्ममें ही नैमिषाएण्यमें अपनी भक्तिमयी अनन्य भावनासे 
घोर तपके छारा साक्षात्‌ परम ग्रमुको प्राप्त करके खुतविषयक पदरति 
( भक्ति ) का वर ग्राप्त कर लिया था । गिसकी पूर्तिके लिये साक्षाव्‌ 
पखह्य खर्य आकर उनके पुत्र बने | जिनके लिये कहा गया है--- 
अवधपुरी रघुकुऊ मनि राऊ । बेद विद्धित तेहि दसरथ नाऊँ ॥ 
धस्म धुरंधर गुंननिधि ग्यानी | हृदय सगति सति सारँंग पानी ॥ 
ऐसे मुक्तात्मा अन्त समयमें मगवद्मेममें श्रीराम, राम! 
कहते हुए शरीर छोडें और मुक्त न होकर आवागमनरूपी वन्चनमें 
डाले जायें ऐसा कभी हो नहीं सकता | जो परम प्रमु मुवलि।+++ 
अपना नाम निकछनेके वाते अजामिल्‍-जेंसे अधमोंको मुक्त कर देते 
हैं, वही परम परमात्मा श्रीदशरथजीकों पदरति ( भक्ति ) का वर 
देकर, पिता वनाकर अपने ही ग्रेममें राम-ाम कहकर प्राण त्यागते 
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हुए शरीर छोड़नेपर संसारी दुःखके भोगनेको वन्वनमें डालेंगे, यह 
कैंसे सम्भव है ? अतएब श्रीदशरयनी महाराजने समुणभक्तिके ही 
“कारण खर्य मोक्षकी खीकार नहीं किया वल्कि मुक्तिडोकगत श्रीपरम- 
प्रभुकी नित्यसेवा ( निजमक्ति ) को सम्पादन करके नित्यकेंड्डयमे 
जा पहुँचे, जहाँ चारों मुक्तियोंका छुख अपने-आप प्राप्त है जौर 
इसी निष्ठासे श्रीसरकारके निंज्रधाम पवारनेतक खर्गर्मे ही रुक्कर 
लीला-सुखका आनन्द लेते रहे । 

कोई-कोई यह भी प्रश्न किया करते हैं कि दशरघजीके ख्गसे 
निद्यलोक वैकुण्ठमें जानेका क्या प्रमाण हैं ? ग्रन्यमें तो घुरघाम ही 
जाना लिखा है 'तनु परिहरि रघुत्र कह राउ गयठ सुरधाम ।? जिन 
महानुभावोंका यह प्रश्न है, उन्हें 'राड गयड झुरधाम” के नीचेकी 
इंक्तियोंकी अर्थात्‌ दोहेके साथ ही रची हुई दोनों चौपाइयोंको पढ़कर 
कुछ विचार करना उचित है कवि केवल ख़गग्राप्त प्राणीके लिये ऐसा 
क्यों कहा जा रहा है कि--- 

जिअन मरन फल दसरथ पावा । अंढ अनेक अमर जसु छावा ॥ 
जिअत रास बिधु बदनु निहारा। रास विरह करि मरलु सँचारा ॥ 

अर्थात्‌ जीने और मरनेका जो वास्तविक टांम हैं वह दशरयजीने 
ही प्राप्त किया | जीते समय साक्षात्‌ पतत्नह्म श्रीरधुनायनीका मुख- 
चन्द्र निरखते रहे और उन्हीं श्रीरमक्के त्िरह कों मरणका हेतु बनाकर 
मरनेका भी वास्तविक फल प्रापकर माणकों भी संवार लिया। 
मरणका सँवारना तभी सिद्ध होता है, जब॒ जीव आवागमन ( जन्म- 
मरण ) के दु:खसे रहित द्वो जाता है | खर्गलेक पुनर्जन्मका मिठानेबाला 
नहीं है | ध्क्षीणे पुण्ये मत्यछोकक॑ विशन्ति |? इसी प्रकार न मनुष्य 
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जीवनका फल ही खर्ग माना गया है । जिस ग्रन्यमें श्रीदशरथजीको 
“जीवनफल” पाना कहा जा रहा है, उसी ग्रन्यमें उत्तरकाण्डमें “श्रीराम- 
गीता?में कहा गया है कि--- 
एहि तन कर “फल? बिषय न भाई । स्वर्ग खल्‍प अंत दुखदाई ॥ 

जब इस मनुष्य-तनका फल खर्ग भी नहीं है तब खर्गकी प्राहि 
होनेपर ही श्रीदशरथजीके लिये उपयुक्त चौपाइयोंका कहा जाना 
अनर्थ सिद्ध हो जायगा | तथा अन्यभरका अनुबन्धचतुष्टय, जो नीचे 
लिखे वाक्योंमें अम्यस्तित है, व्यथे हो जायगा---- 

जो में राम त कुलसहित कहिहि दसानन आइ | 
यह श्रीमुखका “आए! शब्द नित्यछोकका ही सूचक है । 
विवेकशीछा कौशल्याजीका वचन है --- 


जिऐ मरे भर भूपति जाना । मोर हृदय सत कुलिस समाना ॥ 


महर्षि भरह/जका कथन है--- 
दसरथ गुन गन बरनि न जाहीं। अधिकु कहा जेहि सम जग नाहीं ॥ 


श्रीवशिष्ठजीका विचार है---- 

रास विरहें तजि तन छन्मंगू। भूप सोच कर कवन असंगू ॥ 
श्रीमरतजीका वाक्य है--- 

भूपति मरन पेम पन्रु राखी ) जननी कुमति जगतु सब्र साखी ॥ 
श्रीमुंखबचन है--- 

राखेड राय सत्य मोहि त्यागी । तनु॒परिहरेड पेम पन छागी ॥ 
श्रीननकजीका वचन है---- 

रामहि रायें कहेड वन जाना। कीन्ह आपु प्रिय प्रेम प्रवाना ॥ 
श्रीग्रन्थकारकी ही वन्दना है---- 
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बंद अवध झुआल सत्य प्रेम जेहि रामपद। 
विछुरत दीनदयाल प्रिय तनु तृन इंच परिहरेड ॥ 
सत्यप्रेम एक दशरथजीके लिये कहा, पुनः प्रन्यमरमें किसी- 
के लिये नहीं कहा गया है । 
इसलिये इस ग्रसद्गमं भी भेदमगति श्रीत्रिपाद-विभूति नित्य- 
- बैकुष्ठमें नित्यकेड्ूयके ही अर्थमें है, जो मुनिर्योसे भी उँचे दर्जेकी 
खिति है | 
३-अब श्रीकाकमुशुण्डिजीके प्रसज्ॉघर भी विचार किया 
जाता है | 
प्राकूृत सिसु इब लीला देखि सयउ मोहि मोह। 
कवन चरित्र करत प्रश्च॒ चिदानंद संदोह ॥ 
एतना मन आनत खगराया । रघुपति प्रेरित व्यापी माया ॥ 
सो साया न दुखद सोहि काहीं । आन जीव इव संखत नाहीं ॥ 
नाथ इहाँ कछु कारन आना। सुनहु सो सावधान हरिजाना ॥ 
स्यान अखंड एक सीतावर । साया वस्य जीव सचराचर ॥ 
जीं सब के रह ग्यान एकरस। ईखर जीवहि भेद कहहु कस ॥ 
साया बस्य जीव अभिमानी । ईस वस्म माया गुन खानी ॥ 
प्रचस जीव स्वबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता ॥ 
मुधा भेद जद्यपि कृत साया । विनु हरि जाइ न कोटि डपाया ॥ 
रामचंद्र के भलन बिनु जो चह पद निबान | 
ग्यानवंत अपि सो नर पसु विनु पूँछ विपान ॥ 
राकापति पोडसल उअहिं तारागन समुदाह। 
सकल गिरिन्ह दव लछाइअ बिनु रवि राति न जाह ॥ 
ऐसेट्टिं हरि चिंचु भजन खगेसा । मिट्य न जीवन्द केर कलेसा ॥ 


हरि सेवकहि न व्याप भविद्या। प्रश्ञु प्रेरित व्यापड्ट तेहि चिया ॥ 
ताते नास न होइ दास कर । भेद सगति वादद् चिहंगवर ॥ 
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श्रीकाकभुशुण्डिजी नील्शैठ ( उत्तर दिशा ) से अयोष्यामें 
श्रीरामावतारकी वालढीछाके समय आकर काकरूपसे ढ्वी .प्रभुका 
जूठन-प्रध्ाद आँगनमें लेते हुए कृतार्थ हो रहे थे, उसी समय साधारण 
वालकोंकी भाँति श्रीसरकारकी माधुर्य-लीला देखकर उन्हें जो मोह 
हुआ और जिस प्रकार श्रीरघुनाथजीकी ग्रेरणासे विद्यामायाका सच्चार 
होकर उनकी सगुणा उपासना ( भेदभक्ति ) प्रौढ़ हुई, उसी प्रसंगर्मे 
यह भेदमक्ति शब्द तीसरी बार आया है | यह तो प्रन्थमें ही 
प्रमाण है. कि श्रीकाकजीकी अविद्या-माया प्रयमसे ही निवृत्त 
थी। व्यापद् तहँ न अविधा जोजन एक ग्रजंतः | जीवके लिये 
अविद्या-माया ही दुःखद है, 'जा बस जीव परा भवकूपा? ,जिसका 
खरूप "मैं अरु मोर तोर ते ( माया )? है; विद्या-माया दुःखद नहीं 
है | इसका खरूप “गो गोचर जहँ छगि मन जाई? के साथ ही--- 

एक रचद्द जग गुन बस जाके। पअभु प्रेरित नहिं निज बल ताके ॥ 

--अतलाया गया है | यही कारण था कि भुशुण्डिजीको यह 
दुःखद नहीं प्रतीत हुई | 'सो माया न दुखद मोहि काहीं? दूसरे 
जीवोंकी भाँति संततार बढ़ानेवाली न होकर वह बिद्या-माया प्रभुकी 
ग्रेरणासे भेदभक्तिको बढ़ानेवाली थी | “आन जीव इव संसृत नाहीं! 
तथा यद्द भी सिद्धान्त आगे निश्चित किया गया है कि--- 

हरि सेवकहि न व्याप अविद्या । अशभ्चु मेरित व्यापइ तेहि विद्या ॥ 

अर्थात्‌ भगवत्‌-सेबकोंकी अविदया माया (मैं,मोर,लैं,तोर) ब्यापती 
ही नहीं, उन्हें जब कमी उनके प्रेमकी वाधाका कोई संयोग भक्त- 
रक्षक भगवान्‌ देखते हैं, तो उनके हितार्थ अपनी विद्यामायाको 
प्रेरित करके सत्र प्रकारकी कोर-कसर दूर कर शुद्ध प्रेमस्वरूपा 
श्रीभेदभक्ति ( निज-सेवा ) को इढड़ कर देते हैं | अतरब 'तातें नास 
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न होह दास कर इसीसे मक्तोंका कदापि पतन नहीं होता । “कौन्तेय 
प्रति जानीहि न में भक्त: प्रणश्यति || ( गीता ९ | ३१ ) उनकी 
सगुण-उपासना ( भेदभक्ति ) की सदा बृद्धि होती जाती है।इस 
प्रसंग्मे भी भेदमक्तिकी महिमा--- 
रामचंद्र के भजन विन्षु जो चह पद निरबोन। 
ग्यानवंत अपि सो नर पसु विनु पूँछ विपान ॥ 

---आदिद्वारा ज्ञानकी अपेक्षा स्पष्टरूपसे ऊँची वतलायी गग्री 
है | दूसरे दोहेमें भी 'राकापति षोडसः? से षोडशों प्रकारकी उपासना; 
तारागणसमुदायसे नाना प्रकारके कर्म एवं 'सकल गिरिन्द दव छाइआ 
से ज्ञानाग्तिको उपमेय बनाकर कर्म, उपासना और ज्ञान--तीनोंसे 
मायारूपी रात्रिकी निव्वत्ति न होकर श्रीसरकारकी भेदभक्ति ( हरि- 
भजन ) को ही रविका दर्जा देकर जीवके क्लेशकी आत्यन्तिकी 
निद्ृत्ति वृतलायी गयी हैं | क्योंकि यद्यपि मायाह्ञत नानात्व भेद 'पझुवा! 
( मृषा ) है, परन्तु 'विनु हरि जाइ न कोटि उपाया? सिद्धान्त कर 
रहे हैं । इस वाक्यमें भी उसी भगवद्धक्तिकी ही उत्कृश्ताका ल्क्ष्य है | 
धयाव अखंड एक सीतावरः इत्यादि ग्रसंगसे यह सूचित कर रहे हैं 
कि सम्रुण-उपास्कोंकी अप्रूणता भी भेदभक्तिके ही नाते श्रीसरकार- 
से विद्या-मायाके द्वारा पूर्ण की जाती है। उन्हें कदापि पतनका 
भय नहीं । इस प्रकार श्रीभेद-भक्तिमें 'साधन सिद्धि राम पद नेहू! का 
ही खरूप लक्षित है। अर्थात्‌ श्रीअवताररूप सगुण बिग्रहकी 
ठपासना साधन भेदभक्ति है एवं श्रीअवतारीरूप नित्य सगुण बिग्रह- 
की नित्यसेव्रा ( उपासना ) सिद्धरूपा भेदभक्ति है जो चारों 


मुक्तियेंसि भी उच्च श्रेणीकी स्थिति है ! 


न“ 7086--%-- 
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श्रीहरि-भक्ति सुगम और सुखदायी है 
भोजन करिअ ठृपिति हित छागी। जिमि सो असन पच्चे जठरागी # 
असि हरि भगति सुगम सुखदाई । को अस मूढ़ न जाहि सोहाई ॥ 
भाव यह कि भगवद्धक्ति मुँहमें कौर ग्रहण करनेके समान ह्ठी 
सुगम है--- भोजन करिअ दृपितिं हित छागी ।? वैसे ही वह सुखदायी 
भी है---'जिमि सो असन पचवे बठरागी ॥! जिस प्रकार भोजन 
करते समय प्रत्येक कौरके साथ तुष्टि, पुष्टि और श्षुवानिद्ृत्ति होती 


श्रीहरि-भक्ति सुमम और झुखदायी है श्ष्टरे 


है उसी प्रकार भक्तिसे भी तीनों वार्ते एक ही साथ प्राप्त होती हैं; 
श्रीमद्भागवर्तमें यही कहा गया है--.- 
भक्ति: परेशालुभवो विरक्ति- 
रन्‍्यनत्न चैष त्रिक एककालः। 
प्रपचद्यमानस्य यथाइनतः स्यु- 
स्तुष्टिः पुष्टि: क्षुदपायोषसु घासम्‌ ॥ 
( ११।२।४२ ) 
श्रीजनकजी महराजके प्रश्न करनेपर नी योगीश्वरेमिं प्रथम 
योगीश्वर श्रीकविजी महाराज, यह वतल्ते हुए कि जो गति बढ़े-बढ़े 
योगियोंको अनेक जरन्मेतिक साधन करनेपर भी दुलूभ है, वह एक ही 
जनम्ममें भगवन्नाम-कीर्तनमात्रसे तत्काल कैसे ग्राप्त हो जाती है, कहते, 
हैं-.0 जैसे भोजन करनेवाले मनुप्यके प्रत्येक ग्रासके साथ सुख, 
उदर-पोषण और क्षुघा-निह्ृत्ति---ये तीनों काम एक ही साथ सम्पन्न 
हो जाते हैं, बेसे ही भजन करनेवाले पुरुपमें भगवद्मेम, परम 
प्रेमास्पट. भगवानके स्वरूपकी स्कूृर्ति और सांसारिक सम्बन्धेसे 
वैराग्य---ये तीनों एक साथ ही प्रकट होते चलते हैं |? 
पुगम सुखदाई! कहनेका यद्द भी तात्पये है कि पूर्वअसझ्ञ- 
नुसार वर्णित ज्ञान आदि साधनमिें हदयसे समस्त सांसारिक वस्तुर्जोके 
प्रति पूर्ण एवं दृढ़ वेराग्यकी तो आवश्यकता है ही, साथ ही उनको 
वड़ी सावधानीके साथ खरूपसे त्यागनेमें ही कुशल है | यह बड़ा 
कठिन मार्ग है। परन्तु भगवद्धक्ति ऐसी सुगम हैं कवि वह केवल त्याग 
और वैराग्यमें ही नहीं, संग्रह और रागकी स्ितिमें भी बढ़ती जाती 
है |यह बड़े आश्चर्यकी वात है कि प्राप्त तो हों संत्तारके 
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भोग्यपदार्थ और बढ़े भगवानका बिश्वद्ध ग्रेम ! उदाहरणार्थ ज्ञानी और 
विरक्त साधकके लिये धन आदिका छूना और चाहना निषिद्ध है, 
वह किसी सांसारिक पदार्थकों गहवण करते ही अपने साधनसे चुत 
हो जाता है, परन्तु जो भगव््रेमी भक्त एकमात्र राम भरोस हृदय 
नहिं. दूज? की स्थितिमें है वह अपने योगक्षेमके लिये साधारण-सी 
सांसारिक सामग्री पाते ही इस भावमें इबने-उतराने छगता है कि हे 
प्रभो | है विश्वम्भर | हैं भक्तोके योगक्षेम वहन करनेवाले ! आपकी 
इस अद्वैतुकी दयाको धन्य है, घन्य है | आप. ऐसे दयासिन्धु और 
करुणानिधि हैं कि मेरे-जेसे खोटे भक्तपर भी ऐसी असीम छुपा करते 
हैं | ऐसे भावमें मगन होनेके कारण वह भक्त रक्षिष्पतीति विश्वास 
” नामकी तीसरी शरणागतिकी सच्ची छ़ता प्राप्त करता है और 
श्रीप्रमुके चरणोंमिं उसके ग्रेमकी बुद्धि होती है | इधर तो उसके 
शरीरके लिये योगक्षेमकी सामग्री मिल गयी और उधर मगवानके 
प्रति प्रेम और विश्वासकी दुद्धि एवं इढ़ता भी प्राप्त हो गयी | फिर 
सांसारिक सम्बन्धोंसे उपरामता तो हुई ही--“'जिमि सो असन पचव 
जठरागी |[? सचमुच श्रीहरिमक्ति ऐसी ही 'छुगम सुखदाई? है | 


अवश्य ही दूसरे साथनोंमें 'रमा व्रिछाछु! विष हैं । परन्तु प्रेमी 
भक्त जब अपने निर्वाहमात्रके लिये उसे मगवद्मसादके रूपमें 
खीकार करता है तव वहाँ वह अम्ृतका फल देता है । क्योंकि यदि 
भक्त उस सामग्रीको मगवद्मदत्त नहीं निश्चय करेगा, स्वतन्त्र मानेगा 
तब तो वह उसे पचेगी ही नहीं; उसका वमन हो जायगा--- 
“मा विछासु रामु अनुरागी | तजत वमत जिमि जन बड़भागी |! 


श्रीहरिभक्ति खुगम और छुखदायी दे श्छ५ 


जिस समय श्रीअववका राज्य भक्तराज श्रीमरतनीके गले वाँधा जा 
रहा था, उस समय उन्होंने अपने श्रीमुखसे स्पष्टतः यह निणय 
दे दिया था कि 'मोदि राजु हृठि देइहह जबहीं । सता रसातल जाइंहि 
तवहीं ॥? उनके कहनेका माव यह कि श्रीके पति तो एकमात्र भेरे 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ही हैं, जो मेरे पिता-तुल्य हैं | इस रामज्यश्रीके 


. भोगका अविकार उन्हींको है। में तो उनका शिश्ुसेवक हूँ । भा 


पुत्र कभी अपनी माताका पतित्व ग्रहण कर सकता है ? यदि 
राज्यपदपर मेरा अभिषेक किया नायगा तो यह घरातछ रसातलमें 
घंस जायगा । परन्तु पीछेसे जब उसी राजशासनकी सेवा श्रीग्रभुकी 
चरणपादुकाके प्रसादरूपमें प्राप्त हुई तव उन्होंने 'विनु रागा? अर्थात्‌ 
स्वयं भोक्ता न वनकर चौदह वर्षकी अवधितक भजनरूपसे उसका 


, निर्वाह किया । उससे उन्हें छोक-छुयश और परलोकछुख दोनों ही 


2 


प्राप्त हुए | उनकी कोई हानि नहीं हुई, इतना ही नहीं, उनके 
आदशसे जगतका भी छुधार होता है, वे तरन-तारन हो गये ! 


जठरागी? की उपमा देकर एक वात और भी कही गयी है । 
जैसे भोजन पचकर भोजन करनेवालेक्रे लिये अधिक पुश्किा कारण बनता 
है, वेसे ही लोकिक वस्तु भी प्राप्त होकर भक्तके भगवञ्ेमकी वृद्धि 
और पुष्टि ही करती है | क्योंकि भक्त भगवानकी इृपाकों ही उसकी 
प्राप्तिता कारण मानता रहता है | इसलिये अन्य साधनोंमें तो केब्रल 
त्याग और निम्नहसे दी वछ मिलता है, पह्लु भक्तिमें सांसारिक 
पदाथोंकी ग्राप्तिसे भी उसकी पुष्टि होती है---'कहहु भगति पथ 
कबन प्रयासा | नोग न मख जप तप उपचासा 


मान २० १०-- 
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पतृपिति हित छागी? कहनेका तात्यय यह है कि भक्तोंको शरीर- 
की रक्षाके लिये अन्न-चल्ल आदि तो अहण करना पड़ता है, परन्तु 
उसकी प्राप्तिसे पुष्ट होता रहता है उनका अपने प्रभुमें विशुद्ध प्रेम ! 
इस प्रकार उनके छोक और परलोक दोनों ही बनते हैं ! अतः अन्य 
साधनोंकी अपेक्षा हरिभिक्ति 'खुगमः और “घुखदाई” है, यह सिद्ध 
होता है | ज्ञान आदि अन्य साधनोंमें छोक-अर्थका न्यास होनेपर ही 
परछोक वन सकता है । 'भोजन” की उपमा देकर भक्तिमें एक यह 
भी खुबी दिखलायी गयी है कि इस साधनमें यह नियम नहीं है कि 
जब साधन प्रूरा हो जाय तमी छाम हो, अन्यथा नहीं; बल्कि जेसे 
भोजनके समय प्रत्येक ग्रासके साथ ही क्रमश: तुष्टि, पुष्टि और 
क्षुधानिवृत्ति होने लगती है, वैसे ही भक्तिमें भी ज्यों-ज्यों भजन 


किया जाता है, त्यों-्यों उसके फलस्वरूप प्रम॒में प्रेम, उनके स्वरूपकी . 
अनुमूति और छोक-परछोकसे वैराग्य होने लगता है । इस बातकी ' 


बिल्कुछ भपेक्षा नहीं रहती कि साधन सोलहों आने प्रूरा होनेपर 

ही सफलता मिलेगी | मगवान्‌ श्रोकृष्ण गीतामें कहते हैं---- 
नेहामिक्रमनाशो5स्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 
खट्पमप्यरुय धर्मव्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 


(२।४०) ६ 


. अर्थात्‌ इस योगमें आरम्भका नाश नहीं है और न बिपरीत 
फलरूप दोष ही होता है | इस धमेका थोड़ा-सा साधन भी महान्‌ 
भयसे तार देता है ।? 

घियावर रामचन्द्रकी जय ! 





हु 


श्रीमानसमें अद्वेतवाद 


श्रीरामचरितमानसके अंदर आठ प्रसंगोपर कुछ ऐसे शब्दोंका 
संगरोग हो गया है, जिसके आधारपर कुछ सज्जन अद्वेतवादके 
अनुकूल यह सिद्ध करनेका प्रयत्न करते हैं कि श्रीगोस्वामिपादका 
_्‌ मत भी अद्वैतबाद ही था | अतएव उन आठों खोंका स्पष्ठी- 
करण अलग-अलग उन्होंके पृर्वापर-प्रसंगोका प्रमाण देते हुए किया 
जा रहा है, जिसमें श्रीमानसभक्तोंक्के हदयमें इस प्रकारकी कोई 
डांका न रह जाय | 
( १ ) पहले वालकाण्डक्े मंगठाचरणके छठे छोकका यह 
दूसरा चरण उद्धृत किया जाता है--- 
यत्सत्यादसपिंच भाति सकल रज्तों यथाहेश्रेमः । 
अर्थात्‌ निप्तकी सत्तासे सम्परण जगत्‌ मिथ्या होते हुए भी 
सत्यकी तरह भासित होता है, जेसे रस्सीमें सर्पका झूठा श्रम हुआ 
करता है | यहाँपर उन सज्ञनोंका कहना हैं 


कि श्रीगोस्वामीजीने 
जगतकी निय्या माना है; अतख्र वे अद्वैतवादी थे 
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समाधान--यहाँपर पहले तो ध्यत्सत्वातः शब्दपर ध्यान 
देनेकी जरूरत है, जिसका अथ है---.जिस प्रभुकी सत्तासे ऐसा 
हो रहा है-.- 

नाथ जीव तब सायाँ सोहा। सो निस्तरइ सुम्दारेहि छोहा ॥ 

दूसरे, इसी छोकके प्रथम चरणमें स्पष्ट कहा गया हैं-- 

यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः 

अर्थात्‌ जिस प्रभुकी मायाके वशमें होकर सारा संसार, 
च्रह्मादिक देवता और अछुर कर्मबन्वनमें पड़े हुए हैं ७ तीएछतरे, 
इसी रलोकके तीसरे चरणमें अद्वेतवादके विरुद्ध यह कहा गया है--- 

“्यत्पादष्छवमेकमेव हि भवास्भोधेस्तितीषोचताम! 

अर्थात्‌ “जिप्त प्रभुका चरणकमल ही संसारसिन्घुसे पार जानेकी 
इच्छा रखनेवालोंके लिये नौकारूप हैं |? इसमें स्पष्ट उपासना 
( भक्तियोग ) है । चोथे, इसके अन्तिम चरणमें तो श्रीरामनीका 
नाम सूचित कर उनकी वन्दना ही “बन्देडहं? शब्दद्वारा इष्ट और 
आधार मानी गयी है। इससे अबतारवाद और सेवक-सेब्यमाव 
स्पष्ट सिद्ध होता है | इस कारण ऐसे स्थछमें भला अद्वैतवाद कैसे 
सिद्ध हो सकता है | यहाँपर श्रीरघुनाथनीके, जो साक्षात्‌ श्रीहृरिकि 
अवतार हैं, ऐश्वर्यका वर्णन किया गया है कि वही कर्मयोग, ज्ञानयोग 
और उपासना ( भक्तियोग ) के अधीखर, आधार; आधेय तथा 
समस्त कारणोंके भी परम कारण परमेश्वर हैं | 
... अब रहा यह प्रइन कि जगत मृपा कितने अंशमें माद्धठम होता 
है; इसका निर्णय दी हुई ठपमासे ही कीजिये | रस्सीको सॉप 
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मानना मिंथ्या है, न कि रस्सी और सॉप ये द्वोनों मिय्या हैं; 
क्योंकि यदि सॉँपका अस्तित्र ही न होता तो उसका श्रम ही 
कहाँसे आता | इसी प्रकार यह नगत्‌ कारणरूपसे सत्य और 
कार्यरूपमें मृषा है, इसीसे हमें रामरूप जगवरमें नानारूप जगवकी 
श्रान्ति हो रही है अर्थात्‌ है तो यह जगत्‌ ( स्थावर-जंगम ) 
श्रीरामरूप---'अगजगरूप मृप सीतावर? ( विनय-पत्रिका ), परन्तु हम- 
ओगोंको प्रभुकी ही मायाके आवरणके कारण नाना रुपमें भास रहा 
है। जैसे रस्सी यथार्थमें है, वेसे दी यह समस्त जगत्‌ रामरूपमें 
यथार्थ हे. 

'सीय राममंय सब जग जानी! 

धनिज्. प्रभुमय देखहिं जगत? 

पं सेवक सचराचर रूप स्व्रामि भगदंत! 

--ये सब वचन श्रीमानसमें ही आये हुए हैं । जिस तरह 
रज्जुमें सॉपका भ्रम झूठा है, उसी तरह इस रामरूप जगतमें गृह, 
वृक्ष, प्रेत, सरिता, पशु, पक्षी, पुत्र-कछन्न आदि नानालका 
भासना झूठा है। परन्तु जिस तरह साँप किसी समय देखा-सुना 
हुआ हैं, सापका होना मिथ्या नहीं है, उप्ती प्रकार यह नानारूप 
जगत्‌ भी कभी पहले उत्पन्न हुआ था और इस इश्य-जगवके 
ग्रलयके बाद फिर उत्पन्न होगा | अतः वह विवि-प्रपश्च भी कारण- 
ख्पसे नित्य और अनादि है । श्रीमानसके अयवोध्याकाण्डमें 
छीकीसस्थाजीका वचन है-- 

विधि प्रपंचु अस अचल अनादी। 


श्रीगीताजीमें कह्टा है-- 
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: प्रकृति पुरुष चेव विद्धबनादी डमावपि। 

अतएव जगत्‌को सर्वथा मिथ्या नहीं कहा गया है, वल्कि 
इस प्रकट जगत्‌का नानारूपमें सत्व-सा प्रतीत होना मिव्या कहा 
गया है । ह 

(२ ) दूसरे पुन: वाल्काण्डके १२० वें दोहेके बाद 
श्रीशिवजीका वचन है- हे 

झूठेड सत्य जाहि बिलु जानें। जिमि शुजंग विनु रजु पहिचानें ॥ 

' अर्थात्‌ “जिसे जाने विना झूठा भी सत्य हो रहा है |? यहाँपर 
भी लोगोंका कहना हैं कि जगत्‌.प्रपन्नको झूठा कहा गया है; अत 
यहाँ अद्वैतवाद है । 

समाधान--परन्तु यहाँपर भी ऊपरकी तरह ही साँप और 
रस्सीकी उपमा है | अतएवं यहाँ भी उसी प्रकार प्रकट जगतके - 
नानात्वका सत्य भासना झुंषा है, न कि जगत्‌ | इसके चादकी 
चौपाइयाँ स्पष्ट ही बतछा रही हैं कि यह जगत्‌ जब रामखूपरम 
ययार्थ भासता है. तब इसका नानारूप प्रतीत होना खो जाता 
है, यथा--- ह 

जेहि जाने जग जाइ हेराई। जागे जथा सपन अ्रम जाई ॥ 

तया-- 

बंदर्ड बालूखू्प सोइ रासू । सब विधि सुलभ जपत जिसु नाम ॥ 

तात्पय यह कि जिस खूपमें हम जगत्‌को देख रहे हैं. वह 
सत्य नहीं है, इसका रूप राममय है | अतः इस जगतका नानाकार 
झूठा है, न कि जगत्‌ ही झूठा है| जगत्‌ तो रामरूप आकार 
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सत्य है, क्योंकि जब हमको जगत्‌ निज प्रशु-राममय जान पड़ता 
है तब इसका नानात्व उसी प्रकार गायब हो जाता है जिस प्रकार 
जागनेपर खप्मका भ्रम नष्ट हो जाताहे | खप्नका श्रम क्‍या है--- 
सपने होड भिखारि नृपु रंक नाकपति होडइ । 

अर्थात्‌ 'कोई राजा खप्नमें अपनेकी मिक्षुकक्े रूपमें जानता 
या ठेखता है. अथवा कोई मिश्लुक अपनेको इन्द्रके रूपमें देखता 
है | परन्तु खप्ममें राजाका मिक्षुक होना तथा मिक्षुकका इन्द्र होना 
मिथ्या था, न कि संसारमें मिक्षुकका होना और खर्गमे इन्द्रका 
होना । ये दोनों बातें सत्य ही हैं, केवल खप्ममें उन व्यक्तियोंका 
अपने लिये ऐसा परिवर्तन देखना झूठा था | इसी प्रकार जगवको 
झूठा न कहकर उसमें जो नानात्य भासता है, उसे ही झूठा कहा 
. गया है । साथ ही जगव्‌ मिस रामका रूप है, उसकी वन्दना की 
गयी है और नामजप ( उपाध्षना ) की बात भी कड्ढी गयी है, जो 
भद्दैतवादके विरुद्ध है। 

( ३ ) तीसरे वाल्काण्डके १२८ वें दोहेके ठीक ऊपरकी 
निम्नलिखित चोपाई अद्वेतमतके समर्थनमें उद्घृत की जाती है--- 
जासु सत्यता तें जड़ समाया। भास सत्य व सोह सहाया ॥ 

यहाँ यह कह जाता है कि मायाकों असत्‌ कहा गया है, 
अतः यह अद्वतवाद हैं | 

तयमाधान---इसके भी ऊपरकी चौपाई देखिये---. 

जगत प्रकास्थ अ्रकासक राख । मायाधीस ग्यान शुन घासू ॥ 

इसमें श्रीगमजीकों मायातरीश कहकर स्पष्ट मायावाद सूचित 
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किया गया है तथा जगत्‌ शब्द जड़ मायाके पर्यायवाचीशब्दके 
रूपमें व्यवद्वत हुआ है | दोढेके नीचेकी चोपाईमें भी--- 
एट्टि विधि जग हरि आश्रित रहईं। जद॒पि असत्य देत दुख अहई ॥ ह 
--जगवका भासना ही असत्य कहा गया है । क्योंकि यहाँ 
भी वही खप्नकी उपमा दी गयी है, यथा--- 
जों सपनें सिर काटे कोई | बिनु जायें न दूरि दुख होई ॥ 
और इस श्रमका हटना सिवा रामक्ृपाके और किंसी साधनसे 
सम्भव नहीं है--- 
जासु कृपा अस अस सिटि जाईं। गिरिजा सोड कृपाल रघुराई ॥ 
यद्यपि यह श्रम तीनों कालमें मिध्या ही है, अर्थात्‌ यह जगत्‌ 
तीनों कालमें रामरूपके अतिरिक्ति और कुछ नहीं है, फिर भी उस 
भ्रमको कोई भी अपने पुरुषायंसे हृठानेमें समर्थ नहीं है। जैत्ा . 
कि इस दोहेमें कहा है--- 
रजत सीप सहुँ भास जिमि जथा भालु कर बारि। 
जद॒पि रूषा तिहुं कार सोह श्रम न सकह्टू कोड टठारि ॥ 
यहाँ 'रजत सीप”की उपमासे विद्या्राया और “भानु कर 
बारि! की उपमासे अविद्या-मायाकी सूचित क्रिया गया है; क्योंकि 
विद्या-माया--“एकु रचइ जग गुन बस काकें! दुःखद नहीं है, 
परन्तु वह नानारूप जगत॒को भासित कराकर--पर्दा-सा डालकर 
श्रम उत्पन्न करती है और दूसरी अविद्या-माया म्ृगतृप्णाकी भाँति 
मैं), 'तैं), 'तोर, मोर” वन्वनवाली दुःखरूप है--- 


एफ दुष्ट अतिसय दुखरूपा ।जा बस जीव परा भत्रकूपा ॥ 
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इन दोनों प्रकारकी मायाओसे थुक्त जगतू न कभी पहले 
भूतकालमें ही रामरूपको छोड़कर वस्तुतः इस नानारूपमें था, न 
अब वतंमान काल्में ही है और न आगे कमी भत्रिष्य्म ही 
इसका यह नानात वास्तविक होगा; तीनों कालमें यह जगत्‌ 
भगवत्सरूप ही सिद्ध है | इसीसे कहा गया है---एहिं त्रिधि जग! 
अर्थात्‌ इस प्रकारका यह जगत्‌ है, जो 'हरि आश्रित रहई! 
अर्थात्‌ जिसके आश्रय केंवठ भगवान्‌ राम ही हैं, जिनका यह्द 
विश्वरूप है--- 

ब्रिखरूप रघुदंस मनि करहु बचन विस्वास | 

अतरव यहाँ भी माया या जगवकी मिथ्या न कहकर उसके 
नानाव-श्रमको ही मिथ्या कहा गया हैं, जो श्रम श्रीरामकृपासे ही 
मिठता है | श्रम मिटनेपर जीवकों यह संसार श्रीरामरूप भासने 
लगता है तथा वह श्रमजनित दुःखसे मुक्त होकर छुख्ी हो जाता 
है | इसलिये यहाँ भी अद्वतवादसे कोई सम्बन्ध नहीं है । 

( 9 ) चौथे, अवधकाण्डके पाँचवें छन्‍्द और सोरठेक्रे नीचे- 
की अष्टपदीमें १२२ वें दोहेके ऊपरकी इस चोपाईका भी सहारा 
लिया जाता है--- 

सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुन्ह॒हि तुम्दइ होइ जाई ॥ 
इसका अर्थ वे इस प्रकार करते हैं कि जीच्र त्रह्मको जानकर 
ब्रह्म ही हो जाता है | इस तरह उद्देतवाद सिद्ध किया जाता है । 
समाधान---इसके भी ऊपर और नीचेके प्रसड़ोंकी देखिये । 
ऊपर श्रीवाल्मीकि महर्षि श्रीरधुनाथजीसे कहते हैं---.- 
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श्रुति सेतु पाछक राम तुम्द जगदीस माया जानकी | 
जो सुजति जगु पालति हरति रुख पाइ कृपानिधान की ॥ 
जो सहसस्ीसु अहीसु सहिधरु रूखनु सचराचर श्वनी। 
सुर काज धघरि नरराज तनु चले दुकन खलछ निसिचर अनी ॥ 
राम सरूप तुम्हा वचन अगोचर दचुद्धिपर । 
अविरत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥ 
जयु पेखन तुम्ह देखनिहारे | विधि हरि संभ्ु नचावनिहारे ॥ 
त्तेड न जानहिं मरमु तुम्दारा। और तुम्हहि को जाननिहारा ॥ 
ये सव वचन “जानत तुम्हहि तुम्हह होह जाई के पूत्न हैं, 
जिनमें श्रुतिसेतुपाछक श्रीरामजीको जगदीश ( ब्रह्म ) और श्रीजानकी- 
जीको माया ( ह्ादिनी शक्ति ) और श्रील्खनछालको जीव (होप) 
कहा गया है, जो अद्वैतवादके सर्वथा विरुद्ध है । और सोरडठेमें तो 
“यठो वाचो निवर्तन्ते अग्राष्य मनसा सह? श्रतिप्रतिपादित शब्दोंद्गारा 
श्रीरामखरूपकी अपारता दर्शायी गयी हैं, जिसको वेद भी “न 
इति, न इतिः कहकर प्रतिपादित करते हैं । फिर इस जगवको 
एक तमाशा बताया गया है जिसके द्रश श्रीरामजी हैं और उस 
नाचके नचानेवाले ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी हैं | जब इन त्रिदेत्रेको 
भी, जो नचानेवाले हैं, प्रभुके ममका पता नहीं हैं, तव नाचनेवाले 
जीवोंको जाननेकी सामथ्य कहाँसे प्राप्त हो सकती है । अतः वही 
जान सकता है जिसे आप अपनी छपासे बता द--“सोइ जानह 
जेहि देहु जनाई! और आपके मर्म ( खभावादि ) को जानकर वह 
फिर आपका ही हो जाता है, यया--- 


डमा राम सुभाठ जेहिं जाना | ताहि मजनु तजि साव न आना॥। 





# | कक ेे 
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अब रहा यह कि ग्रभु किसे जनाते हैं ? इसका उत्तर ठीक 
इसके बादकी यह चोपाई दे रही है--- 
तुम्दरिहि क्ृपों तुम्हहि रघुनंदन ।जानहिं भगत भगत डर चंदन ॥ 
अर्थाद्‌ आप कृपा करके अपने भक्तोंको ही जानते हैं और 
आपको जाननेवाले आपके भक्त ही हैं | यहाँ भी अह्वैतवादका 
लेश नहीं | 





(० ) पॉँचवं, उत्तरकाण्डका यह १०० वाँ दोहा दद्घृत 
किया जाता है--- 
सो दासी रघुबीर के समुझें मिथ्या सोपि। 
छूट न राम कृपा विन नाथ कहड़ें पद रोषि ॥ 
यहाँ भी उनका कइना है कि मायाकों मिव्या कहा गया है, 
इसलिये थद्देतवाद है | | 
समाधान---यहाँ, भी ऊपरका प्रसड्र--- 
मोह न अंध कीन्ह केहि केही ! को जग काम नचाव न जेह्दी। 


---से लेकर---- 


व्यापि रहेड संसार महँग साया कटक प्रचंड । 
सेनापति काम्रांदि भट दम कपट पापंड ॥ 


--तक देखिये | इसमें “में अरु मोर तोर तें माया? जो 
अविया है, उसीका पूरा वर्णन करते हुए संप्तारचक्र दिखाया गया 
है | अतः उसीके लिये, जिसके वशमें होकर यह जीव “मैं, मोर! 

तोरः आदिमें पड़ा हुआ हैं--“जा बस जीव परा भवकूपा? 
धपो? शब्दका इस दोढ्देमें व्यवहार किया गया। जब यह भमैं?, 
भमोर, हैं), 'तोरः दी उसका खरूप है तत्र तो यह भज्ञानता, मिथ्या 
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मोहजन्य है ही | परन्तु यह भी श्रीरामकृपाके बिना निवृत्त नहीं 
हो सकती, यह श्रीकाकमुशुण्डिजी प्रतिज्ञा करके कह रहे हैं; 
क्योंकि यंह श्रीरामजीके ही अधीन है | इसका प्रमाण भी 
निम्नलिखित है--- 

जो माया सब जगहि नचावा | जासु चरित लूखि काहुँ न पावा ॥ 

सोइ प्रभु अ बिलास खगराजा। नाच नदी इव सहित समाजा ॥ 

अतः मोह, काम, चिन्ता, श्रीमद, छोभ, यौवन, ममता, 

मत्सर, एषणा आदिको ही जिन्हें ऊपर 'माया कर पखिरा” बताया 
गया है, मिथ्या कहा गया है, क्योंकि ये सब मोहमूछक हैं | इनका 
आमास तमीतक मिलता है जबतक श्रीरामकृपासे यह जगत रामप्य 
नहीं भासता, जवतक --- 

सीय रामसय सब जग जानी। करडे प्रभास जोरि जुग पानी॥ , 


---का भाव उदय नहीं होता | अतरब यहाँ भी स्पष्टरूपमें 
मायावाद और श्रीशमजीकी कृपासे उसकी निद्ृत्ति सूचित की 
गयी है । 
ह (६ ) छठे, उत्तरकाण्डके १११ वें दोहेके नीचेकी चौपाई-- 
मुधा भेद जद्यपि कृत साया। विनु हरि जाइन कोटि डपाया॥ 
--ओ प्रमाणके रूपमें पेश करके कहते हैं. कि यहाँ ईश्वर 
और जीवके भेदको मुधा ( झूठा ) कहा गया है, अतः इससे 
अद्वेतवाद सूचित होता है । 
समाधान---इसके भी ऊपरके पदोंको देखिये---- 
ग्यान अखंड एक सीतावर । साया वस्य जीव सचराचर ॥ 
जों सब के रह ग्यान एकरस । इंस्वर जीवहि सेद कहहु कस ॥ 
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माया बत्य जीव अभिमानी। ईस वस्य माया ग़ुन खानी ॥ 
प्रचस जीव स्वबवस भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकंता ॥ 
जब ये पद ईश्वर और जीत्रका भेद वतानेवाले हैं तब इसी 
प्रसड्मं उसी भेदकों झूठा कहकर 'वदतों व्याघात! होना कैसे 
सम्भव है ? अतः यहाँ यह सूचित किया गया है कि यह जगत 
जो हमें भेदाभेदरूपमें भास रहा है, इसका कारण माया ही है । 
यथपि यह नानारूप जगत्‌का भेद जो मायाक्ृत है, मुधा अर्थात्‌ 
झूठा है, क्योंकि सम्पूर्ण जगत्‌ एक भगवद्गप ही है, फिर भी 
भगवान्‌की कृपाके त्रिना यह नानादशन कभी जा नहीं सकता । 
इसीकी पुष्टि नीचेके पर्दोसे भी होती है--- 
रामचंद्र के भ्रजन विन्ु जो चह पद निवीन | 
ग्यानवंत अपि सो नर पसु बिनु पूँछ ब्रिपान॥ 
राकापति पोड्स डउजहि. तारागन समुदाइ। 
सकल गिरिन्ह दव छाइज बिनु रवि राति न जाह ॥ 
ऐसेहटिं हरि विनु भजन खगेसा । मिट॒ह न जीवन्द केर कछेसा ॥ 
श्रीरामजीके भजनद्वारा, उनकी कृपासे ही यह इन्द्रदु:ख हट 
सकता हैं; अनन्‍्यवा कोई चाहे ज्ञानवान्‌ भी क्यों न हो विना 
श्रीरामजीके भजनके, अपने पुरुषार्यपर भवसागर पार करनेका दावा 
करनेवाला बिना सींग-पूंछका पश्चु ही है | जहाँ ऐसी वात है वहाँ 
अद्देतवादका अर्थ करना भूछ नहीं तो और क्या है १ 
( ७ ) सातवें, उत्तरकाण्डके १६९ वें दोहेके नीचेका छोमझ 
मुनिका यह वचन प्रमाणके रूपमें रक्खा जाता है--.- 
सो तें ताहि तोहि नहिं सेदा। बारि वीचि इच गावहिं बेदा ॥ 
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--कहते हैं, यहाँ जीव और व्रह्मकी एकता च्तायी गयी है; 
अतएव अद्वतवाद है । 


समाधान---यहापर मानसभक्तोंको सचेत होकर विचार करना 
चाहिये कि यह उपयुक्त बचन हेय अर्थमें आया है या ध्येय अर्थमें ? 
इसी वातको तो श्रीमुशुण्डिजीने खीकार नहीं किया और लोमश 
ऋषिसे वहस छेड़ दी | उन्होंने इसपर शट्ढात उपसित करते हुए 
अपना मत इस प्रकार प्रकट किया--- 

माया बस परिछिन्र जड़ जीव कि ईंस समान ॥ 

इतना ही नहीं, वल्कि उन्होंने जीव-अह्मकी एकता छुनना भी 

भक्तिके विरुद्ध समझा; उन्होंने साफ-साफ कह डाछा--- 
रास भगति जल मस॒ सन मीना । किमि विलगा है सुनीस प्रत्नीना ॥ 


सोइ उपदेस कहहु करि दाया । निज नयनन्दि देखों रघुराया ॥ 
भरि छोचन विलोकि अवधेसा | तब सुनिहर्ड निर्मुन उपदेसा ॥ 


इसी विवादपर क्रुद्ध होकर छोमशने उन्हें काक हो जानेका 
शाप दे दिया और डसे भी मक्तभूषण श्रीमुशुण्डिजी सहष शिरोधाय- 
कर निर्भय उड़ चले | क्योंकि वास्तवमें व्रिरोधरहित हृदय तो 
भगवद्धक्तोंका ही हो सकता है, जो अपनेको दास और सारे जगवको 
अपने प्रभुका रूप मानते हैं, जैसा कि भगवान्‌ शिवने झुछुण्डिजीसे ” 
कहा है... 
उसम्रा जे राम चरन रत विगत काम मद क्रोच। 
निज प्रभुमय देखहिें जगत केहि सन करहिं विरोध ॥ 
इसी भावकी पुष्टि इन बचनोंसे भी हो रही है-- 
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सुनु खगेस नहिं ऊछु रिपि दूपन । उर प्रेरक रघुर्वंस वियपन 
कृपासिंश्ु मुनि मति करि भोरी | छीन्ही प्रेस परिच्छा सोरी ॥ 
सन बच क्रम सोहि निज जन जाना । सुनि मति पुनि फेरी भगवाना ॥ 
अति बिसमय पुनि पुनि पछिताई।सादर मुनि मोहि लीन्ह बोलाई ॥ 
मम परितोष विविधि विधि कीन्हा | हरपित राममंत्र तव दोन्‍्हा ॥ 
बालकरूप रास कर ध्याना | कहेउ मोहि मुनि कृपा निधाना ॥ 
मुनि मोहि कछुक काल ते राखा। रामचरितमानस तब भाषा ॥ 





रामभक्त मुशुण्डिजी जो कुछ भी हुआ उसे अपने प्रभु रघुबेश- 
विभूषणकी ही प्रेरणा मानते हैं; परन्तु उनको ऐसा विश्वास है कि बह्म- 
जीवकी एकताका कयन मुनिजीकी मति भोरी करके श्रीगप्रभुने कराया 
था, क्योंकि ऐसा अनुचित और असम्मव कथन भोरी वुद्धि हुए बिना 
कमी नहीं हो सकता था । यहां कारण है कि उन्होंने उस कपनका 
सर्वथा विरोध करके और शापतक खींकार करके अपनी भक्तिकी 
इढ़ताका प्रमाण दिखाया । ऐसे प्रसड्को भी अद्देतवादके पक्षमें 
खींचना कहाँतक उचित है, यह विज्ञ पाठक खयं समझ्न सकते हैं | 


( ८ ) आठवें, उत्तरकाण्डके १७ वें पोरठेके नीचे ज्ञानदीपकके 
प्रसड्रमं आयी हुई इस त्रौपाईको उद्धृत करते हैं-.- 
सोहमस्मि इति द्त्ति अखंडा । दीप सिखा सोइ परस प्रचंढा ॥ 
यहाँ भी उनका कहना है कि 'सोहमस्मिः शब्द लिखकर 
श्रीगोखामीजीने अद्वेतवादको खीकार किया है | 


समाधान---इस ज्ञानदीपक-प्रसज्ञकों भी आरम्मसे ही देखिये, 
स्पष्ट शब्द भरे पड़े हैं--- 
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ईंस्वर अंस जीव अबिनासी। चेतन असछ सहज सुख रासी ॥ 
सो सायावबस भयउ गोसाई । बँध्यो कीर, सरकट की नाई ॥ 
जड़ चेतनहि अंधि परि गई। जद॒पि मझूषा छूटत कढिनई ॥ 


इससे साफ-साफ जीवको ईश्वरका अंश माना गया है और यह 
भी कहा गया है कि वह मायाके अधीन है | इस प्रकार ब्रह्म, जीव' 
और माया, तीनों तत्ततोंको अनादि मानकर ग्रसज़् उठाया गया है। 
पुनः उस जड-चिद्‌-ग्रन्थिकी निबृत्तिका आधार भी ईश्वरकी कृपा ही 
दिखायी गयी है--- 


अस संजोग ईस जब करई। तबहूँ कदाचित सो निरुअरई ॥ 
सात्विक श्रद्धा घेनु सुहाई। जो हरि कृपाँ हृदय बस आई ॥ 
इसके अतिरिक्त यहाँ केवल वाक्यज्ञान, वाक्यवोध ही नहीं, वर 
सम्पूर्ण साधघनका क्रम दिया हुआ हैं | उसके बाद “सोहमस्मिः 
वृत्तिको केबल दीपशिखा माना है; अभी ग्रन्थिका छूटना बाकी है । 
प्रन्थिका उसी प्रकाशमें पीछे छूटना बताते हैं-- 
तब सोइ बुद्धि पाइ डजिआरा । उर गूहेँ बेटि अंथि निरुआरा ॥ 
छोरन ग्रंथि पाव जो सोई | तव यह जीव कृतारथ होई ॥ 


वहाँ 'सोहमस्मि! को फलखरूप माना है----उसके वाद कुछ वाकी 
ही नहीं रह जाता | इसलिये इस “सोहमस्मि! का तात्पर्य यह है--- 
सः ( वह ), थहं ( मैं ), अस्मि (हूँ); सः अर्थात्‌ वही ईश्वर अंश जो 
ऊपर कहा गया है, जो इस जीवका शुद्धखरूप हैं, जिसको भूलकर 
यह अपनेको किंसीका पुत्र, किसीका पिता, किसीकी प्रजा, किसीका 
राजा, किसी कुछका, किसी वर्णका, किसी आश्रमका मान रहा था, 


आय 
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उस श्रमकी निद्ृत्ति इतने साधनोंके वाद हो जानेपर जीव यह निश्चय 
करता है कि मैं तो शुद्धस्वरूप ईश्वरका अंश, चेतन, अमल हूँ; ये 
मायाक्ृत संसारी नाते झूठे थे और जत्र उसने अपनेको ईश्वरका अंश 
मान लिया तत्र वह संप्तार-सम्बन्धकों मिष्या मानकर उससे अलग 
हो जाता है | यही ग्रन्यिको तिरुआरना या छोड़ना है। जब 
निश्चितरूपसे संसारी नाते छूट जाते हैं और केवल प्रभुकी ही 
प्रसन्‍नता जीव खीकार कर लेता है तव वह क्ताथ हो जाता है | 
अत: यहाँ भी अद्वेतवाद नहीं है । 


इस तरह आर्ठो स्थलॉके प्रसड़से यह सिद्ध हो गया कि वे 
अद्वेतवादको सूचित नहीं करते । इनके अतिरिक्त सारा अन्य 
भक्तिप्रधान पदोसे भरा हुआ है | यया---.. 


जे असि भगति जानि परिहरहीं । केवल ग्यान द्वेतु श्रम करहीं ॥ 
ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी । खोजत आकु फिरहिं पथ छागी ॥ 
सुन्नु खगेस हरि भगति बिहाईं। जे सुख चाहहिं आन उपाई॥। 
ते सठ महासिंधु विनु त्तरनी। पेरि पार चाहहिं जड़ करनी ॥ 
अति झुर्लूम केवल्य परम पद । संत पुरान निगम आगम बद ॥ 
राम भजत सोइ मुकुति गोसाई । अनइच्छित आवइ बरिआई ॥ 
जिम घल विनु जल रहि न सकाई । कोटि भाँति कोड करे उपाई ॥ 
तथा मोच्छ सुखु सुनु खगराई । रहि न सकड्ट हरि भगति विहाई ॥ 
अस विचारि हरि सगत सयाने। मुक्ति निरादर सगति छुमाने ॥ 
भगति करत विन्ु अतन प्रयासा । संखत्ति सूछ अविद्या नासा ॥ 
मोजन करिभ तृपिति हित छागी। जिमि सो असन पचवचे जठरागी ॥ 
अस हरि भगति सुगम सुखदाई । को अस मूह न जाहि सोहाई ॥ 


सा० २० ह१-.... 
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सेवक सेव्य भाव बिनु सव न तरिझ् उरगारि | 
भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत बिचारि ॥ 
जो चेतन कहूँ जड़ करइ जड़हि फरइ चैतन्य । 
अस समर्थ रघुनायकहि भजहिं जीव ते घन्य ॥ 
ब्रह्म पयोनिधि मंदर ग्यान संत सुर आहिं। 
कथा सुधा मथि काढहिं सगति सघुरता जाहिं ॥ 
विरति चर्म असि स्यान सद॒ छोम सोह रिपु सारि । 
जय पाइअ सो हरि भगति देखु खगेस बिचारि ॥ 


कहाँतक लिखा जाय; ऐसे अनेक पद उद्धृत किये जा सकते 
हैं | इस तरह जहाँ भक्तिको कामघेनु और केवल ज्ञान ( अद्वैतबाद ) 
को आककी उपमा दी गयी है; जहाँ भक्तिके अतिरिक्त दूसरे उपायोको 
अपनी भूलके कारण महार्णवकों तेरकर पार करनेका ग्रयास बताया 
गया है; जहाँ कैबस्यादि मुक्तियाँ भक्तिके अधीन कही गयी हैं; नहाँ 
यह मानते हैं कि भक्तिक्े अतिरिक्त मोक्षत्ुखक्तो कहीं ठिकाना नहीं 
है; जंहाँ यह कहा जाता है कि भक्तशिरोमणि मुक्तिका निरादर करके 
भक्तिको ही अपना उद्देश्य समझते हैं; जहाँ उप्त भक्तिको जठ्राग्निकी 
उपमा देकर उप्तकी महिमा इस तरह बता रहे हैं कि जित्त तरह मोनन 
पेट भरनेके लिये किया जाता है और उसका पाचन जठसराग्निसे 
खाभाविक ही हो जाता हैं, उस्ती तरह भक्तोको, जो संत्रोपायसे 
शून्य होकर भगवानके ही आश्रित हो जाते हैं, शारीरिक रक्षाक्े 
लिये सांसारिक पदार्थोकी भी प्राप्ति होनेपर उनमें भग्वानकी ही भक्ति 
दृढ़ होती है, जेसे किसी भक्तको जश्ञीत छगनेपर कंत्रछ्की आवश्यकता 
हुई, परंतु वह है त्वचाका विषय; फिर भी जेसे वह मिला, उसका 


श्रीमानसमे अम्नैतवाद १६३ 


भोग करते हुए भक्त अपने मगवानकी दयाको स्मरण कर और 
भी अधिक प्रेमानन्दममें इब गया और उसकी भक्ति इढ़ हो 
गयी; ज्ञानियोंको विषयक्ते सर्वथा त्यागसे जो संसार-निवृत्तिरूप 
फूल मिलता है, बढ़ी भक्तोके छिये विपयकी प्राहिमं भी छुलम 
हो जाता है और मगवत्मेम भी बढ़ता रहता है--ऐसी छुगप् 
और घुखदायिनी हरिभक्ति हैं; कौन ऐसा मूह होगा मिसे यह न 
सोह्ायगी, इससे तो विना प्रयास ही संसूतिके मूछका नाश हो जाता 
है; जहाँ यह सिद्धान्त दिया गया है कि सेब्रक-सेव्यभावके बिना 
कोई भवसागरसे तर ही नहीं सकता; क्योंकि चेततकों जड़ और 
जड़को चेतन बना देनेकी सामथ्य उन श्रीरघुनाथजीमें ही है, उनका 
भजन करनेवाले ही धन्य हैं; व्र्म समुद्र हैं और ज्ञान मन्दराचछ पर्वत 
है तवा संतछोग देवताओंकी जगहपर हैं, अमृतकी तरह श्रीरामकथा 
मपकर निकाली गयी है, उस्त अमृतमें मधुर स्वाद है और इत्त 
रामकंयामें मधुर भक्ति है; फिर वेराग्य ढाल हैं, ज्ञान तव्वार है, 
उसके द्वारा मद-व्ोभ-मोहरूप शन्रुओंकोी मारकर जय प्राप्त करनेबाली 
हरिमिक्ति ही है। जहाँ भक्तिको चारुचिन्तामणि कुकर उसे ही 
सर्वोच्च भोर परम फल अक्षर-अक्षरसे घिद्ध किया गया है, वहाँ भरा 
दूसरे किसी वादकों कड्ाँ स्थान है | अतएब जो श्रीगोस्वमीजी भगवान्‌ 
श्रीरामजीके परम भक्त, सेवक-सेव्यमावकी निश्ठामें अद्वितीय हैं, उन्हें 
अद्वेतवादी कहना अनुचित हैं | 


बोलो सियावर रामचन्रकी जया! 


अ+3+आ्ण्ण्कएड:2ट एड्रफि.-+औ- 


श्रीमानसमें संत-लक्षण 


वालकाण्ड 


साधु चरित सुभ चरित कपासू | निरस विसद गुनमय फल जासू ॥ 
जो सहि हुख परछिद्व दुरावा | बंदनीय जेंहिं जग जस पावा ॥ 
बंदर्ड संत समान चित हित अनहित नहिं कोह । 
अंजलि गत सुस सुमन जिमि सम सुगंध कर दोहइ ॥ 
संत सरल चित जगत हिल जानि सुभाड सनेहु । 
वबालबिनय सुनि करि क्रपा राम चरन रति देहु ॥ 
जड़ चेतन यरुन दोषमय विस्त्र कीन्द्र करतार। 
संत हंस गुन गहहिं पथ परिद्वरि वारि विकार ॥ 


अरण्यकाण्ड 
सुनु मुनि संतन्ह के गुन कहऊँ। जिन्ह ते में उन्ह के वल रहकें ॥ 
घट विकार जित अनघू अक्ामा । अचछ अकिंचन सुचि सुखधामा ॥ 


खसमितवोध जनीह सित सोगी | सत्यसार कब्रि कोबिंद जोगी ॥ 
सावधान मानद मदहीना | धीर धर्म गति परम प्रचीना ॥ 


श्रीमानसमे संत्त-लक्षण श्द्ष 


गुनागार संसार दुख रहेत विगत संदेह। 
तजि मम घरन सरोज प्रिय तिन्‍्ह कहेुँ देह न गेह ॥ । 


मिज गुन श्रवन सुनत सकुचाहीं। पर ग्रुन सुनत अधिक हरपाहीं ॥ 
सम सीतल नहिं त्यागहिं नीती | सरल सुभाउ सबद्दि सन प्रीती ॥ 
जप तप ब्त दम संजम नेमा। गुद गोबिंद बिप्र पद प्रेमा ॥ 
अद्धा छमा मयत्री दाया। सुदिता सम पद प्रीति असाया ॥ 
विरति विवेक ब्िनय विग्याना । बोध जथारथ बेद पुराना ॥ 
बंभ सान संद करहिं. न काऊ। मूलि न देहिं कुमारग पाऊू गा 
गावहिं सुनहिं सदा' मस छीला। हेतु रद्दित परहित रत सीला ॥ 
स॒नि सुनु साधुन्ह के चुन जेते। कहि न सकहिं सारद श्रति तेते ॥ 


किप्कन्धाकाण्ड 


शुँढड अधात सहहिं गिरि केसे। खल के वचन संत सह जेंसें ॥ 
सरिता सर निर्मल जल सोहा। संत हृदय जस गत मद मोहा ॥ 
विचु घन निर्मकर सोह अकासा। हरिजन इव परि्टरे सब आसा ॥ 
सरदातप निसि ससि अपहरई | संत दरस जिमि पातक टरईं ॥ 


सुन्द्रकाण्ड 


रास राम तेहिं सुमिरन फीन्हा। हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा ॥ 
डसा संत कह इदहइ बढ़ाई । मंद्र करत जों करइ सलाई ॥ 
जननी जनक वबंघु सुत द्वारा। तनु धनु सवन सुहद परिवारा ॥ 
सब के ममता ताग बटोरी। मम पद मनहिं बाँध वरि डोरी ॥ 
समदरसी इच्छा कछु नाहीं | हरप सोक भय नहिं मन साहीं ॥ 


सगुन॒ उपासक पर हित निरत नीति इृढ़ नेम। 
ते नर प्रान समान मम जिन्ह के द्विज पद ग्रेम ॥ 


श१्६द्‌ 5 मानस-रहस्य . 


उत्तरकाण्ड 


मह 
संतन्दह् के लच्छन सुनु आता। अगनित अ्रति पुरान बिख्याता॥ 
+ ञअसं ] च नस + 

संत्त तन्हि के असि करनी | जिमि कुठार चंदन आचरनी ॥ 
काटइ परसु सहूय सुनु भाई । निज गुन देह सुगंध बसाई॥ 


ताते सुर सीसन्ह चढ़त जग बढलूम श्रीखंड । 

अनल दाहि पीटत घनहिं परसु बदन यह दंड ॥ 
विषय अलंपट सील गुनाकर | पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥ 
सम अमूतरिपु बिसद विरागी .।.छोभासरष ' हरघ सय त्यागी॥ 
कोमरूचित दीनन्ह पर दाया। सन बच क्रम मस सगति असाया ॥ 
सवहि सानप्रद आपु असानी | भरत प्रान सस सम ते मानी ॥ 
बिगत काम मम नास परायन । सांति बिरति बिनती सुद्वितायन॥ 
सीतछता सरकृता. सयत्री । छ्वि_्त पद औरीति धर्म जनयत्नी॥ 
ए सब लच्छन बसहिं जासु उर | जानेहु तातव संत संतत फुर ॥ 
सम दस नियम नीति नहिं डोलहिं | परुष वचन कवहूँ नहिं बोलहिं ॥ 

निंदा अस्तुति उमय सम समता सम पद कंज । 

ते सज्बन मम प्रानप्रिय गरुन संदिर सुख घुंज ॥ 


पर उपकार बचन मन काया | संत सहज खुभाड खग़राया ॥ 
संत सहहिं दुख पर हित छागी। पर दुख हेतु असंत अभागी ॥ 
सूरज तरू सम संत कृपाछा। पर हित निति सह त्रिपति व्रिसाछा ॥ 
संत उदय संतत सुखकारी | त्रिस्व सुखद जिमि इंदु तमारी ॥ 
संत विंटष सरिता गिरि घरनी । पर हित देत सबन्दि के करनी ॥ 
संत हृदय नवनीत. समाना । कहा कबिन्ह परि कह न ज्ञाना ॥ 
निज परिताप द्ववष्ट नवनीता | पर दुख द्बहिं संत्त सुघुनीता ॥ 


श्रीमानसमें संत-लक्षण १६७ 


अन्न श्रीतुल्सीकृत रामचरितमानसमें वर्णित इन उपयुक्त संत- 
लक्षणोंका स्पष्टीकरण करनेके लिये मूलपदोंके ऋमानुसार इनका 
सरलार्थ भी लिखा जा रहा है | संत-लक्षणका वर्णन मानसके आदियें 
बन्दनाप्रसंगगत पद्चोसे ही आरम्म हुआ है | 


वालकाण्ड 


तुल्सीदासजी कहते हैं--'संतोंका शुभचरित्र (सुन्दर व्यवहार ) 
कपास ( रूई ) की भाँति रसरहित किन्तु खच्छ, उज्ज्वछ और 
गुणमय फल्याला होता है । जिस प्रकार कपास औटठाई, 
धुनाई, कताई और बुनाई आदि क्रियाओंद्वारा नाऩा प्रकारके दुः खों- 
को सहकर भी दूसरे प्राणियोंके लिये वल्लादि वनकर उनके हिद्दोंको 
ढेकता तथा मर्यादा और छुख-साजका आधार बनता है, उसी प्रकार 
संतोंके समस्त कम कामना और खार्थसे रहित होते हैं, वे निर्विकार 
एवं निरहेतुरूपसे अपनेको कष्ट दे-देकर भी पराये हितके लिये छोक- 
परव्येक वनानेमें वन्दनीय होते हैं तथा इस जगतूमें उन्हें महान्‌ 
यशकी प्राप्तिहोती है । उन संतोंकी समचित्तताकी वन्दना है जिनका 
इस सम्पूर्ण विश्व न तो कोई हिव्‌ है और न वेरी है, बल्कि जो 
समी जीवबोंके साथ राग-देषसे रहित होकर उसी प्रकार समानभाव 
रखते हैं, निस प्रकार मनुष्यकी अज्नलिमें पहुँचा हुआ पुष्प दायें- 
वार्येका कोई भेदभाव न रखकर उसके दोनों हार्थेकी हथेलियेंको 
एक ही तरहसे सुगन्धित करता है । संतोका सरछ-चित्त जगतभरका 
हितैषी होता है ( उनकी इस स्नेहशीछता और खभावकों जानकर 
तुल्सीदासजी उनसे वारूविनय करते हैं और कहते हैं कि वे ) इस 


श्द्८ मानस-रहस्य 


बालविनयको छुनकर कृपा करके तुलसीदासको श्रीरामज्नीके चरणोंकी 
भक्ति प्रदान करें ।! ( यहाँ यह शह्ढा होती है कि पऊपर तो यह 
कहा गया है कि संतोंका कोई हितू नहीं है और नीचे कहा जाता 
है कि सारा जगत्‌ उनका हिंतू है---यह परस्परविरोधी वात 
कैसी ” इसका समाचान यही है कि संत लोग अपना हितैषी अथवा 
बरी किसीको नहीं मानते । तात्पय यह है कि उनकी इश्मिं उनका 
हिंत अथवा अनहिंत करनेबाला कोई होता ही नहीं, बल्कि ने ही 
खयं संसारभरके हितमें छगे रहते हैं | ) 

“विधाताने इस विश्वको जड़-चेतनमय अथवा गुण-दोषमय रचा 
है---( विधि प्रपंच गुन अवसुन साना ) परन्तु संत छोग इस जगतमें 
हंस पक्षीकी भाँति हैं जो गरुणोंको दूधधी तरह निकालकर ग्रहण 
कर लेते हैं और दोषको जल्के समान अछग करके त्याग देते हैं |? 


अरणयकाण्ड 


महर्षि नारदजीके द्वारा--- 
संतन के रच्छन रघुवीरा । कहहु नाथ भंजन भव भीरा ॥ 

--इस प्रकार प्रश्न उपस्थित किये जानेपर श्रीरधुनाथजी 
अपने मुखारबिन्दसे संत-लक्षण वतलछाते हैं-- 

हे मुने | छुनो, मैं संतोंके उन लक्षणोंकी बतछाता हूँ जिनके 
कारण में खय॑ उन सं्तेके वक्षमें रहा करता हूँ। संत छोग काम, 
क्रोध, मद, मोह, छोम-मत्सर ( डाह ) इन छ्दों विकारोंक्ो जीत लेते 
हैं, वे इनके वशमें कभी नहीं होते । वे निप्पाप और निष्काम होते 
हैं, निश्वल चित्तवाले, निर्चन ( संप्रद्दीन ) आन्तर-बरह्म दोनोंसे झुद्ध 
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और छुखके पाम- होते हैं । उनके बोच ( ज्ञान ) की सीमा नहीं 
होती, वे चेष्ठा ( इच्छा ) से ढीन और थोड़ेमें अपना निर्वाह करने- 
चाले होते हैं; सत्य ही उनके लिये सार होता है तथा वें भगवद्गुणानु- 
वादके रचयिता कवि, बड़े सुयोग्य पण्डित और योगारूड़ भी द्वोते 
हैं | वे बड़े ही सचेत, सबको मान देनेवाले परन्तु ख़यं मदसे हीन, 

सदा घैर्यचान्‌ और घर्मपाठनकी गतिमें पूरे प्रतीण होते हैं | वे गुणोंक्रे 
तो केन्द्र ही होते हैं, संसारी सुखोंसे अछ्ग तथा सन्देहसे व्रिल्कुछ 
रहित रहते हैं, एवं मेरे चरणकमलोक्रे सित्रा उनको अपना शरीर 
अपवा घर कुछ भी प्रिय नहीं होता । अपनी बड़ाई सुनते ही वे 
सकुच जाते हैं तथा दूसरेके गुणोंको सुनकर दर्षित हुआ करते हैं । 
वे 'सम! अर्थात्‌ राग-देषसे रहित, 'शीतछ” अर्थात्‌ त्रितापसे विमुक्त 
और नीतिमें सदैव रत रहते हैं | उनका खमाव सरल, सीधा खं 
सभीसे प्रीति रखनेवाला होता है । संत जप-तपमें निरत, ्रत रखनेवाले, 
इन्द्रियोंका दमन करनेवाले, नियम-निरत, गुरु, गोविन्द ( भगवान्‌ ) 
तथा ब्राह्मणोंके चरणोमें ग्रेम रखनेवाले होते हैं | वे श्रद्धायुक्त, क्षमा, 
शील तथा मैत्री और दयासे सम्पन्न होते हैं । वे सदा-स्वदा 
अन्तर्वाद्य दोनों रूपोंसे प्रसन्‍न रहते हैं और मेरे चरणोंमें प्रीति 
( भक्ति ) रखकर मायासे अलग रहते हैं | संत वेराग्य, ज्ञान, नम्नता 
ओर विज्ञानकेः तो खरूप ही होते हैं एवं वेंद-पुराणोंका उन्हें भदी- 
भाँति यथा वोध रहता है | उनके पास दम्भ ( छछ-पांखण्ड ), 
मान ( बड़ाईकी चाह ), मद ( भहंकार ) आदि कभी नहीं फटठकते 
और वे कुमार्ग अर्थात्‌ वेदनिषिद्ध पययर भूछकर भी पग नहीं रखते | 
वे सदा मेरे चरित्रोंक्ो गाया और छुना करते हैं तथा परह्वितमें बिना 
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चुछ उनसे लिये--- निष्कामभावसे सदा रत रहते हैं | हे नारद 
मुने । छुनो, साधुओंके जितने गुण होते हैं उतने संत-छक्षणोंको 
श्रुति और शारदा भी कहनेकी सामर्थ्य नहीं रखतीं |? 
ह किष्किन्धाकाण्ड 

किष्किन्धापुरीके प्रवर्षण गिरिपर विराजमान होकर श्रीरथुनाथ- 
जी भाई लक्ष्मणजीको सम्बोधित करके वर्षा और शरद्‌ ऋतुका वर्णन 
करते हुए कहते हैं--.- ह 

“पंतजनोंमें इतनी सहनशील्ता होती है कि वे खलोंके वचनों- 
का सहन करनेके लिये अपने हृदयको पाषाणके सद्य बना लेते 
हैं | जिस प्रकार पर्वत वर्षाकी दूँदोंका आधात सह्द छेते हैं, उनमें 
पानीके डूँद प्रवेश नहीं कर पाते, उसी प्रकार संतोंके हृदयमें खल्ोंके 
बचनोंका प्रवेश नहीं हो पाता | खलोंके वचन और छोगोंके लिये . 
वबज्नके समान दुःखद होते हँ---“बचन वच्र जेहि सदा पिभारा-- 
परन्तु वे ही संतोंके लिये पानीकी वूँदोंके समान होकर उन्हें कुछ 
भी बाधा नहीं पहुँचाते, वल्कि उनके सामने रुंतलोग पहाड़के सद्द्श 
अचल बने रहते हैं | शरद्‌ू ऋतुर्मे सर्ताओं और तड़ागोंका जल 
इस तरह शोभा पाने लगता है जैसे संतोंके छवय मद और मोहसे 
रहित होकर निर्मल बने रहते हैं | आकाश वादलोंसे रहित होकर 
उसी भाँति निर्मछ होकर शोभायमान होता है जेंसे संतलोग सत्र 
प्रकारकी आशाओंको हृदयसे व्यागकर झोमासम्पन्न रहते हैं । 
शर्काल्का चन्द्रमा रात्रिमं दिनकी घूपका ताप उसी प्रकार हरण 
करता रहता है जँसे संतोंके दशनसे जीवोंके पातक ( पाप ) कूए 
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रखते हैं | ( संतलोग अपना दशन देकर तो जगवको छुखी करते हैं 
ओर भगवानका दर्शन करके अपने-आप छुखी होते हैं, यथा--- 
देखि इंदु चकोर समुदाई | चितवहिं जिसि हरिजन हरि पाई ॥ 
यहाँ संत और भगवान्‌ दोनोंको चन्द्रमकें समाच वतराकर 
समता सूचित करते हुए यह भाव दिखाया गया है कि 'संतोंको 
भगवानके दशनसे जो घछुख होता है वही सुख जीघोंको संततोंके 
दशनसे प्राप्त होता है । )? 


सुन्द्रकाण्ड 
श्रीहनुमानजी अहचेलामें, प्रहरभर रात रहते विभीषणजीके 
द्वारपर उपस्थित होकर वहाँके वाह्य चिह्ोंको देखकर यह तकी कर 
रहे थे कि इस लक्ढलामें संतोके स्थान-जेसा यह चिह्न क्यों ? क्‍या 
यहाँ वास्तवर्म कोई संत रहते हैं ? तवतक विभीषणनी जग गये--- 
मन महुँ तरक करें कपि लछागा । तेहीं समय्र विभीपनु जागा ॥ 


और जागते ही शाम-राम'का उच्चारण करने छगे | तब 
श्रीहनुमानजीनि यह निश्चय कर लिया कि इनका योगियोंके 
जागनेके समयर्थे जागना और जागते ही राम-नामके रटन-स्मरणमें 
लग जाना इनके संत-लक्षणोका परिच्रायक है, अतः हो-न-हो 
विभीषणजी संत हैं ।! और इस निश्चित पहचानके कारण हनुमान्‌- 
जीके हृदयमें बड़ा ही हर्ष हुआ | जिस समय रावणने हितोपदेा 
देनेवाले विभीषणकों छात मारी; किन्तु विभीषणजीने उसपर रावणसे 


कोई देष नहीं माना, बल्कि उन्होंने-- 


तुम्द पितु सरिस भलेहिं मोहि मारा। रासु भर्जे हित नाथ तुस्हारा ॥ 
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--अपनी यह प्रार्थना जारी रक्खी, उसी समय --विभीषणमें 
इस ग्रकारके संत-लक्षण देखकर. श्रीशिवजी पाब॑ंतीजीसे कहते हैं--- 
है उमा | संतोंका यही बड़प्पन है कि यदि कोई उनके साथ बुराई 
भी करता है, तब भी वे बुराई करनेवालेके साथ भलाई ही किया 
करते हैं | माता-पिता, भाई, पुत्र, स्नी, शरीर, धन, घर, हित (मित्र) 
ओर परिवार इन दसोंसे इस जीवने सम्बन्ध मान रक्‍्खा है | इन 
सबके प्रति बनी रहनेबाडी ममताके-जो तागे ( धागे ) के समान 
कच्ची और खतः ट्ूठनेवाली है---सम्बन्धमें महाराज श्रीरामचन्द्रजी 
विभीषणसे कहते हैं कि जीवको चाहिये कि वह मुझसे भखण्ड 
सम्बन्ब स्थापित करनेके लिये इन सब पदार्थोमें होनेबाली ममतारूप 
तागोंकोी सत्र जगहसे एक स्थानमें बटोरकर डोरी बना ले--पुष्ट कर 
ले और उसके द्वारा मेरे श्रीचरणोंमें अपने मकको मजबूतीके साथ 
बाँध दे | यही संतका लक्षण है । संत समदर्शी अर्थात्‌ राग-देषसे 
रहित होते हैं, उन्हें, किसी बातकी इच्छा नहीं रहती तथा उनके 
मनमें न कमी हर्ष होता है, न कभी शोक होता है और न कमी 
वे भयभीत ही होते हैं । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी विभीषणसे फिर 
कहते हैं---'जो लोग सगुण ब्रह्मकी उपासनामें दृढ़ नियमयुक्त होते 
हैं, सदा नीतिमें रत रहते हैं एवं जीवोंके परमह्वितमें लगकर ब्राह्मणेंके 
चरणोंमें प्रेम रखते हैं, वे मनुष्य मुझको प्राणोंके समान प्रिय छगते हैं । 

उत्तरकाण्ड 

श्रीमरतजीके संत-छक्षण पूछनेपर श्रीरघुनाथजीके श्रीमुखका 
वचन है--- 
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है श्राता | छुनो, संतोंके लक्षण अगणित रूपसे वेद और 
पुराणेमें विख्यात हैं | उन्हें कहाँतक कहा जा सकता है ? संत 
और असंतोंमें ( खों ) की परस्पर ऐसी 'करनी? होती हैं जैसा कुठार 
( कुल्हाड़ी ) और चन्दनके पारस्परिक व्यवहार द्ोता है। 
अर्थात्‌ चन्दनको कुठाररूपी ख तो काटता है; परन्तु वह 
चन्दनरूप संत उस काटनेवाले कुठारकों भी अपना सुगन्धरूपी 
गुण देकर उसे सुगन्धित कर देता है | और इन दोनोंकों अपनी- 
अपनी करनियोंका फ़छ भी प्राप्त होता है | चन्दन जो संतख्लमाववाला 
- है वह तो कट जानेपर देवताओंके मस्तकपर चढ़ाया जाता तथा 
:. संसारको प्रिय छगता है । विल्तु उस खछ खभाववाले कुठारको अग्निमें-- 
भटठीमें भस्म करके छोहेके धर्नोसे उसका मुह (खूब पीठ-पीटकर 
थूरा जाता है, यही उस परझुत्रदन ( कुठार ) के लिये दण्ड मिलता 

हु है | संतलोग विषयोंसे विरक्त रहते हैं, शील और शुभगुणोंकी खान 
होते हैं, पराये दुःखको देखकर दुखी तथा पराये छुखको देखकर 
छु्ी हुआ करते हैँ | वे सभी ग्राणियोंमें समभाव रखते हैं, उनका 
कोई भी शत्रु नहीं होता, क्योंकि वे क्रिस्तीका कोई अपकार करते 
; ही नहीं | वे मदसे अलग और बवेराग्यसे युक्त होते हैं एवं लोभ, 
हे अमर्ष, हष, भय इत्यादि उनके पासजाते ही नहीं । उनका चित्त सदेध 
.. कोमछ बना रहता है, दीनोंपर सदा उनकी दया बनी रहती है और 
४ वे मनसा, वाचा, कमणा मेरी भक्तिमें रत रहकर मायासे रहित रहते 
हैं | संत सबको मान देनेवाले परन्तु खय॑ अमानी होते हैं । हे 

26 भरती ! ऐसे संत-लक्षणोंवाले प्राणी मुझको प्राणोंसे भी प्यारे होते 
हैं | संत सत्र प्रकारकी कामनाओंसे व्रिल्कुल दूर रहकर मेरे नामके 


शो 


रे 
कु 

न 

बा 


हु 


ढक 


। 
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भजनमें परायण रहते हैं तथा शान्ति, कैशग्य और नप्रतासे युक्त 
होकर सेव प्रसन्‍नचित्त रहा करते हैं | वे शीतल खभाववाले, सीचे 
और मित्रताके भावसे सम्पन्न होते हैं । आ्रह्मणेकि चरणोंमें प्रेम 
करनेंमे तथा घर्मपालनमें सदा इस अका चौकस रहते हैं. मानो 
उन्होंने धर्मकों तालेमें बंद कर दिया हो । तात्पम यह कि वे 


घर्मसे कभी विचलित नहीं होते । हैं तात | ये सब लक्षण जिस : 


मनुष्यमें पाये जाते हों उसे सदेव सच्चा संत जानना चाहिये । संत 
पनको तथा इन्द्रियोंको निगृहीत रखनेवाले और नियम-नीतिमें अचल 
होते हैं, कभी किसीसे कठोर वचन बोलते ही नहीं । जिन्हें निन्‍्दा- 
स्तुति दोनों ही वरात्र मार्दम होते हैं, मेरे चरणकमकोमें जिनका 
ममत्व [ अबुराग ] रहता है ऐसे संत-लक्षणसम्पन्न, गुणेके के 
और छुखोंकी राशि सज्जन मुझे प्राणोंके समान प्यारे होते हैं. ॥! 
गरुडजीने श्रीमुशण्डिजीसे संत-असंतका भेद ४छा था, उसके 


उत्तरमें भुशुण्डिजी गरुडजीको सम्बोधित करके संत-लक्षण बत्ी 


रहे हैं--- 

धन; वचन और काया तीनोंसे दूसरोंका उपकार करते खना 
- ही संतोंका सहज खमाव इआ करन है | संत तो दूसरेके हितके 
लिये दुःख सहते हैं. किन्तु अमागे खलजन दुंसरोंको व देनेके 
छये ही दुःख उठते हैं । संत भोजपत्रके बृक्षकी भाँति दूसरोंके 
कल्याणाथ [ यनत्रादि बनवानेके लिये ) अपनी खाडतक कड़वाकर 
भारी विपत्ति मोल लेते हे । संतोंका ढंद॒य संसारके लिये सद्देव उसी 
प्रकार सुछकारी होता हैं जैसे सु और चन्द्रमा सदा-सर्वदा विश्वको 
छुखदायक होते हैं. । 


-> 
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श्रीमानसमे संत्-लक्षण श्ज्ष 


इस प्रकार उत्तर पाकर जब गरुइजी पूर्णछूपसे सन्तुष्ट दो 
गये तथा उनका मोह, संशय और श्रम निवृत्त हो गया तत्र उन्होंने 
संतशिरोमणि श्रीमुशुण्डिजीकी स्तुति करते हुए खय॑ कहा--- 

हे श्रीमुशुण्डिजी | संत, वृक्ष, नदी, पहाड़ और ृथ्वी--ये 
पांचों पराये ह्वितके लिये ही कम करते हैं | ( यहाँ संत-चेतनको 
प्रथम स्थान देकर उनकी सत्ताद्वारा शेष चारों जड पदार्थोंमें चेतनता- 
के लक्षणका आविर्मातव वतछाया गया है | और संतोंमें वृक्षतरत्‌ 
सहिष्णुता, नर्दीकी भाँति परोपकारिता, पहाड़ों-सरीखी निश्वलता एवं 
पृथ्वीके समान क्षमाशीलता होती है---इस बातका भी संकेत किया 
गया है | ) इन पाँचेंमें खार्थंका लेश भी नहीं होता । जैसे इक्ष 
अपने खानेके लिये नहीं फछते, नदियाँ अपने पीनेके लिये ज 
नहीं वहातीं, पर्वत अपने प्रयोजनके डिये पाषाण नहीं बढ़ाते और 
पृथ्वी अपनी क्षुबाशान्तिके लिये अन्नादि नहीं पेंद्ा करती, वैसे ही 
संतोंका भी कोई कार्य अपने लिये न होकर पराये हितार्थ ही होता 
है | संतोंके हरयक्ो कबिकोग मक़्खनके सद्श कोमड बतलते हैं, 
पर्तु उनका यह कहना ठीक नहीं है | क्योंकि मक्खन तो तमी 
पिघलता हैँ जब खर्य उसपर आँच लगती है, किन्तु संतोंका हृदय 


. इतना कोमल होता हैं कि वह परायेकी आँच--डदूसरेके दुःखको 


दूरसे देखकर ही पिघल जाता है. ( अपने सन्तापसे नहीं पिवछुता)। 
ऐसे सुपुनीत संत्र धन्य हैं, वन्य हैं, धन्य हैं !! 





श्रीमानसमें गुरुवन्दनाका महत्त्व 
बन्‍्दे वोधमयं नित्य शुरु शकह्लररखूपिणम्‌। 
यमाश्रितों हि बक्रोएपि चन्द्रः सबंत्र वन्धते ॥ 
चंद गुर पद कंज कृपा सिंधु नरख्प हरि । 
महामोह तम पुंञज जासु बचन रवि कर निकर ॥ 
बंदर्डे गुरु पद पहुम परागा। सुरुचि खुबास सरस अनुरागा ॥॥ 
श्रीतुल॒प्तीकृत रामचरितमानसके आरम्भमें संस्कृत इलोकोंमें जिन 
नो वन्दनीयोंकी बन्दना की गयी है, उनमें चारके नाम--( १ ) 
वाणी, ( २ ) विनायक्र ( ३ ) भवानी, ( 9 ) शक्कर तो ऊपर हैं 
ओर चारके नाम---( १ ) क्वीश्वर, ( २ ) कपीश्ा तथा (३ ) 
सीता और ( ४ ) 'रामाख्यमीश हरिमः---नी वेके इछोकोंमें है | इनके 
मध्यमें श्रीगुरुदेवकी वन्दना रक्खी गयी है | यह बात इस भावकों 
सूचित करती है कि श्रीगुरुदेवकी ही छपाके द्वारा वुद्धिमें बन्दना 
 करनेकी स्कुरणशक्ति पहुँच रही है | श्रीगुझ्बन्दना ही 'देहलीदीपक- 
न्यायः के अनुसार दोनों ओर वरावर प्रकाश प्रदान काके आराध्यदेव 
ओर इष्टवेबकी बन्दना कराकर कल्याणके साधन जुटायें हुए हैं | अत्र 
देखिये कि श्रीगुस्तलकी महा कितनी ऊंची हैं । 
ऊपरके इलोकरमे “ाइ्टूररूपिणम! पद जो आया है, उससे प्रर्ण- 


प््ज 
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रूप, सम्पूर्ण शरीर ( पूरे .दिव्यमड्डलविप्रह ) की वन्दना मानी ज 
सकती है | परन्तु इस भावको हृदयद्वम करके श्रीगोस्वामीजी महाराज 
अपनी इस निष्ठाको स्पष्ट कर रहे हैं कि कहाँ तो अत्यन्त महान 
गुरुतलल और कहाँ में सब प्रकारसे दीन-हीन प्राणी; भेर्र अधिकार 
कहाँ कि मैं श्रीयुरुदेवके पूर्ण विग्रह ( रूप ) की वन्दना कंरनेकः 
साहस कर सके | अतएव उन्होंने पुनः सोरठेमें अपनी अभिलाषा 
प्रकट की कि “बंदर गुरु पद कंज?, अर्थाव्‌ मैं समस्त रूपकी 
वनन्‍्दना करनेके योग्य अपनेकी न मानकर केवल श्रीगुरुदेवजीके पद- 
कमलकी ही वन्दना कर रहा हैँ। परन्तु पदकमलकी भी महिमा तो 
अपार है; उस्त चरणकी भी वन्दना करनेक्रा अधिकार मुझे केसे हो 
सकता है ? अतः चौपाईमें उन्होंने यह निर्धारित किया कि “बंदर्डे 
गुरु पद पदुम पराग?, भर्थात्‌ श्रीगुरुदेवके चरणकमलकी भी वन्दना 
करनेका अविकार मुझे नहीं है; उन निर्मल, निष्पाप, दिव्य कोमल 
चरणकमलीको भी ध्यानमें अपने पापी, कलिग्रसित अन्तःकरणसे 
स्पशकर केसे करलंकित करूँ; अतएव उन चरणोंके तब्ुओंमें जो रद 
( धूलि ) लगी हुई है, केवछ उस धूलिकी ही वन्दना करके अपनेको 
कृतार्य कर रहा हूँ---.श्रीगुरुदेवके पदकमलके पराग (रज ) की ही 
पनन्‍दना करता हूँ । केसी है वह रजश्री ? “छुरुचि सुवास सर 
अनुराग? है; तात्पय यह कि छुन्दर रुचि, सुन्दर वास ( गन्ध 3) 
अर्थात्‌ छुन्दर यश और अनुशग अर्थात्‌ भगवर््मोेमको सरस करने- 
त्राी ( बढ़ानेवाली ) है | 

यहापर सुरुचि, छुवास और अनुराग--ये तीनों शब्द क्रमश 
मुक्ति, भुक्ति और भगवद्धक्ति इन तीनों परम अर्थोको सूचित कर रहे 


सा० २० १ २ 
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हैं | रुचि वही उत्तम कही नाती है जो पारमार्थिक हो, जो अपने 
मुख्य अर्थकों सिद्ध करे | विनयपत्रिकामें कहा है--.. 
सुख्य रुचि होत बसबेकी पुर राबरे 
राम ! तेहि रुचिहि कासादिगन घेरे ॥ . 
--यहाँ शाबरे पुर बाछः से मोक्षका ही भाव निकलता है। 
इस तरह घुरुचिसे मोक्ष ( मुक्ति ) सिद्ध हुआ ।. अत्र 'खुबास” अर्थात्‌ 
छुन्दर यश कब प्राप्त होगा £ जत्र सब प्रकारसे वेदविहित धर्म-कर्म 
करते हुए छोकहितिषी पुण्यकर किये जायगे--'पावन जस ( यश ) 
कि पुन्य विनु होई |? इस तरह लोकख्याति सिद्ध हुई । अब तीसरे 
अनुराग? राच्दसे मुक्ति्भुक्ति दोनोंसे परे भगवानमें अनुराग ( प्रेम ) 
प्राप्त होना--भगवद्धक्ति सिद्ध हो रहा है | कहा है--- 
रासभगति सोइ मुकुति गोसाईं | अनइृष्छित आवइ बरिकाई ॥ 
सगुनोपासक सोच्छ न लेहीं । तिम्द कहूँ राम सगति निज देहीं ॥ 
इस प्रकार उस श्रीगुरुचरणरजका यह प्रभाव बताया गया कि 
केवल धह एक रजश्री ही छोकयश, परलेकप्राति तथा अनुपम भक्तिको 
प्रदान करनेवाली है---#पाधन एक सकछ सिधि देनी |? 
इस चौपाईके ठीक नीचे जो क्रमशः तीन चौपाइयाँ हैं, उनकी 
रचना मारुपत होती है | इन्हीं तीनों शब्दोंके मुख्याथको सूचित 
करनेके दिये की गयी है। यथा--'छुरुचि? शब्दका अर्थ स्पष्ट 
करनेके लिये पहले यह चौपाई दी गयी है--- . 
अमिअ मूरिसय चूरन चारू । समन रूकूछ भव रुज परिवारू ॥ 
.. “चूरन! रुचिकारक होता ही है । कैसा भी अजीर्ण हुआ हो 
कोई भी चीज खानेंकी रुचि न होती हो, परन्तु जहाँ निदानानुकूल 
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चूर्ण फाँका गया कि सब रोग शमन हो जाते हैं, डाक आती है, 
हानमा ठीक होनेसे तुरंत भूख बढ़ती है और भोजनादिमें रुचि पैदा 
हो जाती है | इसी तरह श्रीगुरुचरणकी रज, जो कोई साधारण चूणे 
नहीं, वल्कि “'अमिअ मूरिमय चूरन? है---अम्ृत जड़ी, सल्लीवनी 
बूठीसे भोतग्रोत चूर्ण है, समस्त भवरोगको नष्ट करके सुन्दर रुचि 
--परमार्थप्राप्तिकी रुचि पैदा कर देती हैं | शारीरिक रोगकी निवृत्ति 
होनेपर जेंसे भोजनकी क्षुधा बढ़ती है, वेसे ही काम-क्रोधादि भवरोग 
( मानस-रोगों ) की निद्ृत्ति होनेपर--- 
सुसति छुपा बादुइ नित नई। विषय आस दुर्बलता गई ॥ 

ओऔर जब बुद्धि विशुद्ध हो गयी तब पारलीकिक छुन्दर रुचि 

छोड़कर और अच्छा ही क्या छय सकता है ? अतः यह चोपाई 'छुरुचिः 


, शब्दकी ही पुष्टिके लिये दी गयी है | 


5ुवासः इब्दके लिये यह दूसरी चौपाई है--- 
सुकृति संभु तनु विमलक विभूती | संजल मंगल मोद अ्रसूती ॥ 
मुक्त? अर्थात्‌ पुण्यकर्मोंसे ही संसारमें यशा होता है और 
पापकर्मोसि अयश मिलता है-..- 
पावन जस क्षि एुन्य विनु होई । विनु अब जजस कि पावइ कोई ॥ 
यहाँपर शुभ कर्म झिवजीके शरीरके स्थानमें हैं, जिसको 
श्रीगुरुपदरजश्री विमल विमूतिकी माँति शोमित और पवित्र बना रही 
है | अर्थात्‌ जिस प्रकार श्रीशिवजी अपने इष्ट 'रामनाम? का उच्चारण 
( मु्देकी स्मशान के जाते समय जो 'रामनाम सत्य है? की घ्वनि की 
जाती है, उसे ) छुनकर संस्कार करनेवालोंमें सम्मिल्ति हो जाते हैं, 
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पर्तु संस्कार समाप्त कर घर छोटते समय वह उच्चारण न होनेके 
कारण उनका साथ छोड़कर उ्मशानधाटमें वापस जाकर जले हुए 
शवकी राखको इश्टसम्बन्दी मानकर अपने शरीरमें धारण कर उसे 
पवित्र बनाते हैं ( सिव अंग भूति मसानकी सुमिरत छुह्दावनि पावनी ), 
ठसी प्रकार समस्त पुण्यकर्म ( सुकृत ) श्रीगुरुचरणोंकी रजका आश्रय 
पाकर यथार्थ सझवताको प्राप्त होते हैं | शिष्पको जो कुछ भी सुकृति 
करनी हो, उसे अहंकतेत्वाभिमान छोड़कर करनी चाहिये; क्योंकि 
श्रीगुरुदेवकी चरणरजका अवलम्बन ही कल्याणकारी होता है | स्वयं 
श्रीमुखका वचन है कि--- 

गुर श्रुति संसत घरस फल पाइज बिनहिं कलेस। 

हुठ बस सब संकट सहे गारव नहुपष नरेस ॥ 

गुरु और वेदके आदेशानुसतार जो धर्म किये जाते हैं, उनके 

फल बिना परिश्रम ही प्राप्त होते रहते हैं; परन्तु बिना मुरुनर्नोंकी 
सम्मतिके हृठ्पूबंक यदि पुण्यकर्म भी किये जाते हैं तो वे छेशग्रद हो 
जाते हैं | अतः वह रजश्री छुक्ृतपोषक है और छुयशको भी सरस 
करनेवाली है; वह पवित्र मंगल और मोदकी खानि है । 


इसी प्रकार “अनुराग” शब्दकी ही पुश्कि लिये यह चौपाई 
दी ग्यी है--- 
जन मन मंज मुकर मलूहरनी | किएँ तिलक गुन गन वस करनी ॥ 
अनुराग कत्र होता है ? जब मन निर्मल होता है । जबतक 
मन-मुकुर मलिन है--- 
मुकर मलिन अरू नयन विहीना | राम रूप देखहिं फिमि दीना ॥ 
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क्योंकि-- 
अग्य अकोबिद्‌ अंघ असागी। काई विषय मुकुर मन लागी॥ 
---तबहक अनुराग कहाँ । श्रीमुखका वचन है--- 


निर्मल मन जन सो मीह्दि पावा। 
तेय[---- 


जों पे दुष्हृदय सोह् होई। मोरें सनमुख आवब कि सोई ॥ 


अतः अपने जनोंके मतके मछको भी हरकर अनुराग प्रदान 
करनेवाली वह रजश्री है, जिसे मस्तकपर चढ़ानेसे सत्र गुण वामें 
हो जाते हैं । 

इस प्रकार इन तीनों चौपाइयोंकी रचकर उस रजश्रीका 
गुणगान करके श्रीगोस्वामीजीने जच्र अपनी वाणी, काया तथा मनको 
पवित्र वना लिया---“चूर॒न” का सेवन मुखसे होता है, इसलिये पहली 
चौपाईसे वचनकी शुद्धि हुई; 'छुकृतः शरीरसे किया जाता है, इसलिये 
दूसरी चौपाईसे काय-( कर्म ) झुद्धि प्राप्त हुई; तथा “अनुराग? ( भक्ति ) 
मनके निर्मल छोनेपर होता है, इसलिये तीसदी चौपाईसे मनकी 
शुद्धि प्राप्त हुई,---तब उन्हें छाल्सा हुई कि श्रीगुरुदेवके दिव्य 
विग्नदमेंसे कम-से-कम चरणाज्ञके भी किसी अंशकी बन्दना कर हूँ, 
जिससे नित्य अछ्से सम्बन्ध जुड़ जाय। क्योंकि अभीतक जो रजकी 
वन्दना हुई है वह उस दिव्य वपुका तो अड्ड है नहीं, वह तो 
पृथ्वीका अन्न है; वह वाहरकी वस्तु श्रीगुरुदेवके अज्डका संग पाकर 
इस प्रभावको प्राप्त हो गयी है । अत पहले रजश्रीकी बन्दनाद्वारा 
मनसा-बाचा-कर्मणा छुद्ध होकर नित्य अडसे सम्बन्ध प्राप्त कर लेनेकी 
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अभिवाषासे श्रीगुरुदेवके दिव्य शरीरमेंसे केवछ चरणोंके नर्खोकी 
बन्दना करनेका साहसः चौथी चौपाईमें आरम्भ- किया गया है; वह 
भी पहले सबसे छोटी-कनिष्ठा अंगुलीके ही छोटे नख्की वन्दना 
करनेकी ढिठाई इस चोपाईमें छक्षित हो रही है--- 
श्रीगुर पद नख मनि गन जोती ॥ सुमिरत दिव्य दृष्टि हियेँ होती ॥ 

श्रीगुरुचरणके ( सबसे छोटे ) एक नखकी आभा किस प्रकारकी 
है, मानो वहुत-सी मणियोंका ढेर हो और उसमेंसे सबकी एक साथ 
मिली हुईं ज्योति निकल रही हो; उस कनिष्ठाके छोटे नखका ग्रभाव 
_यह है कि उसके स्मरणमात्रसे हृदयके दिव्य नेत्र ( ज्ञान, वैराग्य ) 
ख़ुल जाते हैं और दिव्य दृष्टि प्राप्त हो नाती है | इस तरह इस चौपी 
चौपाईमें छोटे नख ( कनिष्ठा ) की वन्दना आरम्म करके पाँचवीं 
चौपाईमें अँगूठेके बड़े नखकी वन्दना करके तथा उसकी महिमा 
बताकर पदकमलके पाँचों नखोंको वन्दनीय भाषमें सम्पुठित किया 
गया है | पाँचवीं चौपाई है-- 

दुलूम मोह तस सोसु प्रकासू। बड़े सार उर आवइ जासू ॥ 

अर्थात्‌ श्रीयुरुचरणके अँगूठेकी प्रभा तो सो अर्थात्‌ सूर्यके 
समान प्रकाशवाली है, नो मोहरूप अन्धकारका निःशेष निराकरण कर 
देती है | बड़े भारी सुकृतका जब उदय होता है, तब उसका 
आविर्भाव अन्तःकरणमें होता है । 

रामायणकी बहुत-सी प्रतियोंमें प्सोछु प्रकाछ! न छपकर "सो 
सुप्रकास! इस तरह पाठ छप गया है, जिससे टीकाकारोंको वह 
छुन्दर प्रकाए? [ऐसा अर्थ करना पड़ा है| परन्तु यदि हम उससे 


बे 
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मणिगणज्योतिका निर्देश मान लें तो यह दोष खड़ा द्वो जायगा कि 
उससे मोह-तमकी पूरी निद्वत्ति सम्भव न द्वोगी | क्योंकि तमका पूषठ- 
पूरा नाश तमारि ( सूर्य ) के अतिरिक्त मणि, पावक थादि किसी 
दूसरे पदायके प्रकाशसे नहीं द्ो सकता । इसका प्रमाण इस दोहेंमें 
मौजूद है-- 
राकापति पोद्स उअहिं तारागवन समुदाद। 
सकल गिरिन्ह दव लाइअ विनु रवि राति न जाइ ॥ | 
अतः: यहाँपर 'सोसु? पाठ ही छुद्ध है जिसका अर्थ सूये होता - 
है | अब यहाँ कोई यह शह्ला कद सकता है कि 'नखकी दी 
उपमा एक बार मणिगणसे देकर पुनः सूर्यसे क्‍यों दी गयी ? इसका 
समाधान उपर्युक्त भावार्थसे हो जाता है कि मणिगणकी उपमा-कनिष्ठ- 
के छोटे नखके लिये दी गयी है और 'सोछु? ( सूर्य ) की उपमा 
अँगूठेके बड़े नखके लिये; और इस तरह सम्पुटरूपमें सबसे छोटे 
और सबसे बड़े नख्लको लेकर पूरे चरणके पाँचों नखोंकी वन्दना कर 
छी गयी है तथा एकके प्रतापसे हृदयमें दिब्य इश्टिका होना एवं 
दूसरेके प्रतापसे मोह-तमका आत्यन्तिक निराकरण होना सिद्ध क्या 
गया है | इसी क'रण छठो चौपाईके दोनों चरणोंमिं क्रमशः: हृदयमें 
दिव्य इष्टि ( विमल विद्ोचनके उघार ) का होना और मोह-तम 
( भव-रजनीके दोष-दुःख ) का प्रिट जाना स्पष्ट कर दिया गया है। 
छठी चोपाई है--.- ह 
उघरद्दिं विमर विलोचन ही के । मिट॒ह दोप दुख भव रजनी के ॥.|“* 
तात्पर्य यह कि उन नखोंका स्मरंण इृदयमें होते ही ज्ञान- 
वितगरूपी हृदयके दोनों विमल विोचन खुल जाते हैं और संसार- 
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रूपी शात्रिक्े दोष ( अन्धकाररूप अज्ञान ) तथा दुःख ( असूझरूपः 
आसक्ति.) दोनोंके मिट जानेसे मोह-तमकी प्रूण निदत्ति हो जाती 
दे. | तब-- 
सूझहिं राम चरित सनि मानिक । ग़ुपुत प्रगट जहेँ जो जेहि खानिक ॥ 
श्रीरघुनाथजीके ऐश्वर्य और माघुरयके गुप्त और ग्रकट चरित्र जो . 
मणि और माणिक्यरूप हैं, वे सव उसी तरह सूझने छगते हैं 
जिस तरह सुअज्ञन ( सिद्धाज्ञग ) छगा लेनेपर जिस जगह और 
जिस खानमें मणि-माणिक्य होते हैं, वहाँ वे आसानीसे दिखायी देने 
लंगते हैं. | इसी वातको नीचेके दोहेमें उपमा देकर स्पष्ट किया 
गया है--- | 
जथा सुअंजन अंजि दग साधक सिद्ध सुजान। 
कौतुक देखत से बन भूतल भूरि निघान ॥ 
जिस प्रक्कार सिद्धाज्ञन छगाकर साधक केवछक दौल ( पथरीछी 
पृथ्वी ) का; सिद्धलोग केंबरछ वनका तथा छुजानछोग सम्पूर्ण मूतलका 
कौतुक देख लेते हैं उसी प्रकार श्रीगुरु-पद-रजसे मन-मुकुरको नि्मल 
कर तया श्रीगुरुपद-नखके मण्वित्‌ और सूयवत्‌ प्रकाशके द्वारा हृदयमें 
दिव्यद्ष्टि प्रात्कर तथा मोह-तमका नाश करके सम्पूर्ण गुत्त और 
प्रकट श्रीरामचरितके देखनेंकी शक्ति ग्राप्त की जाती है, परन्तु 
सिद्वाज्नन छगानेवालोंको मणि-माणिक्यादि देखना इश्ट होता है, जिन्हें 
बें शैछठ, वन और भूतछमें खोजकर प्राप्त करते हैं; श्रीगोखामीजीको 
मणि ( सर्पकी मणि# )-रूप श्रीरामजीका ऐश्वर्यचरित और माणिक्य 
“5४. # वेसे तो साधारण तौरपर मणिका अर्थ भी पर्वतक्ी मणि ( हीरा ) 
हीःमाना गया है | जेंसे-- - ; 
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( छाल )-रूप श्रीरामजीका माधुर्यचरित देखना इष्ट है, जिनका प्रत्यक्ष 
श्रीगुरुदेचकी उपर्युक्त वन्देनाके प्रतापसे उन्हें अपने हृदयमें ही हो 
रहा है । इसके स्पष्ट प्रमाण ग्रन्यभरमें मिल्ते हैं । जैसे, 


गुप्त ऐश्रयंचरित--- 


छन सहि सवहि मिले भगवाना । उसामसरम यह काहईुँ न जाना ॥ 


पावन परवत बेद पुराना । राम कथा रुचिराकर नाना ॥ 
भर श्र भर है 
साव सहित जो खोजद आनी । पाव सगति मनि सब सुखखानी ॥ 


परन्तु जहाँ प्माणिक? के साथ “मणि? का प्रयोग हुआ है, वहाँ अहि 
( सर्प ) की मणि ही अर्थ निश्चित हुआ है । 


४ आय 

_ सनि मानिक| मुकुता छवि जैसी ।अहि गिरि गज सिर सोह न तेसी ॥ 
अतः यहाँ मानिकके साथ “मनि? शब्दका अर्थ सर्पकी ही मणि होगा | 

सर्पकी मणिकी उपमा ऐस्वर्य चरितसे दी गयी हैः क्योंकि जैसे मणि सर्मका 
सार अद्ग है; मणिके विना उस मणिवाले सर्पकी जिंदगी ही नहीं और न 
सर्पके विना उस मणिकी ही स्थिति है, वेसे ही ऐ.वर्य श्रीराम ( ब्रह्म ) का 

४ सहज खरूप है; श्रीरामतत्त्व ऐश्वर्यदीन है ही नहीं। और पर्वतके माणिक्य 
( लाल ) की माधुयचरितसे उपमा दी है; क्योंकि प्वरतोंका अखित्व लालकी 
खानके सहित और रहित दोनों दरशाओंमें सिद्ध है | इसी प्रकार श्रीरामजी 
गुणातीत ऐ्वर्यवाले होकर भी अपने भक्तोंके लिये निज इच्छानुसार माहुर्य॑- 
चरितको भी ग्रहण कर लेते है-- 5 


नर तनु धरेहु संत छुर काजा । कहहु करहु जस प्राकृत राजा ॥ 
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प्रकट ऐश्वर्यचरित--- 
“छुजत सिला भई नारि सुहाई । 
तथा[+-- 
'मुनि समूह महँ बेंठे सनसुख सब की ओर ।? 
गुप्त माधुर्यच्चरित--- 
“ुरहि प्रनाम्रु सनहिें सन कीन्हा !? 
तथा---- 
'खुर रखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दए |? 
प्रकट माधुर्वचरित--- 
'सुनि गुर बचन चरन सिर नावा । हरष बिषाद न कछु उर आवा॥ 
--#त्यादि 


इससे आगे दो और चोपाइयोंकी रचकर गुख्वन्दना समाप्त की ' 


गयी है । वे चोपाइयाँ हैं--- 


गुरुपद रज रूदु संजुल अंजन। नयन अमिअज दृग दोष विभंजन ॥ 
त्ेहिं करि विमल बिबेक बिलोचन । बरनर्ड राम चरित भव मोचन॥ 


अर्थात्‌ श्रीगुरुदेबकी चरण-रज ही “नयन अमिअः कोमछ और 
खच्छ अन्नन है, जो नेत्रोंके दोषको विशेषरूपसे नष्ट कर देनेबाला 
है | उस रज-अश्जनसे अपने विवेक-विछोचनको पविमछ करके संसारसे 
छुड़ानेवाले श्रीरामचरितका वर्णन कर रहा हूँ । 

यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि श्रीगुरु-पद-रज सूखी वस्तु 
है और उसकी उपमा भी ऊपर चूर्ण और विभूति इत्यादि सूखी-सूखी 
वस्तुओंसे वी देते चले आये हैं; अत्र उसी घूलिको अश्नन कैसे बता 


च् 


ग 
हु 


॥;॒ 
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लिया गया : क्योंकि अज्लन सूखा नहीं होता | जबतक किसी तरह 
( नल, स्नेद्ट आदि ) पदार्यका संयोग न हो, तवतक शुष्क वस्तु 
गीली कैसे बन जायगी १ अतएव यहाँपर जो बढ़े म्मकी वात लक्ष्य 
करायी गयी है, वह है शिष्पकी निष्ठाका सप्रमाण वास्तविक स्वरूप।! 
श्रीगुरुदेवकी रजश्रीमें तो सब सामथ्य मौजूद हैं ही; परन्तु उसका 


- ठीक उपयोग करना उन्हीं वड़भागी, शुद्ध निस्स्वार्थ अनुरागवाले 


शिष्योके ही भाग्यमें होता है, जिनके लछाट, नेत्र, नासिका, अधरादियें 
सदैव उस रजश्रीकी छाप ढगी रहती है, जो प्रेमाश्रुसे डवडवायी हुई 
आँखेंसे उस रजश्रीको उठाते हैं | जब शिष्य उस ग्रेमददार्मे विहृल, 
पुलकाड़ होकर सजल नेत्रेसि उस रजका चुम्बन करते हैं तव उच 
सच्चे, शुद्ध शिष्योकि ग्रेमाश्ुसे मीग-भीगकर वह रज अक्ननका रूपए 


“ धारण कर लेती है | अतण्व इस अज्ननकी उपमासे शिष्यकी प्रेमनिष्ठ 


सूचित होती है | अर्थात्‌ जब शिष्यकी ऐसी ग्रेमनिष्ठा होती है, तब 
वह उस रजश्रीको अन्न वना लेता है और उससे अपने विवेकादि 
विछोचनोंकी विमल करके इताथ होता है। श्रीग्रन्यकार अपनी 
इस दशाका चित्र-सा खींचकर कह रहे हैं कि “इस प्रकारसे '"तेंहिं 
करि गिमक विवेक विछोचन?, ठस रजश्रीको अज्ञननग वनाकर, उससे 


,#* अपने हियके विवेकादि विजेचनोंको विमठ करके “औ्रीरामचरित भव- 


बे. * 7. 


मोचन” का वर्णन कर रहा हूँ ।” 


स्वीयावर रामचन्द्रकी जय !? 





श्रीमानसगत रामगीता 


रामगीता श्रीरघुनाथजीके श्रीमुखका उपदेश है, जिसे उन्होंने 
'अपने अतिप्रिय अवधवासियोंको दिया था| यह गीता रामचरिति- 
भानसके उत्तरकाण्डमें--- 

एक बार रघुनाथ बोलाए । गुर द्विज मेरेअसी सब आए ॥ 

--इस चौपाईसे आरम्म हुई है तथा चार अष्टपदियों और चाए 
दोहोमें वर्णित होकर--- 


सुनत सुधांसम बचन राम के | गहे सबन्हि पद क्रपाधास के ॥ 

--इस चौपाईपर समाप्त हुईं है | गोस्वामी श्रीतुछ्सीदासनीके 
इस्तलिखित मानस-जीजककी चतुर्थ प्रतिके अनुसार श्रीकोदवरामजी- 
द्वारा सम्पादित जो प्रामाणिक प्रति संवत्‌ १९८२ में बम्बईके वेंकटेश्वर- 7 
ग्रेससे प्रकाशित हुई थी, उसमें इस प्रसड्रके ऊपर “अथ  रामगीता 
प्रारम्भ, और नीचे (इति रामगीता समाहः छपा हुआ है। 

रामगीताका प्रसंग आरम्म करनेंके पे श्रीग्रन्यकारने यह 
दोहा लिखा है-. 


जीवनमुक्त ब्रह्मयपर चरित सुनहिं तज्ि ध्यान। +॑ 
जे हरि कथाँ न करहिं रति तिन्ह के हिय पापान ॥ | 
इस दोहेसे तथा रामगीताके आरम्मकी निम्नलिखित चौपाइयों- 
से विचारशील पाठकोंकी पता चल जायगा कि यह हरिकिया 
( रामगीता ) कितने महत्त्तकी है | रामगीताके कयनकी भूमिकामात्र- . 
में ही पहली अष्टपदीको छगमग समाप्त कर दिया है--- 


43998: 
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एक वार रघुनाथ बोलाएं | गुरु द्विज पुरवासी सब आए ॥ 

बैठे गुर मुनि अरुद्विज सज्जन । योले बचन भगत भव मंजन ॥ 

सुनहु सकल पुरजन मस वानी । कहे न कछु ममता डर आनी ॥ 

नहिं अनीति नहिं फछु प्रभुताई । खुनहु करहु जो तुम्हहि सोहाई ॥ 

सोह सेवक प्रियतस मम सोई । सम अनुसासन माने जोई ॥ 

जो अनीति कछु भाषों भाई । तो मोहि बरजहु भय बिसराई ॥ 
इन छः चौपाइयोंतक तो दिये जानेवाले उपदेशका आरम्भ 
भी नहीं हो सका है | अभी केवल भूमिका ही बाँधी जा रही है 
और रहस्यपर्ण ढंगसे इस बातका स्पष्टीकरण किया जा रहा है कि 
जो उपदेहा दिया जानेवाला है, उसमें ममताका लेश भी नहीं है, 
उससे अनीति अयवा प्रमुल॒का कोई सम्बन्ध नहीं है । वल्कि 
श्रोताओंकोी इस वातकी खतन्त्रता है कि वे कथनमें अनीतिसम्बन्धी 


“ श्रमकी यत्किश्वित्‌ प्रतीति होनेपर मी निर्मय होकर रोक-टोक कर दें 


और सुननेके पीछे जो बात पसंद आ जाय, उसे ही ग्रहण करें | 
इतनी खाघीनता प्राप्त होनेपर भी यदि कहीं कुछ ग्रहण हो जाय 
तो उसका छाभ इतना भारी है कि वही श्रोता ( जीव ) वक्ता 
( भगवान्‌ ) का सबसे बढ़कर प्यारा होगा तथा वहीं उनका 
वास्तविक सेवक होगा | इतना ओदार्य है ! घन्य हो दयासिन्चो ! 

अब इन चौपाइयोंका सरलायथे पढ़िये | एक वार श्रीरघुनाथजी 
महाराजने सावेजनिक सभा ( आम दखार ) की । उसमें सभी 
अवधपुरवासी बुलाये गये । आर्यात्‌ सभामें गुरु वशिष्ठादिसहित 
सम्पूण ह्विजमण्डली, श्रीमरतादि तीनों भाई, विरक्त मुनिगण ( कहूँ 
कहूँ सरिता तीर उदासी | वस्िं ग्यान रत मुनि संन्‍्यासी ॥) तथा 
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समस्त गृहस्थाश्रमी एवं सज्जन प्रजागण आ-आकर यथास्थान बेठे | 
तलश्वात्‌ खंभक्तोंका भत्र-भय दूर करनेवाले श्रीरधुनाथजीने भादेश 
करना आरम्म किया । उन्होंने कहा--“हे पुखासीबृन्द ! आप- 
लोग मेरे वचन सुनिये | मैं जो कुछ कहता हूँ, उसमें मेरी कोई 
ममता नहों है | तात्पर्य यह है कि आपछोग मेरी बातोंको मेरी 
ब्रतन्नताके लिये खामखाह मान ही ले, ऐसा मेत कोई आग्रह नहीं 
है | ( यहाँ पता? शब्दका अन्वय “बानी? के साथ करना ही 
ठीक है, क्‍योंकि पुरजनोंपर तो प्रमुकी अत्यन्त ममता है ही-- 
भ्षमता जिन्‍्द् पर प्रमुहि न थोरी? ) परन्तु आग्रह न होनेका यह 
मतलब भी नहीं कि मेरे वचन नीतिविरुद्ध होंगे | मैं इस 
आचसे कुछ भी नहीं कहूँगा कि आपलोग उसे राजाज्ञा समझकर 
मानें ही । मेरे वचनोंसे प्रमुताका भी कोई सम्बन्ध नहीं है | आप , 
लेगोंको प्री खतन्त्रता है | श्रवण करनेके पश्चात्‌ यदि मेरे वचन 
आपलोगोंको सुहायं---रुचें, तमी आपलोग उनका पालन करेंगे। 
इस प्रकार अपने खतनन्‍त्र विंचारसे जिस किसीको मेरे अनुशासन 
मान्य होंगे, वही मेरा सेवक तथा मेरे लिये सबसे बढ़कर प्यारा 
होगा | हे पुरवासी भाइयो ! यदि मेरे भाषणमें कुछ भी अनीति 
जान पड़े तो आपलोग निडर होकर मुझे रोक दें, मैं आपछोगोंको 
इस बातका पूरा अधिकार देता हूँ ।? 

यहाँपर पुरवासियोंको भाई” कहकर सम्बोधित करना कितना 
मधुर और निर्मयकारक है। यह आवश्यकता पड़नेपर श्रोताओंमिं 
बरजनेका साहस पेंदा कर देता है | वस्तुतः जीवमात्रके सच्चे 
कल्याणका पारमार्थिक उपदेश ग्रहण करनेके लिये जबतक श्रोताओं- 
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को खतन्‍त्रता भौर श्रद्धासे संयुक्त श्रवण, मनन एवं निदिध्यासनका 
अवसर नहीं दिया जायगा तबतक उनके हृदयोर्म स्थित कुछ भी 
संकोच, भय अथवा आशाके कारण वह उपदेश हृदयग्राह्म और स्थायी 
न होगा । अस्त, 


उपयुक्त आवश्यक कथनके पश्चात्‌ मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीके श्रीमुखसे अब परम अनुपम सर्वगुह्मतम वचन उसी 
प्रकार आरम्म होते हैं, जिस प्रकार उनके दूसरे अवतार लीछ- 
पुर्पोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णने भगवद्गीताके भठारहवें अध्यायमें अजुन- 
को अपना उपदेश--- 


सर्वेगुह्मतमं भूयः श्टणु मे परम वचः। 
-हँत्यादि चरम मन्त्रके रूपमें प्रदान किया था। भगवान्‌ 
प्‌ श्रीरघुनाथनी महाराज परम हितवातके श्रवणार्थ सभामें एकत्रित 
हुए समस्त गृहस्थाश्रम्ियों, विशक्तों और पुखाप्तियोंसे कहते हैं--- 
यढ़ें भाग मानुष तनु पावा। सुर हुर्लम सव अंगन्हि गावा ॥ 
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहिं परलोक सैंवारा ॥ 
सो परत्र दुख पावदट सिर धूनि धुनि पछिताइ | 
कालहि कर्महि इंस्वरहि मिथ्या दोष छगाइ ॥ 
है ५ अर्थात्‌ “हे सज्ननबृन्द ! आपलोगेने वड़े भाग्यस्ते यह मनुष्य 
/ शरीर पाया है | सच्छाञ्रोंमें कहा गया है कि मलुष्ययोनि बढ़े, 
महत्तकी है | मानव-शरीर देवताओंकों भी दुर्लभ है; क्योंकि साधन- 
योनि यही है, देवयोनि्में साधन नहाँ होता | वहाँ केवछ छुक्त 
कर्मोका भोग होता है | अत: देवताओंकी भी यही अमिलाषा रहती 
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है कि यदि उन्हें मनुष्ययोनि मिल जाती तो वे समुचित साधनाओंके 
द्वारा अपने जन्म-मरणके बन्धनको छित्न-मिन्न कर डाछते और मोक्ष 
प्राप्त कर लेते, क्‍योंकि मोक्षका द्वार एकमात्र यह मनुष्पतन-- 
नरक स्वर्ग अपबर्ग निसेनी | ग्यान बिराग सकल गुन देनी ॥ 

--डही है । इसीके द्वारा सारी साधनाएँ हो सकती हैं, अन्य 
किसी योनिमें साधन नहीं बन पाते | अतः ऐसी छुरदुलभ साधन- 
धाम योनिको पाकर भी जिसने अपना परछोक नहीं बनाया, वह 
निश्चय ही दुःख भोगेगा तथा माथा पीट-पीटकर ईश्वर और कमको' 
झूठा दोष लगा-लगाकर पछतायगा |? 

यहाँपर यह शंका हो सकती है कि यदि रेसी बात है तो 
अवधकाण्डमें केकेयी अम्बाके प्रति इन्हीं श्रीरघुनाथजीके श्रीमुखत्रचन 
दूसरी तरहके क्यों हैं ? यया--- " 

पग परि कीन्ह प्रबोछु बहोरी । कार करम बिधि सिर घरि खोरी ॥ 

--इसका सहज समाधान यह है कि देही ( आत्मा ) और 
देह ( शरीर )--ये दो पदार्थ हैं | शरीरके जितने सम्बन 
और व्यवद्वार हैं. उनसे काठ, कर्म और ईश्वरका सम्बन्ध अवश्य ही 
है | कालानुसार, कर्मानुसार और ईश्वरके आज्ञानुसार शरीरकों छुख- 
दुःखका प्रारूध भोगना ही पड़ता है; उसमें वह खतन्त्र न होकर 
सर्वथा परतन्त्र है । बस, इसी इश्सि अयोध्याकाण्डमें मनुज-अनुहारी 
छुख-दुःख-भोगविषयक निजक्ृत कमका ग्रवोध किया गया है | परन्तु 
यहाँपर यह बात है कि जीवात्माको परछोक-साधनके क्रियमाण कर्मो- 
में काछ, कर्म और ईश्वर वाघा नहीं पहुँचाते | यह जीवका दी 
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अपराध है कि कर्म करनेकी खतन्त्रता पाकर भी वह उत्तम कम 
अगवदर्थ नहीं करता और परम छामसे वद्चित रह जाता है। इसीको 
लक्ष्यमें रखकर काल, -कर्म और ईखरपर उसके द्वारा मिथ्या दोष 
लगानेकी वात कही गयी हैं | अतएब अपने-अपने स्थानपर उपयुक्त 
दोनों ही प्रकारके वचन सार्थक एवं ययाथ हैं । 
श्रीरधुनाथजी फिर कहते हैं---- 
एहि तन कर फल विपय न भाई । खर्गड स्वल्प अंत दुखदाई ॥ 
नर तनु ॒पाह विपर्य मन देहीं। पठटि सुधा ते सं विप लेहीं ॥ 
ताहि कबदुँ मल कहइ न कोई । ग्रुंजा प्रहद्द परस सनि खोई ॥ 
आकर घारि रच्छ  चौरासी | जोनि ऋूमत यह जिच अविनासी ॥ - 
फिरत सदा साथा कर ग्रेरा। काल कर्म सुभाव शुन घेरा॥ 
कबहुँकऊ करें करुना नर देही। देत इंस बिनु हेतु सनेही ॥ 
नर तनु भव वारिघि कहुँ वेरो। सन्झुत्मय सतत अनुग्रह मेरो ॥ 
करनथधार सदंगुर चढ़ नावा | दुर्लम साज़ सुरूम करि पावा ॥ 
जो न तरे स्व लागर नर समाझ अस पाइई। 
सो कृत निंदक मंदमति आत्साहन गति जाइ॥ 
#भाइयो ! इस मनुष्प-तनकी ग्राप्तिक्ा फठ सांसारिक विषय- 
भोग नहीं है | सांसारिक विषय-भोगोंकी वात कौन कहे, खर्गादिके 
विषय-सुख भी एक तो सीमित होते हैं, दूसरे अन्तमें दुःखदायी होते 
हैं | क्षय और दृद्धिका विकार वहाँ भी लगा हुआ है | वहाँ भी जीव 
एक दूसरेको अपनेसे अधिक सुछी देखकर डाहसे जते रहते हैं और 
जत्र पुण्य क्षीण द्वो जाता है तत्र बहाँसे च्युत होऋर मृत्युलोकर्मे 
गिर पड़ते हैं ( क्षीणे पुण्ये मर्व्यकोक॑---गीता ९ । २१ )। 
अतः नरशरीर पाकर जो विषयोंमें मन लगाते हैं. वे मूर्ख अमृतकों 


मा० र० १३-- 
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देकर बदलेमें विष ले रहे हैं | क्या उन व्यक्तियोंकी भी कोई 
मरा कह सकता है, नो प्राप्त पारसमणिको अपने हाथोंसे फेंक 
बदलेमें घुंघची ग्रहण | करते हें [१7 ः 

यहाँ एक बिचारणीय प्रस॒ज्ग आ गया है, अतः इसपर विचार करने- 
के बाद भगवद्नचनोंकों उद्घृत करेंगे। वात यह है कि एक ही बातके 
लिये एक ही प्रसड्में दो उपमाओंके देनेकी क्या आवश्यकता थी।-# 
या तो सुधाके वदलेमें विष लेनेंक्री वात कह दी जाती या पारसमणिके 
बदलेमें गुंजा ग्रहण करना ही कंह दिया जाता | प्रयोजन तो एके 
भी सिद्ध हो सकता था | इस शंकाके समाधानार्थ यह निवेदन है 
कि यहाँकी दोनों उपमाओंमें गूढ़ रहस्य है | यह ठपदेश जीवमात्रके 
लिए हो रहा है और मानवसमाजमें समीचीन मार्ग सदासे दो 
श्रेणियोंमें विभक्त है--एक गृहस्थसमाजका प्रवृत्तिमार्ग दूसरा विरत्त-.. 
समाजका निद्ृत्तिमाग | इस समामें भी प्रवृत्ति और निवृत्तिमार्गी” 
समस्त अयोध्यावासी एकत्रित हैं । ऊपरके प्रसद्गमें यह वात स्पष्टतः 
आ चुकी है कि सभामें अवधवासी गृहस्थ सजनोंका तथा सर्रिता- 
: तीर-निवासी ऋषि-सुनि, विरक्त महात्माओंका--दोनों दछ विरानतान 
है | अतः छुवा पछ्टकर विष लेनेकी जो पहली उपमा दी गयी है, 
बह प्रदृत्तिमार्गियोंकि लिये है | “नर तनु पाई विधयेँ मन देहीं! कईका 
यह स्पष्ट क्या जा रहा हैं कि प्रवृत्तिमार्गपर चलते हुए छोगोंके लिये 
खरूपसे कर्मोका त्याग उचित नहीं है तथा असम्मव-सा भी 
है | अतः केवल मनसे ही उनका त्याग करना चाहिये; जो सम्मत 


भी है | ताप्पय यह कि प्रद्न त्तिमार्गी गृहस्थाश्रमियोंकी इढ़ निष्ठक 


साथ यह निश्चय कर रखना चाहिये कि हम, हमारा सारा पस्िर 
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धन, जन भादि सत्र कुछ, यहाँतक कि यह सम्पूण जगत्‌ भगवानका 
ही है और हम श्रीमावानकी आशसे यहाँ संत्रके साथ उचित 
व्यवहार करनेके लिये मैनेजर या सेवक नियुक्त किये गये. हैं | जिस 
प्रकार हमारे पूर्वन अपनी-अपनी आयु पूरी करके चले गये, वेंसे ही 
हम भी अपनी पारी पूरी करके इनसे अलग हो जायेंगे । इसलिये 
कोई भी हमारे नहीं हैं, सत्र भगवानके ही हैं ।! इस तरह प्रत्येक 
गृहस्थाश्रमीको अपने मनमें पूणछूपसे निश्चय करके अपने सब कार्य 
उसी खूबीके साथ करते रहने चाहिये, जिस तरह किसी राज्यका 
एक ईमानदार और परिश्रमी मेनेनर सम्पूर्ण राज्यकार्योको अपनेकी 
माँति समझकर ही करता है, परन्तु खप्ममें भी न तो उस राज्यकों 
अपना मानता है और न उसके धन और छाभमें अपना कोई खत्ब 
समझता है | तया न किठ्ठी खास काममें या उसके फलूमें अपनी 
खास आसक्ति या कामना रखता है । अस्तु, श्रीरघुनायजी महारानका 
यही कहना हो रहा है कि जो प्रवृत्तिमार्गी उपयुक्त मावानुसार कुछ 
भी अपना न मानकर तथा अपने मनको भगवानमें छगाकर निष्काम 
भावसे भगवदर्पण-बुद्धिसे व्यवहार करता है, वह अमृत-तुल्य मनुष्य- 
देहके छुयोगकी सफल बनाकर अम्ृत्बरूप मोक्षकी ग्राप्तिका 
अधिकारी होता है । परन्तु जो इस भावके प्रतिकूल आचरण करते 
हैं, यानी सत्रको अपना मानकर अपने रो हा सत्रका कर्ता-भोक्ता 
निश्चित करके विषयासक्त मनसे विषयोंमें ही रमे रहते हैं, थे शठ हैं: 
तथा अमृतरूप नरतनुके सुयोगको नष्ट करके विवयरूपी विपकों 
ग्रहण कर रहे हें, जिससे उन्हें मोक्षप्रात्तिती जगह उल्टे चौरासी 
लाख योनियोंमें गिरकर महान्‌ दुःखागारमें सड़ना पड़ेगा । 
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दूसरी उपमा जो पारसमणिकों खोकर ग़ुंजा ग्रहण करनेवी दी 
गयी है, वह निवृत्तिमार्गियोंके लिये है, जिन्होंने 'अथातो अलह्मजिज्ञासा! 
( अह्मसूत्र १।१।१) के अनुसार पृव॑भीमांसादि समस्त कर्मोंका खरूपतः 
त्याग कस्के संन्यास ले लिया है | तात्पर्य यह कि जो लोग मनुष्य-तन 
पाकर, जिसका फल विषयभोग है ही नहीं, उसे वास्तवर्मे सकल बनानेके 
., लिये समस्त प्रपंच्चोंसे मुख मोड़कर निदृत्तिको प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात्‌ 
चतुर्थाश्रम्में प्रविष्ट होकर काषाय-वेष धारण कर चुके हैं वे ही यदि .- 
संसारिक प्रवृत्तियोंके प्रपब्चोंम फसते हैं. यानी जि्त कमका न्यास 
किया था उसीमें पुनः प्रवृत्त होते हैं तो मानो वे अनमोल पारसमणि 
को फेककर गुंजा [ छुँवची, जो दमड़ीमरकी चीज भी नहीं है ] 
अहण कर रहे हैं | 


इस प्रकार गृहस्थीके लिये दी गयी पहली उपमामें, मन शब्दका 
प्रयोग किया गया है और दूसरी उपमामें, जो संन्यासियोंके लिये है ” 
ग्रह शब्दका प्रयोग करके कर्मेन्द्रिय ( हाथ ) की ही क्रिया ग्रहण- 
: द्वारा उनके क्रमकों लक्षित कराया गया है | इसके अतिरिक्त एक 
बात और भी नोट करने छायक है | मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरघुनाथजीके 
- श्रीमरुखसे गृहस्थाश्रमियों ( प्रदनत्तिमार्गियों ) की चूकपर तो उन्हें 'शठ” 
कहा गया है ( पछठि छुधा ते सठ विष लेहीं ); परल्तु विरक्तवेष- 
धारियोंको उनके वेषकी मर्यादा रखनेंके डिये उनकी बड़ी चूकपर भी 
ऐसी कोई वात नहीं कही गयो है बल्कि वड़ी नरमीसे उनके लिये 
कहा जा रहा है कि ऐसी भयझ्भर गछती करनेपर भी क्‍या उन्हें 
कोई कभी भछा कह सकता है---'ताहि कहूँ भछः कहड़ 
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कोई |? अस्तु, इन दोनों उपमार्ओद्वारा संसारक्ते दो मानवसमार्नो--- 

प्रवृत्तिमार्गियों और निवृत्तिमार्गियोंके सुधारका सन्मार्ग बरतछाकर 
दोनोंके परछोकस्ताधनका हितोपदेश कग्रन क्रिया गया है। 

अब्र भगवानके परम कल्याणकारी उपदेशोक्री ओर आइये । 

वे अपने श्रीमुखसे कहते हैं-'हे पुस्वाप्ियो | अण्डज, पिण्डज, 

 स्वेदन और स्थावर-इन चार प्रकारवी सृश्ियोंगे चौरासी छाख 

योनियाँ# हैं | इन सबमें यह जीव मायाकी प्रेरणासे काछ, कप, गुण 


# स्थावरं विंशतिर्लक्ष जछज नवलक्षकम्‌ 

कूृ्मश्च रुद्लक्ष च दशलक्ष च पक्षिषाम्‌ || 

त्रिंझल्लते पश्चनां च चतुरुक्ष व वानराः। 

ततो मनुप्यताप्राप्तिस्ततः कर्माणि साथयेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ इस जगत्‌में २० लाख बृक्षादि, ९ लाख जलज, ११ छाख 
छुएए ( जो जल-थल दोनोंमें रहा करते हैँ )) १० लाख पकश्षीगण, ३० 
ग्रख पद्म ( चौपाये )) ४ लाख बंदर यानी कुल ८४ लाख योनियाँ हैं । 


मनुष्ययोनि इनके बाद है; जिसमें कर्म करनेक्रा अधिकार होता है । 
इसीलिये मनुप्यवोनिको कर्मयोनि अथवा प्साघनघाम? कहा जाता है। मनुष्य- 
योनिके सिवा इस भूलोककी चोरासी छाख योनियाँ तथा स्वर्ग-मस्कादि 
अन्यान्य लोकरोकी सभी वोनियाँ भोगयोनियाँ हैं | इन सब योनियोंम जा- 
“जाकर जीव अपने किये हुए कर्मोंफ़ा भोगमात्र कर सकता है । मनुप्ययोनिकी 
तरह इन योनियो्मे जीवको कर्म ( साघन ) करनेका अधिकार और अवसर 
प्रायः बिल्कुल नहीं है । अतः मनुष्ययोनिमें पेंदा करके भगवान्‌ जीवकों 
यह अबसर देते हूँ कि वह साधन करें तथा अपना उद्धार करके संसतिके 
जन्म-मरणादि क्लेशेंसे छुटकारा प्रा जाब | भगव्रत्कपांके अतिरिक्त और 
किसी उपायसे जीवको नर-तनकी प्राप्ति नर्दी हो सकती, क्योंकि अन्यान्य 
योनियोंमें किसी प्रकारके साधनका अवसर ही नहीं मिलता कि जीव कोई 


क्र 
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और खभावसे घिरकर अर्थात्‌ इनके वशीभूत होकर भठकता रहता 
है पर उसके लिये मनुष्ययोनि वहुत ही दुलभ है | इस नरदेह- 
को तो करुणानिधवान श्रीपरमेश्वर, जो विना खार्थके अकारण ही 
सब जीवोंपर दया और स्नेह रखंते हैं, बड़ी करुणा करके देते हैं । 
है सभासदों ! यह नर-तन भवसागरसे तरनेके लिये वेड़ा है और 
उस वेड़ेको पार करनेके लिये अनुकूल वायुके स्थानपर मेरा अनुग्रह 
है | सच्चे संत और सदूगुरु कर्णधार हैं# इस प्रकार तीनों दुल्म 
साज मानवमात्रके लिये छुल्म हैं | ऐसा संयोग पाकर भी जो जीव 
भवसागर पार नहीं हो जाता वह क्ृतष्न, दुर्वुद्धि, आत्महत्यार 
और व्यर्थनीवी है| | 
सुकर्म करके मनुष्यन्तन पानेक्रा हकदार बने । भगवत्कृपाके प्राप्तिकालपर 
भी जीवका कोई वक्ष नहीं है| अतः जिन जीवोंपर मगवत्क्ृपा हो चुकी है 
अर्थात्‌ जो मनुष्ब-तन पा चुके हैं, वे यदि इसी जीवनमें अपना परंलोक नहीं 
चना सके तो उनके-जैसा मूर्ख तथा कृतन्न और कोन होगा १ वे फिर किस 
सुँहसे ईश्वरीय करुणाकी याचना करेंगे! उनके लिये तो अनन्त काल्तक 
हाथ मल-मर्कर पछताने और दुःख भोगनेके सिवा और कोई चारा ही 
नहीं रह जायगा । इसीलियि गोखामी श्रीतुलसीदासजी महाराजने विनय 
पत्रिक्रामें “तुछसिदास एडि अवसर चूके का पुत्नि के पछिताएँ? मन 
पछितेंहे अचसर बातें? या “तुलसी तोहि विसेष वृज्िये? आदि कह्दा है | 
# कर्ण कइते हैं पतवारको, जो नावोंके सिरेपर टाँगा ओर जहमें 
लूटकाया रहता है| मल्यह उसीको घुमा-घुमाकर जिघर जाना चाहते हैं; 
उधर नावको सीघी करके ले जाते हैँ | इसी कारण अर्थात्‌ कण 
( पतवार ) की बल्पूर्वक धारण करनेके नाते मछाद कर्णघार कहलते हैं। 
न॑ सगवानले तीनों साजोकों इस प्रकार गिनावा हे १ ) 
जल्यानके स्थानमें नर-तन ( मनुष्य-झरीर ) ( २) अनुकूल मस्त्‌ ( वायु ) 
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यहाँ एक वात बड़े रृस्यक्नी आ पड़ी है ! वह यह कि श्री- 
रघुनाथजी महाराज अबतक तो अपने कपनमें ईश्वरको अन्य पुरुषके 
रूपमें कहते आये हैं यया---'ईखरहि मिव्या दोस लगाई? या “देत 
_ईंस बिन हेतु सनेह्ीः? इत्यादि; परन्तु अब्र ध्मन्मुख मद्त अनुम्रह 
मेरोः--इस चोपाईसे यह स्पष्ट हो गया कि वह “ईश्वरः मैं खयं ही 
हूँ | अब आगे भी वे बरावर ऐसे ही स्पष्ट झब्दोंक़ा प्रयोग करेंगे, 
जैसे--'भगति मोरि पुरान श्रुति गाई? तथा 'मोर दास कह्ाइ नर आस? 





: - इत्यादि | इसका कारण और कुछ नहीं, भगवान्‌ श्रीरामजीकी असीम 


नकर्णा है | ज्यों ही 'ऋरुणा? शब्दके उच्चारणका प्रसन्न आया हे 





. 'ऋबहुँक करि करना नरहेंहीः त्यों ही श्रीकहणाघाम दयानिधानसे 


रहा नहीं गया, उनकी करुणाका समुद्र उमड़ पड़ा, मितकों सेमालू 
न सकनेके कारण वे खुलकर, प्रकट होकर 'मेराः, भोर! आदिका 
स्पष्ट कपन करने लगे कि “जिस प्रकार करुणा करके मैंने आपल्ोगों- 
को मनुष्य-तन दिया, उसी प्रकार आज करुणा करके में समस्त 
बुखासियोंको मोक्षाघिकारी भी बना रहा हूँ )? 


के खानमें पमेरी? अर्थात्‌ मगवानकी दया ओर ( ३ ) कर्णधारके स्थानमें 


यद्गुद । इन तीनोंको हुर्लम इसलिये कहा कि न तो नर-तनकी प्रातति ही 


सुल्म है ओर न भगवानकी दया ही किसीके बदकी चीज है | फिर सद्‌- 
गुरओोंकी दुर्लमता तो प्रसिद्ध ही है-- 


सर्संगति दुर्लभ संसारा | निमिप दंड भरि एकहूँ बारा ॥? 
श्रीमद्भागवतमें इसी भावका एक इलोक आया है--- 

नदेहमाद्य . सुलर्भ सुदुलंभ पर्व सुकल्यं गुरुकर्णवारम्‌ । 
मयानुकूलेन नभखतेरित पुमान्‌ भवान्धिं न तरेत्‌ स आत्महा ॥| 


२०० े मानस-रहस्य 


कोई-कोई 'सन्मुख मरुत के लिये शंका क्या करते हैं कि 
'जो वायु आगेसे पीछेको दवायेगी, वही सम्मुखीन वायु होगी ! फिर 
कैसे सद्गति वैठेगी ? इसका इस प्रकार अनुकूल समाधान कर लेना 
चाहिये कि जैसे कोई नाव प्रयागसे काशीकी ओर वही चली जा 
रही है, परन्‍्तु उसके सामनेसे पुर्ता हवा वहने छगी और कर्णवारने 
पाल तान दिया; फछत: वह नाव छौटकर अपने पहले मुकामपर 
अर्थात्‌ प्रयाग पहुँच जायगी | ब्रैसे ही यह जीव भगवत्पादारविन्दसे 
छूटकर मायाके श्रवाहमें पतित होकर संसारसागरकी ओर वहा चला 
जा रहा है | ऐसी थ्िंतिमें यदि भगवानके अनुग्रहने सम्मुख बायुके 
रूपमे सहायता की एवं श्रीसद्गुरुरूप कर्णधारने सत्संगरूपी पाल: 
तानकर “अपनपी! की डोर्योंको कड़ा कर दिया तो यह बिमुखी 
यात्री जीव छोटकर- अपने नित्य निजस्थान श्रीप्रभुके ही श्रीचरणोमें 
वापस आ जायगा । वास्तवमें यहाँ प्रसड्भानुसार 'सन्मुख का अर्थ 
“अनुकूल! ही है, जेसा कि भागवतके बद्धृत इछोक “मयानुकूलेन 
नभखतेरिते? में स्पष्टत: बतलाया गया है | अस्तु, यहाँतक दो भष्ट- 
पदियाँ प्री हुए; अब तीसरी आरम्म होती है--- 
जो परलोक इ्हॉँ सुस्त चहहू | सुनि सम वचन हृदय दृढ़ गहहू ॥ 
सुरूम सुखद मारग यह भाई । भगति मोरि .पुरान श्रुति गाई ॥ 
ग्यान अगम पत्यूह अनेका। साधन कढित न सन कहुँ टेका॥ 
करत कष्ट वहु पावचइ कोऊ। भक्ति हीन मोहि प्रिय नहिं सोऊ ॥' 
भक्ति सुतंत्र सक्छ सुख खानी । बिछु सतसंग न पावहिं गझानी ॥- 
पुन्य पुंज विन्ु मिलहिं न संता । सतसंगति संखति कर अंता ॥ 
पुन्य एक जग महूँ नहिं दूजा । सन क्रम वचन वित्र पद पूजा ॥ 
सानुकूल तेहि पर मुनि देवा । जो तज्ि कपट्ठ करइ द्विज सेवा ॥ 
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औरउ एक ग॒पुत मत सबहि कहड़ें कर जोरि। 
संकर मजन बिना नर भगति ने पाचइ सोरि॥ 
श्रीरघुनाथजी महाराज माधुयंढोलाके आवरणकों हृठाकर अपने 
दिव्य सुण करुणासे द्रवीमूत हो गये हैं तया अपनेको भगवान्‌ घोषित 
कर चुके हैं; फिर भी दयाद चित्तसे कितने मीठेमीठे इब्दंमिं: 
_ हितोपदेश कर रहे हैं। वे कहते हैं---'भाइयों | यदि छोक, 
परलोक दोनों जगहोंमें छुद्ली गीवन व्यतीत करना चाहते हो तो मेरे 
बचनोंको श्रवण करके दछ़तापू्व॑क हृदयमें घारण करो | भेरी भक्ति- 
का मार्ग सहज ही प्राप्त होनेके कारण छुल्म है, किसी प्रकारके: 
साधनादिका प्रयास न होनेके कारण छुखद है. एवं वेद और पुराणोंसि 
गाया गया है | ज्ञानमार्ग एक तो अगम्य है, दूसरे उसमें अनेकोंविष्न 
( प्रत्यूह ) आते रहते हैं-- 
हा, धंब्िब्त अनेक करें तेब साया ।”? 
तथा--- 
जे ग्यान मान बिमत तव भव हरनि सक्ति न आदरी | 
ते पाइ सुर छुलूम पढ़ादपि परत हम देखत हरी ॥ 
तीसरे उसके साधन कठिन होते हैं--- 
ग्यान पंथ कृपान के घारा। परत खगेस होइ नहिं वारा ॥ 
और चौथे, मनको रोकनें--स्थिर करनेके लिये उसमें कोई 
अवहम्बन ही नहीं है । तात्पर्य यह कि भक्तिमार्गमें मेरे नाम, रूप, 


# यहाँ भगवान्‌ अपने सदुपदेशको अद्धापूर्वक्र श्रवण करनेक्ी वात 
कहनेके पश्चात्‌ (दृढ़? शब्दसे मनन और .धगहहू? शब्दसे निदिध्यासनका भी 
संकेत करके अ्वण) मनन; निदिध्यासन--तीनोंका लक्ष्य करा रहे हैं| 


जण्य भमानस-रहस्य 


'छीला, धाम--किसी भी मनोहर एवं दिव्य विग्रहमें मनको टिकाया 
जा सकता है अथवा सरलताकें साथ उनमें मनन छगाया जा सकता 
है; परल्तु ज्ञानमार्गमें इस प्रकारका कोई भी अवछूखन नहीं रहता | 
इसके अतिरिक्त यदि कोई इन विष्न-वाधाओंके कर्शेकी सहकर ज्ञानकी 
प्राप्ति कर भी छे, तब भी ( ज्ञानवान्‌ होनेपर भी ) भक्तिहीन होनेसे 
'वह् मुझको प्रिय नहीं होता |& भक्ति खतन्‍्त्र तथा सम्पूर्ण गुर्णोकी 
खान है--.'सो छुतंत्र अवलंत्र न आना | तेहि आधीन ग्यान 
फिंयाना |! और उसकी प्राप्ति जीत्रोंको सत्सड़के ब्रिना नहीं हो 
सकती | संत पुण्पपुञ्न ( शुभ कर्मोक्की राशि ) के बिना नहीं प्राप्त 
होते, क्योंकि उनका सह्ढ संसारको निदृत्त कर देनेवाला होता है। 
'एवं मन, वचन और कर्मसे ब्रह्मणोंके चरणोंकी प्रजा करनेके समान 
'संध्षारमें और कोई पुण्प नहीं है | जो छोग निष्कृपट भावसे द्विजसेवा 
करते हैं उनपर मुनि और देवता सभी प्रसन्न रहते हैं । 


यहाँतक श्रीमुखद्वारा यह प्रमाणित तथा सिद्ध कर दिया गया 
कि भक्तिके बिना ज्ञानी या अज्ञानी---कोई भी भगवानको प्रिय 


दल पक आज कम आदर के अत ता तल अ शक जे आलम बल मीन लक जी जल पटल मल 
# “सोऊ! शब्द देकर यहाँ यह सूचित किया गया है कि जब भक्तिके 
बिना ज्ञानी भी प्रिय नहीं होता, तव ओरोंकी तो बात ही क्या है ! बथा-- 
धमक्तिहीन बिरंचि किन होई? तथा “भक्तिवंत अति नीच प्रानी। मोदि 
आनप्रिय असि मम वानी |? इसी प्रकार श्रीमद्धागवतका इछोक देखिये-- 
नेप्कम्प॑सप्यच्युतसाववजितं 
न शोसते ज्ञानमरू निरक्षमम्‌ | 
कुतः पुनः शश्नदभद्वमीख्रे 
न चार्पितं कमें यदुष्यकारणम्‌ ॥ 
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नहीं हो सकता । अतः ऐसी सर्वोच्च और अनुपम भक्तिको प्राप्त 
करनेका प्रयत्न प्रंजृत्तिमार्गी और निवृत्तिमार्गी दोनोंको ही करना 
चाहिये । इसमें उनके मनुष्य-तनकी सफछता है | अबदोनों प्रकारके 
मार्गियोंकी उनके अनुकूल अलग-अलग भत्तिप्राप्तिका मार्ग वतत्यया 
जा रहा है | पहले प्रवृत्तिमार्गियोंको यह छुलम उपाय वत्य . कराया 
गया है कि भक्ति सत्सइसे मिलती है और सत्सद्गल बहुत पुप्षोंसे प्राप्त 
. होता है, इसलिये पुण्योपार्जन करना चाहिये । यदि कहो कि पुष्य 
क्या है तो मद, वचन और कर्मसे निष्कपट होकर बआ्राह्मणोंकी सेवा 
करना ही पुण्य है। तात्पर्य यह कि जिन गुृहस्थोको श्रीमक्ति 
महारानीको प्राप्त करनेकी लाछध्ा हो वे सत्सड्ढ करें | यदि सत्स्ठ 
आप्त करनेमें कठिनाई हो तो सर्वप्रथम निष्कृपट होकर वे ब्राह्मणोकी 
, सेवा करनेमें ला जावें | उसी पुष्पपुञ्नसे संत ग्राप्त होंगे और उनके 
द्वारा भगवानकी प्राप्ति होकर गृहस्थोंका नर-तन पाना सार्थक हो 
जायगा | यह बात केत्र॒७ यहीं नहीं कही गयी है | अरण्पकाण्डर्मे 
शरील्क्ष्मणजीके प्रश्न करनेपर भी श्रीमुखद्वारा ऐसा ही कपन हुआ है। 
यया--- 
प्रथमह्ठिं विश्र चरन अति प्रीती । 


निज निज कर्म निरत श्रुति रीती ॥ 
एहि कर फछ पुनि बिपय बिरागा। 


तब मस घर्म उपज अबुरागा ॥ 
इसी प्रकार विनय-पत्रिकामें भी आया है--- 
ट्विज देव गुरु इरि संत विन्ु संसार पार न पाहए | 


अस्तु, इस प्रकार यहाँतक प्रवृत्तिमार्गी गृहस्थोकों भक्तिप्राप्तिके 


| 
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सुम उपायका उपदेश करनेके पश्चात्‌ अब निवृत्तिमार्गी मुनि- 
संन्यासियोंको श्रीमक्ति-मणिकी ग्राप्तिका उपाय बतलछाया जावेगा । 
पाठक देखें कि यहाँ भी वेषकी मर्यादाका प्रर्णरूपसे निर्वाह कि 
प्रकार किया गया है | 


उपयुक्त कथनके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीरामणी हाथ जोड़कर 
कहते हैं कि “आप विरक्त महापुरुषोंके ढिये मेरा एक और गुप्त 
मत ( 'प्वबेगुद्यतम भूय: श्णु:मे परम वच:ः--गीता ) भी है, उसे मैं: 
आप सबको बताता हूँ । मगवान्‌ श्रीशिवके भज़नके बिना भी मेरी: 
भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती | तात्पर्य यह कि आप विरक्त पुरुषोंकोः 
गृहस्थाश्रमियोंकी भाँति व्राह्मणसेवामें प्रवृत्त हो नेकी कोई आवश्यकता नहीं: 
है | आपलोग यदि मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे परमः 
भक्त श्रीशिवजी ( “वेष्णवानां यथा शम्मु:” ) की ही आराबना करें |; 
उन्हींके द्वारा आपलोगोको मेरी भक्ति प्राप्त हो जायगी |? 


भगवानके इस कथनका प्रमाण और स्थानोंपर भी देखिये--- 
“होइ अकास जो छल तजि सेइहि। भगति मोरि तेहि संकर देइहि ॥? 
तथा--- 
जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी । सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥? 
अब यदि यहाँपर कोई यह शंका करे कि “श्रीरामणी जब 
अपनेको प्रकट कर चुके हैं कि "मैं ही परमात्मा या ईश्वर हूँ, तब्र 
श्रोताओंसे हथ जोड़कर कहनेका क्या प्रयोजन है, तो इसका समाधान 
यह है कि ऐसा करके भगवानने नरावतारकी मर्यादाकी रक्षा की है |. 
#हीं नहीं, भरद्वाज, वाल्मीकि, अगस्य आदि अन्य समस्त ऋषि- 
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मुनि्योके सामने भी आपने अपना ऐश्वर्य प्रकट किया है; यहाँतक 
कि उनके द्वारा किये गये स्तवन-पृजनादिको भी खीकार किया है। 
परन्तु साथ-ही-साथ माघुर्य-मर्यादाकी रक्षाके लिये अपनी ओरसे उनको 
प्रणाम किया है| यया---'मुनि कहे राम दंडवत कीन्हा !! 'मुनि 
रघुबीर परसपर नवहीीं? और “करत दंडबत मुनि उर छाए! इत्यादि । 

यहाँतक तीसरी अष्टपदी समाप्त हुई, अब चौथी अध्टपदी आरम्भ 
होती है | इसमें भी दोनों वर्गेके लिये प्रथकपृषक आदेशोपकेश 
किया गया है- 


कहहु भगति पथ कबन प्रयासा | जोग न सख जप तप उपबासा ॥ 
सरल सुभाउ न सन कुटिलाई । जया छाभ संतोप सदाई॥ 
मोर दास कहाहइ नर आसा । करइ तो कहहु कहा विस्वासा ॥ 
बहुत कहडें का कथा बढ़ाई । एहि आचरन बस्घ में भाई ॥ 
वैर न बिग्नह आस न त्रासा। सुखमय ताहि सदा सब आखा ॥ 
अनारंस अनिकेत अमानी | अनव अरोष दच्छ विग्यानी ॥ 
झऔति सदा सज्जन संसर्गी | तृत सम ब्रिपय स्वर्ग अपवर्गो ॥ 
भगति पच्छ हठ नहिं सठताई । दुए. तक सब दूरि बहाई ॥ 

मम गुन ग्ाम्न नाम रत गत ममता सद सोह | 

ता कर सुख सोदइ जानहइ परानंद संदोह ॥ 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी महाराज इससे ऊपरकी अश्पदीके 
आरम्ममें 'जों परछोक इहाँ छुख चहह्टः कहकर इस वातका निश्चय 
करा चुके हैं कि भक्तिमार्गवडम्वी होनेके कारण इस लोकमें भी सुख 
'मिलता है, क्योंकि भक्तको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता ।वह अपने 
अगवानके वलसे सदा-सबबंदा निर्भय एवं निश्चिन्त रहता है | यया--- 


र०द मानस-रहस्य 
मोरें औढ़ तनथ सम ग्यानी | बालक सुत सम दास अमानी॥ 
जनहि मोर बल निज बल ताही ।दुहु कहँ काम क्रोध रिएु आही ॥ 
फिर परल्लेकके छुखका तो कहना ही क्‍्य! है ? क्योंकि वहाँ 
तो परलोकनाथका ही प्रियतम होकर परम ऐकान्तिक नित्यकैड्टयेका 
अधिकार प्राप्त होना है ! अब इस बातको और भी पुष्ट करनेवाले 
वचन, जो दोनों वर्गोंसे कहे जा रहे हैं, पढ़िये | भगवान्‌ कहते हैं-- 


भाश्यो | बताओ तो भक्तिमार्गयमें कौन-सा पर्थश्रिम करना 
पड़ता है; न वहाँ योगवारणा ( अश्ड्रयोग ) की आवश्यकता है, न 
यज्ञयागादि ही आवश्यक हैं; और न जप ( मन्त्रानुष्ठान ), न तप 
( तपस्या ), न उपवास ( ब्रत ) आदिही करने पड़ते हैं । वहाँतो 
केवल खमभावसे सरल हो जाने अर्थात्‌ किसीसे भी कठोर व्यवहार न 
करने, मनसे कपट त्याग देने तथा जो कुछ ग्राप्त हो जाय उसीसे सदा- 
सबंदा सन्तुष्ट रहनेका प्रयोजन है | वास्तवमें कोई हमारा दास 
कहलाकर यदि किसी अन्य मनुष्यकी आशा करे उसे मेरा विश्वास ही 
कहाँ है ? अधिक बढ़ाकर क्या कहूँ, इन्हीं आचरणोंसे मैं अपने उत्त 
भक्तके बशमें हो जाता हूँ ॥! 
ऊपरकी अष्टपदीकी इस चोथी चोपाईका कथन देहली-दीपककी 
तरह है | यह अपने ऊपर-नीचेके दोनों कथनोंकी ओर प्रकाश डालकर 
अंगुलि-निर्देश करती है। अर्थात्‌ भगवान्‌ कहते हैं कि “जो आचरण 
ऊपर बताये गये हैं, बस उतनेसेही में उनके बशमें हो जाता हैँ और 
इसी ग्रकार अब जो कुछ ( नीचेकी चौंपाइयोंमें ) कह रह हूँ, उसके 
अनुसार आचरण करनेवालेके भी वशमें हो जाता हूँ; ऊपरकी चौपाइयेमिं 


श्रीमानसगत रामगीता २०७- 


जिनका अर्थ किया ना चुका है, प्रवृत्तिमार्गी पुरुषोंके लिये आदेश किया: 
गया है और नीचेकी चौपाइयोंमें, जिनका अर्थ नीचे किया जायगा,. 
निद्वत्तोंके लिये उपदेश हुआ है । प्रवृत्तिमार्गी गृहस्थोको जो कुछ कह: 
गया है, उसका आशय यह है कि 'गृहस्थाश्रममें रहते हुए सम्पू्ण घन- 
जनको मेरा ( भगवानूका ) मानकर और खर्य मेरे दासवनकर, मेरा ही. 
भरोसा रखकर,दूसरे किसीकी भी आशा न रखकर निष्कपटभावसे सरलता- 
पूर्वक समस्त यृहकार्योकी ययोचित करते रहना चाहिये |” अब निदृत्ति- 
मार्गियोंकी जो उपदेश दिया जा रह है, उसे देखें। श्रीरघुनाथजीः 
कहते हैं-- 

मेरे निवृत्तिमार्गी भक्तोंको उचित है कि वें किसीसे बैर 
न करें ( मनमें द्वेष न छाबें ), किसीसे विग्नह् न करें ( वाह्मरूपसे 
झगड़ा-वखेड़ा न करें ), किसीकी आशा न खखें, किसीका भय न 
मानें तथा जहाँ कहीं भी जावें-आवें वहाँकी सारी दिशाएँ ( आशाएँ ). 
उनके लिये छुक्षमय प्रतीत हों (? उन्हें किसी भी प्रदृत्तिमें कदापि न 
पड़कर सर्वदा अनारम्म रहना चाहिये अर्थात्‌ किसी भी प्रन्नत्तिमूलक. 
कार्यका आरम्म नहीं करना चाहिये | वे किसी भी आश्रम या कुटीको 
अपना न समझकर अनिकेत रहें अर्थात्‌ आज यहाँ, कल वहाँ विचरते 
रहें; अपवा वन, वाग, गिरि, सरितातीर आदि किसी भी स्थानमें रहें. 
परन्तु किसी भी कुटी या आश्रमको अपना न मानें; मानका सेव त्याग 
रक्खें और अमानी बने रहें---'सम भानि निरादर आदरदी | सब संत छुडी 
विचरंति मही |”? जो पापसे सदा दूर, क्रोधसे रहित, सत्र शार्तरेके. 
ज्ञाता और विज्ञानी अर्थात्‌ खखरूप एवं परखरूपके वोधमें मग्नचित्त, 


२०८ मानस-रहस्य 


संजनोंके संसगमें पदेव प्रीति रखनेबाले, मेरी भक्तिके सामने सांसारिक 
भोग, खर्गादि लोकोंके विषय और अपवर्ग ( मोक्ष ) को भी वृणवत्‌ 
समझनेवाले, भक्तिपक्षपर पूर्णतया दृढ़, शठतासे रहित, नाना प्रकारके 
कुतकोंसे दूर, मेरे गुणग्राम ( यश्ञ ) और नाममें सदा छव॑ंछीन तथा ममता- 
मोहसे अछग हैं वे भी उस परमानन्द्राशिके अनुपम छुखका अनुभव 
करते हैं.। वहाँतक दूसरोंकी पहुँच ही कैसे हो सकती है !” 

नीचेकी चार चौपाइयोंके ये उपदेश विस्क्तोंसे मेल भी खा रहे हैं; 
अतः इनका कथन उन्हींके लिये हुआ है । इस प्रकार प्रद्नत्ति और निदृत्ति 
मार्मी मनुष्यमात्रके कल्याणार्थ श्रीरघुनाथजीने अपने श्रीमुखसे अवध- 
पुखासियोंको इस 'रामगीता? का उपदेद् दिया | सभामें अवधपुखासी 
गृहस्थ, विरक्त, गुरु, द्विज इत्यादि जितने छोग उपस्थित थे, उन सन 
जत्र इस कल्याणकारी उपदेशका श्रवण किया तब उनके मनर्म यह्‌ विश्रय 
हो गया कि श्रीरघुनाथजी महाराज साक्षात्‌ करुणानिधान श्रीमगवान्‌ ही 
हैं और ऐसा निश्चय होते ही सत्र लेगेंनि उनके श्रीचरणोंका स्पश किया- 

सुनत सुधासस वचन राम के । गहे सवनि पद कृपाधाम के ॥ 

पुन; सब छोग उन श्रीचरणोंकी सच्ची शरणागति प्राप्त कर तथा 
उन अनुपम छोकहितकारी उपदेशोंको शिरोधार्य कर इतार्थरूप हो गये। 

अन्तिम दोहिमें म्म गन ग्राम नाम रत' य॑ जो शब्द आये हैं; इन 
सबका अन्चय एक साथ ही है। अतः मत! शब्दसे रूपका ( मम 
दरसन फल परम अनुपा ); 'युन” से गरुणानुवाद, छठीछाका; ध्राम'से 
धामका एवं “नाम! से नामका अहण करके श्रीप्रभुके नाम, रूप, ठीला, 
धाम---चारोंमें भी रत होनेका अर्थ किया जा सकता हैं | 'परानन्द! 
जो परमानन्दका रूप है, व्रह्मानन्दसे मी वढ़कर है | यथा-- 


रा 


श्रीमानसगत रामगीता . २०९, 


इन्हहि वि्ोकत अति अनुरागा । बरवस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा ॥ 
अतः उस परानन्दके सन्दोह ( समूह, ढेर ) को श्रीमगवद्धक्तिके 
सुखका तौल [ वजन ] बताया गया है | 


अत्र समस्त पुरवासी श्रोताओंके साथ-साथ यह दीन लेखक भी 
करुणागार श्रोसरकारके चरणोंमें पुष्पान्नल अपंण करता हुआ इस 
लेखको ्रीरामार्पणमस्तु” करके समाप्त करता है--- 
जननि जनक गुर बंधु हमारे । कृपा निधान प्रान ते प्यारे ॥ 
तनह्चु॒ धन्नु धास राम हितकारी । सब विधि तुर्ह प्रततारति हारी॥ 
असि सिख चुम्ह विज देइ नकोऊ । सात पिता स्वार्थ रत जोऊ ॥ 
द्वेतु रहित जग ज्ुग उपकारी। छुरह तुम्हार सेवक अमुरारी ॥ 
स्वार्थ सीत सकल जग साहीं । खपनेहुँ श्रभु परमारध नाहीं ॥ 
जो भाग्यवान्‌ पाठक आजकल भी इस “रामगीता”का श्रवण अथवा 
पठन-पाठन करके श्रीमगवानके परम हिंतकारी उपदेशोंका मनन एवं 
मिदिध्यासन करेंगे, वे भी अवधपुरवासियोंके पढ्को हं। प्राप्त करेंगे | 
श्रीगीतावछीमें आया भी है---“तुलूसी तत्र केसे अजहँ जानियो रघुवर 
नगर बसेया ।? इसी घारणाके कारण श्रीअयोध्याकी प्रजा सदेह निज 
धामको ना पहुँची है । 
यया---'प्रजा सहित रघुवंसमनि किमि गबने निज धाम |? अस्तु, 
डमा अवधबासी नर नारि कृतारथ रूप । 
ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहेँ सूप ॥ 
सियावर रामचन्द्रकी जय ! 


>+* अमल पक .+-- 


मा० र० १४--- 


आीमानसके कुछ मार्मिक प्रसड़ 
प्रात:स्मरणीय गोखामी तुझ्सीदासजी महाराजने श्रीरामचरित- 
आनसमें तीव चौपाइयोंदी अक्षरश: दो वार रचना. कर एक बढ़े 
-गूढ़ आशयको व्यक्त किया हैं। मानसप्रेमियोंके विनोदार्थ यहाँ 
उनका कुछ स्पशीकरण क्षिया जाता है । चौपाइयाँ ये हैं--. 


| 
. सिर घरि जायसु करिआ न । रा धरमु यह नाथ हमारा ॥ 
(२) ः 
ते पितु सातु कह॒हु सखि केसे । जिन्ह पठएु वचन बालक ऐसे ॥ 
(३) 


डस्य वीच सिय सोहति केसे । श्रह्म जीव बिच माया जेंसें॥ 
अब इनपर क्रमशः विचार करना हैं--- 
[ १ ] बाल्काण्डके ७६ वें दोहेमें श्रीरामजी प्रकट होकर 
' भगवान्‌ शिवसे विवाह करनेंके लिये अनुरोध कर रहे हैं | यवा-- 
अब विनती मस सुनहु सिब्र जो मो पर निज नेहु। 
जाइ बिबाहहु सेंडजहि यह मोहि मागें देहु ॥ 
इसीके बाद यह चोपाई है--- 
वसिर घरि आयसु करिज ठुम्हारा | परम धरसु यह नाथ हमारा ॥ 
अमिप्राय यह कि विवाह न करना ही डचित धमम था, 
परन्तु खामीकी आज्ञा तो परम घर्म हैं | दूसरी वार यही चौपाई 
अयोध्याकाण्डके २१२ वें दोहेके नीचे दूसरी चौपाईके रूपमें हैं, 
जो महर्षि भरद्गाजके आतिथ्य खीकार करा लेनेपर श्रीमरतजीने 
कही है । 'भयड कुअबसर कठिन संकोंचू? की सितिमें जाति 


भीमानसके, कुछ; भार्मिक पसझ २११ 
गरुइ गुर गिरा बह्दोरी,/ हाथ जोड़ चरण-बन्दना करते हुए मरतजी 
महाराज कहते हैं--- ह 

पलिर चघरि जायसु करिल तुम्हारा । परस घरसु यह नाथ हमारा ॥? 

अर्थात्‌ विरक्त ऋषिका अन्न ग्रहण न करना ही धर्म था, 
परन्तु आज्ञा पालन करना परम धर्म है । 

गोखामीजी महाराज कोई साधारण कत्रि तो थे ही नहीं, जिन्हें 
उपर्युक्त भावको प्रकट करनेके डिये दूसरे, झब्दोंकी स्फुरणा ही न हुई 
हो और इसलिये वाध्य होकर पुनरुक्ति करनी पड़ी हो। गुसाशजी एक 
महाकबि थे और उन्होंने समझ-सोचकर ही सिद्धान्तको अक्षर: 
अटल प्रमाणित किया है कि भगवत और भागव॒तकी आज्ञा पालन 
करना ही जीवका परम घम्म है। इस सिद्धान्तकों आपने निदृत्ति 
और ग्रद्ृत्ति दोनों ही मार्गोके सर्वशिरोमणि आचार्येकि मु्से एक 
ही शब्दोंमि प्रकट कराया हैं। भगवान्‌ शिवजी निवृत्तिनेष्ठके अवधि . 
हैं---'वैष्णवानां यया शम्मुः और महाराज ,श्रीमरतजी प्रदृत्तिनिष्ठाके 
मुकुटमणि हैँ-.-'भरत भवन वसि तप तनु कसहीं ७! मानसमें उनके 
शिरोमणि होनेके अनेक प्रमाण हैं, यया--- 

“भगत सिरोसनि भरत तें जनि डरपहु सुरपाल॥? 
श्रीमुखके भी वचन हैं--- 
पुन्यसिदोक तात त्तर तोरंए? 

अतरव संत और भगवंतकी आज्ञाका पान ही गृहस्थ एवं 
विरक्त दोनोंका परम घर्म है | यही जीवमात्रका सर्वोत्तम कर्तव्य 
है । इस महान्‌ सिद्धान्तकी पुष्ठि दोनों भक्तशिरोमणियोंके श्रीमुखसे 
एक ही शब्दोंमें कराकर ग्रन्यकारने यह सिद्ध कर दिया है कि यह 
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सिद्धान्त अक्षरश: सत्य है, इसमें एक मात्रा भी घटाने-बढ़ानेकी 
गुंजाइश नहीं है | 
( २.) दूसरी चोपाई अयोध्याकाण्डके ८८ वें दोहेके पश्चात्‌ 
: आड्ढवेरपुरके नर-नारियोंके मुखसे श्रीरामके वन-गमनको देखकर क्षोम 
अकट करते हुए कहलायी गयी है | यथा---- 
राम लखन सिय रूप निहारी । कहहिं सप्रेस आस नर नारी॥ 
ते पिछ माठु कह सखि केसे । जिन्ह पठए वन बालक ऐसे ॥ 
दूसरी वार यहाँ चौपाई श्रीयमुुनाके पार पहुँचनेपर तीर- 
बनिवासियेनि पछतावा करते हुए कही है, जो मानसमें “तापस-मिलन! 
के पश्चात्‌ ११० वें दोहेके वाद चौथी चौपाई है । इस चौपाईके 
दुवारा रखे जानेका प्रधान कारण तो श्रीगोखामीजीके मतकी मुग्बता 
है, जो प्रमुके साक्षात्‌ मानसिक मिलनके समय हुई थी । इस विषय- 
का पूर्ण विवेचन 'ररामचरितमानसका गुप्त तापसः शीर्षक लेखमें 
किया जा चुका है, अतर्व उसके दुह्रानेकी आवश्यकता नहीं | 
दूसरा भाव यह है कि श्रीराम-ल्क्षमण-सीताकी सिर-आँखोंपर रखने 
जछायक छुकोमछ मनोहर त्रिमूर्तियोंका जंगलके कठिन मार्गमें पैदल 
चलना प्रत्येक नर-नारीके लिये अम्तह्य हो गया था, इसीसे जहाँ-तहाँ 
सबके मुखसे हर जगढ यही शब्द निकल रहे थे- 
ते पिठु माह कहहु सद्ि को से । जिन्ह पठए वन बारूक ऐसे ॥ 

. (३ ) यह चौपाई प्रयम अयोध्याकाण्डके दोहा १२२ के 
पश्चात्‌ दूसरी अर्दधालीके रूपमें है, जहाँ लगातार तीन उपमाएँ दी 
गयी हैं | यथा--- 

आगे रास लखनु बने पाछे | तापस वेप बिराजत काछे ॥ 


श्रीमानसके कुछ मार्मिक पसझ र्श्झे 
उमय बीच सिय्र सोहति केसे | ब्रह्म जीव बिच साया जेसें ॥ 
बहुरि कहे छवि जसि सन चसई । जनु सध्ठु मदव सध्य रति रूसई ॥ 
उपसा बहुरि कहडें जिये जोही ।जनु बुध विधु बिच रोहिनि सोही ॥ 

यही चौपाई ज्यों-की-त्यों पुनः अरप्यकाण्डमें छीअत्रिम्ुुनिसे 

विदा होनेके पश्चात्‌ सोरठा ६ के बाद तीसरी अर्द्धलीके रूपमें आयी: 

है । इसके दुबारा रचित होनेका हेतु वतकछानेके प्र उपयुक्त तीनों: 

उपमारओंका रहस्य वतछाना आवश्यक है । 


( क ) प्रथम उपमार्मे श्रीरामजी ब्रह्म हैं, श्रीषखनछाढ॒जी जीद 
हैं ओर इन दोनोंके मध्य श्रीसीताजी माया हैं | परन्तु 'सोहति? शब्द 
देकर ग्रन्थकारने यहाँवन्बनकारिणी अविद्या, माया और भेदकरी विद्या . 
माया--इन दोनों प्रकृतिरूपा यवनिकासे विछक्षण भगवानकी नित्य 
आह्वादिनी शक्ति साक्षाव्‌ श्रीदेवीजीका लक्ष्य कराया है, जिसकी 
तारतम्यता दिव्य वेकुण्ठकी घटनाको सूचित कर रही है ग्राइतः 
माया तो जीव-अक्मके साक्षात्कारमें आवरणरूप बनी हुई है--.. 

घुदनि सघन ओट जल बेगमि न पाइअ सम । 
मायाछनन न देखिए. जैसे. निर्गुन ब्रह्म ॥ 

बह तो मोह और अज्ञानकी हेतु है---'नाय जीत्र तब माया: 
मोहा!ः “तब माया बस फिर भुलाना ।! अतएव यह संघारी माया 
पतोहति! नहीं वल्कि 'मोहतिः है | इस मायाकी उपमा श्रीसीतानीके, 
लिये सट्ठत नहीं हो सकती । फिर श्रीठ्वनछालुजीके लिये--...जिनके: 
कि जीवकी उपमा दी ग्यी है---श्रीसीताजी ध्येय ( सेव्य ) हैं और 
यह संसारी माया हेय ( त्याज्य ) है । इसलिये भी यहाँ संसारी माया: 
नहीं समझनी चाहिये | यह उपमा तो परमधामक्रे उस मुख्य 
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अवसरकी है कि जब्र यह जीव संसारी मायासे मुक्त होकर नित्य 
घामको. प्राततहो, परम प्रभु श्रीनिवास वैकुप्ठनाथ पूर्णबनह्मके सम्मुख 
उपस्थित होता है; तब ब्रीचमें खय॑ श्रीअम्बा साक्षात्‌ लक्ष्मीजी खड़ी 
डोकर भगवानसे अनुरोध करती हैं, जिससे उस चेतनको भगवान्‌ 
खीकार करते हैं | उस समय त्रह्म और जीवके बीच श्रीलक्षीनीकी 


जो शोभा होती है, वही शोभा यहाँ श्रीरुनाथनी और श्रीलखन- 
छालजीके बीच श्रीसीताजीकी है |# ह 

: श्रीसीताजीका बीचमें चलना अीलखनलालजीके सेवाघर्मको 
ग्रकट करनेका कारणं बनकर उनके मगवान्‌कों अनुरोध करनेंके 
कर्तव्यका भी औचित्य छिद्ध कर रहा है | मानसकार लिखते हैं--. 


प्रशुपद रेख बीच बिंच सीता। धरति चरन मगर चलति सभीता ॥ 

सीय राम पद अंक बराएँ। छखन चलहिं मयु दाहिन काएँ 7 ॥ 

# प्राचीन आठ्वारोंके आप्त बचन हैं कि जब श्रीअम्बाजी जीवको 
स्वीकार करनेके लिये भगवानसे अनुरोध करती हैं, तब प्रभु उनसे पूछते 
हैं कि “इस जीवकी किस योग्यतासे मैं इसे खीकार करूँ ?? उस समय 
श्रीअम्बाजीका हृदय चेतनपर इतना करुणापूर्ण रहता है कि वह भगवान: 
से विनय करती हैं, “हे नाथ ! आप किश्विद्‌ मी विछम्ब न करके पहले 
इसे खीकार कर लें, तदनन्तर में इधके गुण सेवामें निवेदन करूँगी ।! 

* क्रिसी-किसी प्रतिमें ददाहिन छाएँ? की जगह “दाहिन बाएँ? पाठ 
शुद्ध माना गया है; परन्तु ऐसा माननेसे बड़ा अनर्थ हो जाता है; मानो 
लक्ष्मणजी कभी दायें और कमी बायें कूद-कूदकर चल रहे हैं। कूदनेसे 
चरण-च्चिहांका उल्लद्ान होता है--अपने चरणोंकी रज उनपर पड़ती है 
ओर दाहिने चछते समय चरण-चिह्नोंके बायें रह जानेसे उनका अनादर 
भी होता है। इन सब कारणोंको देखते “दाहिन लाएँ? पाठ ही शुद्ध और 
प्रामाणिक सिद्ध होता है । 


श्रीमानसके कुछ मार्मिक प्रसह्ष र्श्८५ 


अमिप्राय यह कि श्रीसीताजी भगवान्‌ श्रीरामके पद-चिह्रोंको . 
बचा-बचाकर चल रही हैं. और मगवानके चरण-चिहोंके वीचर्की 
जगहपर वढ़ी सावधानीसे अपने पैर रखती हैं, जिससे कहीं खामीकी' . 
चरण-रेखपर उनके पर न टिक जायें | श्रीछ्खनछाल्जी तो दोनोंदे 
सेवक ठहरे, अतः वे खामी-खामिनी दोनोंके चरण-चिहोंकोी वचाकर 
चलना चाहते हैं | त्रीचमें तो उन्हें पैर रखप्रेकी कहों जगह मिलर्ती 
नहीं, इसलिये वे श्रीराम-सीताको अपनेसे दाहिने छेकर उनसे दायें 
चल रहे हैं | यों करनेसे अपने दोनों सेव्पोके चरण-चिह्न दाहिने 
रहनेसे उनका सम्मान मी हो रहा है और राहसे हटकर चल्नेसे 
ग्रेम-भावकी निष्ठा भी स्व प्रिद्ध हो रही दै--- ' 

“रीवि चछिविकी मली श्रीति पहिचानिये 
( गासावलंय ) 
यह प्रयम उपम्ता एश्वर्यमूचक है, जिसके द्वारा श्रीप्र्कारक; 
श्घामकी तारतम्पत्ताका छूयत्रर यह बतछाया गया है कि ,अ्री- - 
ग्वुनाथजी साक्षात्‌ वैकुष्ठनाथ परविष्णु ( बाहुदेव ) हैं, श्रीसीताज! 
सक्षात्‌ अम्बा श्रीलक्ष्मीदेत्रीज: हैं और श्रीड्खनलालजी नित्यपुकट 
जीव साक्षात्‌ श्रीशेषजी हें । इसमें दोप-शेषिभात्र है । 

इंस्बर अंस जीव अविनासी । चेदन अमझे सहज सखरासी ॥ 

( ख ) दूसश उपमाम औरामनी मदन ( कामदेव ) 
अ्रीडखनलालजी मधु ( वसनन्‍्तखतु ) हैं ओर श्रीसीताजी रति ( कामदेद- 
की स्री ) की माँति वीचमे छुझ्योमित हैं | यह उपमा सौन्दरयसर्च, 
हैं। श्रीरमजीका सौन्दर्य मदन ता है, श्रीसीताजाका रतिके समान 
है और श्रीड्खनलालजी ऋदुराजर्का भाँति प्रफुल्डित हैं | इसमें सेन्द- , 


श्श्द ... . मानस-रहस्य . 
सेवकभाव है । जेंसे मदन-रतिका सेवक वसन्तकतु है---“निज माया: 
बसंत निरमयऊण”, वेसे ही श्रीसीता-रामनणी खामिनी-खामी -हैं. और 
श्रील्खनछालजी सेवंक हैं, जो प्रफुल्छित चित्तसे सदा सेवामें तत्पर हैं-- 
._ (सेवक सेव्य भाव बिचु भव न तरिज्ष उरगारि !! 
( ग) तीसरी उपमामें श्रीरामनी विधु ( चन्द्रदेव ) हैं, 
श्रीलखनल्ञलजी बुध ( चन्द्रमाके पुत्र ) हैं और श्रीसीताजी रोहिणी 
( चन्द्रदेवकी ख्री, बुधक्की माता ) की भाँति शोमित हो रही हैं। 
यह उपमा माधुयंसूचक है । जेसे चन्द्रमा और रोहिणीके पुत्र बुध 
हैं, वैसे ही यहाँ श्रीठवनछाल पुत्र-स्थानीय हैं और श्रीसीता-रामजी 
माता-पिता हैं-- ह 
धतुझसी सुखी निसोच राज ज्यों चालक माय बबा के।? 

पुत्रपर माता-पिताका जैसा खाभाविक स्नेह होता है, वैसा ही 
यहाँ श्रीसीता-रामजीका लखनछालजीके प्रति भाव है| इस उपमासे 
पारस्परिक प्रीति सूचित हो रही है । 

तीनों उपमाओंमें ऋमसे सुलभ, छुलभतर और सुल्मतमका 
भाव दिखाया गया हैं। शेष-शेषिभावकी निष्ठा ज्ञानादि साधनों- 
की अपेक्षा खुलम है, सेब्य-सेवकमावकी उसकी अपेक्षा छुलभतर 
है और पिता-पुत्रभावकी तो सबकी अपेक्षा छुल्मतम है, क्योंकि 
सेवकके लिये भी सचेत रहना आवश्यक है, सावधानीसे सेवा करनेसे 
ही खामी ग्रसन्‍त रहते हैं; परन्तु छोटे वालकके छिये तो अनन्य 
ग॒ति ही पर्यात है, उसका पाछन-पोषण, योग-क्षेमकी चिन्ता माता-पिता 


खयमेव करते हैं--- 


श्रीमानसके कुछ मार्मिक प्रसहू श्श्७ 


यह सिसु बच्छ-भनल अहि धाई। तहेँ राखइ जननी अरगयाई ॥ 

इसी छुलम, छुलभतर और छुल्मतमके भावकों दिखलानेके. 
लिये ही प्रथम उपमाके पदमें 'सोहतिः शब्द आया है, जो नेत्र-इन्द्रिय-- 
का बाह्य विषय है | दूसरीमें 'जस मन बसई” कहकर मनकी ठठोलः 
की गयी है और तीसरीमें “उपमा बहुरि कहीं जिय जोही? 
से यह लक्ष्य करायाग या है कि तीसरी वार भी हृदयमें ढूंढ़कर भर्थातः 
दिल्‍लकी व्ठोडी हुई उपमा दी जा रही है । परन्तु निष्ठाओंकी साधना- 
अवस्तामें ही घुल्मताके ये भेद रहने हैं; अन्तिम परिणाम तो “सर्व 
भाव भज कपट तजि'के द्वारा भगवत्‌-धाममें उसी अवस्थकी प्राति 
है, जिसका निर्देश प्रथम उपमा श्रह्म जीव बिच माया जैसे? में किया 
गया है | तात्पर्य यह कि उपर्युक्त निष्ठांद्वारा यह जीब मुक्त होकर 
जब कमी भगवानके परधाममें भगवानके द्वारा खीकृत होगा तो 
श्रीअम्बाजीके अनुरोधसे ही होगा । इसी महान्‌ अनुकम्पाकी आनन्द- 
मग्री अवस्था और ऐसे अखण्ड नित्य ऐश्वयकी प्रामाणिकता वतछानेके 
लिये इस चौपाईके शब्दोंको अक्षरशः दुद्दराकर गोखामीजीने बड़े ही 
महत्लका काम किया है । यद्दी तीसरी चौपाईके दुबारा आनेका 
कारण है | 


उपर्युक्त तीन चौपाश्योंको छोड़कर और कोई प्रा पद मानसमें 
ऐसा नहीं मिलता, जो अक्षरशः ज्यों-का-त्यों दुहराया गया हो | 


सियावर रामचन्द्रकी जय | 





किक 6 रे कर 
सेत्रक खामि सखा सिय पी के 
सेवक स्वामि सखा सिय पी के । हिंत निरुषधिसब विधि तुलसी के ॥ 
श्रीरामचरितमानसकी इस चौपाईमें. श्रीसीतापति रामचन्दर- 
जीके साथ मणान्‌ शह्गरके तीन सम्बन्ध प्रंकठ हो रहे हैं---शिवजी 
रामजीके सेवक हैं, खामी हैं. और सखा भी हैं| परन्तु एक दी 
व्यक्तिमें इन तीनों प्रकारके सम्बन्धोका योग केसे वन सकता है ! 
इसपर यहाँ विचार करना है । 
१-ऐश्वर्य-कोटिमें परात्यर व्ह्मके अवतार होनेसे श्रीरधुनाथजी 
जिवजीके सेव्य हैं और शिवजी उनके सेवक हैं | इसके प्रमाणमें खर्य 
भगवान्‌ शह्लुस्की निएा और कर्तव्यके उदाहरण श्रीरमचरितमानससे 
डदूघृत किये जा सझते है--- 


सेचक खामि सखा सिय पी के 


नए 
# च१ 
१? 


<हुदयं बिचारत जात हर केहि विधि दरसचु होइ। 

गुप्त रूप अवतरेड प्रझ्ु गएँ जान सथबु कोह ॥! 
<ज्ञय सधिदानंदर जग पावन । अस कहि चले मनोज नसावन ॥? 
धसोइ मम इशष्टदेव रघुतीरा | सेचत जाहि सदा सुनिं धीरा ॥? 
<श्रीरघुनाथ रूप उर आबा। परसानंद अमित सुख पावा ॥? 
“वंदर्ड बालख्प सोह रामू।सब सिधि सुछूम जपत जिसु नाम ॥? 
5करि प्नाम रामहि त्रिपुरारी । हरपि सुधा सस गिरा उचारी ॥? 

“*घुकुऊमनि सम स्वामि सो कहि सिर्तें नायड साथ ॥? 
पकासी मरत जंतु अवछोकी | जासु नास बल करडें विसोकी ॥* 
प्तोइ प्रभु घोर चराचर खासी । रघुबर सब उर अंतरजामी ॥7 


२-माधुय-कोटिमें प्नर इव चरित करत रघुराई,' 'जस काछिअ 
सस चाहिअ नाच के अनुसार परात्पर ब्रह्म राजपुत्र बनकर श्रीशिव- 
जीको स्वामी भी मान रहे हैं। जेसे--- 


“पूजि पारथित्र वायड माधा (? 
प्तब गनपति सित्र सुमिरि प्रभु नाइ सुरसरिहि साथ 7? 
“लिंग धापि विधिवत करि पूजा ॥? --ञ्त्यादि | 


२-नीति-कोटियें उपासनादि-भेद तथा द्वेषकी निवृत्तिके छिये 
मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचच्दजीनि अपनी ओरसे भगवान्‌ शिवकों 
सखाका पद भी प्रदान किया है, जिससे वैष्णव तथा शैव अपने 
इश्देवोंको समान तया मित्ररूप समझकर परस्पर प्रीतिपूतक इतते हू 
अपना परमाथ पिद्र करें | जैसे--- 


र 
$ 


संकरमिय सम द्वरोही सिच द्वोही सप्तम दास ! 
ते नर करहिं कलूप भरि घोर नरक महुँ वास ॥ 
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“कोड नहिं सिव समान प्रिय सोरें । असि परतीति तजहु जनि भोरें ॥? 
जजेहि पर कृपा न करहिं घुरारी । सो न पांव मुनि सगति हमारी ॥? 
'होइ अकास जो छल तजि सेदहि । भगति सोरि तेहि संकर देइहि ॥? 
“संकर भजन बिना नर भगति .न पावइ सोरि।! 
“सिव समान प्रिय सोहि न दूजा ?? --छ्त्यादि 0 
इसी भावको सूचित करनेवाढी एक आख्यायिका प्रसिद्ध है। 
जब मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीने सेतुबन्धपर शिवलिड़ स्थापित _ 
क्या और उसे रामेश्वर्के नामसे प्रसिद्ध किया, तब ऋषियोंनि परमेश्वर 
शब्दका 'रामश्वासौ ईश्वर:ः इस प्रकार समास करके राम और ईश्वर 
( महेश्वर ) की समता सिद्ध की | तव श्रीरामचन्द्रजी बोले--नहीं 
ऐसा नहीं, इसमें 'रामस्यथ ईश्वरः रामेश्वरः” इस प्रकार पष्ठीतत्पुरुषः 
समास है, अर्थात्‌ ईश्वर ( महेश्वर ) रामके खामी हैं | तत्पश्चात्‌ 
कहा जाता है कि शिवलिड्रमेंसे ध्वनि निकली---'शाम एव ईश्वरो वस्य 
सः आर्थात्‌ राम जिसके स्वामी हैं, इस प्रकार इस शब्दका समास 
करना चाहिये । यह वाणी सुनकर समस्त ऋषि दंग रह गये और 
श्रीरामजी मुसकराने लगे । 
इसी भावक्े अनुसार श्रीगोसाइजी लिखते हैं--'सेवक स्वाबि सखाः 
सिय पी के !! और साथ ही यह भी कहते हैं कि अपने लियेतो सत् 
प्रकारसे “निरुषधि हित! अर्थात्‌ असीम कल्याण करनेवाले श्रीशित्रजी 
महाराज हैं ही---'हिंत निरुषधि सत्र बिधि तुलसी के |? यही छुकष् 
श्रीयाज्नवल्क्यजीका है--- 
विज्लु छछ विस्वनाथ पद नेहू। राम संगत कर लच्छन एहू ॥ 


+-++०--बैनबिकक न 


शिव ओर सती. 


सिच सम को रघुपति घत धारी । विन्नु अघ तजी सती असि नारी ॥ 
श्रीरामचरितमानसकी इस चौपाईमें ग्रन्यकार श्रीगोस्वामीजीने,) 
महर्षि याशवत्क्यके प्रवचनके द्वारा भगवान्‌ शिव और माता सत्तीदेबी- 
की असीम महिमा बड़े ही छुन्दर ढंगसे प्रतिपादित की है । प्रथ॑म 
चरणमें (सित्र सम को? और द्वितीय चरणमें “सती असि नारी? पदके 
द्वारा दम्पतीकी महिमाकी गम्भीरता पराकाष्ठाको पहुँचा दी गयी है | 
भगवान शिवके लिये (घुपति व्रत धारी! विशेषण ही उनके ब्रतकी 
महतताको प्रकट कर रहा है; क्योंकि संसारमें सब धर्मोका सार, 
सब तत्तोंका निचोड़ भगवत्मेम ही निश्चय किया गया है | भगवान्‌ 
'पर्रह्ममें इढ़ निष्ठाका हो जाना ही परम विशिष्ट धर्म है. और 
भगवान्‌ शिवने तो अपने अनुभवसे इसीको सार समझ्नकर जगवको 
निशसार निश्चित कर लिया था। जैसे--- 
उसा कहड़े सें अनुभव अपना | सत हरि भजन जगत सब सपना ॥ 
इसी प्रेम-भावकी महिमासे सती-ऐसी नारीमें भी उनकी 
आसक्ति न थी । जिस समय त्रेतायुगमें कुम्मज ऋषिके आश्रमसे वे 
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सतीके साथ कैछासको छोंठ रहे थे, उसी समय दण्डकारण्प्में 
सीता-हरणके कारण पत्नीबियोगमें दुःखित मानव लीला करते हुए. 
श्रीरघुनाथनीका उन्हें दशन हुआ « और उन्होंने “जय सच्िदानंद 
परधामाः कहकर उनको प्रणाम किया । इसपर सतीकों यह सन्देह 
हुआ कि दृपछुतको 'सच्िदानंद परधामा कहकर सर्वज्ञ शिवने 
क्यों ग्रणाम किया । भगवान्‌ शिवने सतीको भगवत्‌-अवतारकीः 
बात अनेक प्रकारसे संमझायी, परन्तु उन्हें वोध न इआ-- 
राग न - डर उपदेसु जद॒पि कहेड सिर वार बहु । 
बोले विहसि महेसु हरि साया वछ जानि जिये ॥ 
क्षिवजीने अपने हृदयमें ध्यान धरकर देखा कि “इसमें हरिम[या- 
वी प्रेरणा हो रही है; क्योंकि जब "मोरेड कहें. न संसय जाही!, 
तब प्रभुकी जो इच्छा है उसीमें सतीको प्रेरित कर देना हमारा भीः सु 
धर्म है ।! इसलिये उन्होंने कहा-- 
जों तुम्हें मन अति संदेह । तौ किन जाइ परीछा छेहू ॥ 
तव छगि बेठअहडँ वट छाहीं । जब रूगि तुम्ह ऐहहु मोहि पाहीं ॥ 
यथपिं भगवान्‌ शिंवके विषयमें यह ्रभाण है कि 'भाविठ मेटि . 
सकहिं त्रिपुरारी)' तथापि जिस भावीमें हरिकी इच्छा शामिल है उसे 
हृदयमें विचारकर भगवान्‌ शिव कदापि उसके मेठनेकी ईच्छा नहीं 
करते, वल्कि वैसा ही होनेमें आप भी सहायक हो जाते हैं--- 


हरि इच्छा भावी बलवाना। हृदय विचारत संभु सुजाना ॥ 
22322 


सच है, छुजान भक्तोंकी भक्तिका इसीसे परिचय मिछता है | 
यही मम श्रीगुरु वशिष्ठजीके इस वाक्यमें भरा हुआ है-- 


शिव और सती श्श्झ 


सुनहु भरत भावी अवछ विऊखि कट्ठेड झुनिनाथ | 
क्योंकि जब्र अगाघहृदय श्रीमरतजीने कहा--- 
सो गोसाईं विधि गति जेहिं छेकी । सकट्ट को टारि टेक जो टेकी ॥ 
वृज्िज सोहि उपाठः जब सो सब सोर अभागु ॥ 
-तत्र वशिष्ठजीने स्पष्ट कह दिया--- 
तात बात फुरि राम कृपाहीं। राम विम्युख सिधि सपनेहुं नाहीं ॥ 
वस्तुत: बात भी यही है, भगवान्‌ शिव तथा श्रीवशिष्ठजीको 
भावीके मेटनेकी सामर्थ्य भी तो रामभक्तिके प्रतापसे ही मिली थी । 
नहीं तो--- 
कह सुनीस हिसमवंत सुन्ु जो विधि लिखा लिलार। 
देव दसुज नर नाग मुनि कोड न मेटनिहार ! 
श्रीमहादेव अथवा मुनि वशिष्टनी अपने देवपन या मुनिपनके. 
बलसे विधि-अझ्लोके मिटानेकी सामथ्ये तो रखते नहीं थे। यह 
अवटित-घटनकी सामर्थ्य भगवान्‌की दयासे और भगवद्भक्तिके प्रतापसे 
भक्तोंकोी ह्वी हो सकती है | अतः उन भक्तोंका यह पिद्दान्त रहता 
है कि हम तो तुम्दारी खुशीमें खुश हैं, और कुछ नहीं चाह॒ते--. 
राजी हैं हम उसीसें जिसमें तेरी रज्ञा है! 
सतीको परीक्षा लेनेका आदेश करते समय भगवान्‌ झिवने 
इतना चेता दिया था-“करेहु सो जतनु त्रिवेक विचारी”; परन्तु सतीने 
परीक्षा लेनेके लिये श्रीसीताजीका ही वेष घारण किया, जिसमें: 
शिवजीने अपनी खामिनी और माताकी छढढ़ निष्ठा कर 
रखी थी | अत:--- 
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सिय वेषु सती जो कीन्ह तेहिं अपराध संकर परिहरी । 


क्योंकि उनकी यह निश्चित भावना थी--- 
जौं अब करडें सती सन ओऔती । मिट॒द् भगति पथु होइ अनीती ॥ 


बल्कि शिवजी सतीको सदाके लिये त्याग देनेका चिन्तन कर 
रहे थे, इससे उनके हृदयमें अत्यन्त सन्‍्ताप हो उठा-- 

परम पुनीत न जाइ त्तजि किएँ प्रेम बढ़ पाषु। 
प्रगटि न कहत महेखु कछु हृदय अधिक संता ॥ 

परन्तु भगवद्धक्तोंकी मगवानकी शरण ही प्रत्येक छुख-दुःखकी 
अवध्थामें आधार रहती है और उन्हीं “योगक्षेम॑ वहाम्यहमः रूप 
विरदके पालनेवाले प्रमुसे प्रदान की हुई वुद्धिके द्वारा सदैव 
डरणागर्तोकी रक्षा हुआ करती है; क्योंकि 'ददामि बुद्धियोर्ग तम! 
भी प्रभुकी ही प्रतिज्ञा-है | अतएब जब भगवान्‌ शंकरने ऐसे समयमें 
अतिपत्ति छी, जैसे--- 

तब संकर प्रभु पद सिरु नावा । सुमिरत रामु हृदय अल आवा ॥ 
एडिं. तन सतिहि, भेट सोहि. नाहीं। 

---तब भगवान्‌ भक्तवत्सछने उनकी थुद्धिमें प्रेरणा की कि 
'सदाके लिये त्यागकी जरूरत नहीं है । केबछ इसी जन्ममें सतीको 
च्याग करना ठीक है, निसमें उन्होंने सीताका वेष धारण किया हैं।? 
अतरए्‌व ऐसा ही सहझूृल्प भगवान्‌ शिवने किया, मिससे दोनों काम 
हो गये; न तो सदाके लिये सतीका त्याग करना पड़ा भीर न उस 
आरीरसे प्रीति ही रखी गयी । 


समस्त भक्तजनोंकों मक्तशिरोमणि ( वैण्णवानां यथा शाम्भु ) 


शिव और खती श्रष 


भगवान्‌ शिवके इस रहस्यसे यह उपदेदा मिलता है. कि जब कोई 
धर्मसंकट आ पड़े तो सच्चे हृदयसे हरि-स्मरण करनेसे ही उसके 
निर्वाहकी राह निकल आवेगी | 


अतरव॒जब केबल एक जन्मके लिये सतीका त्याग हो ग्या; 
तत्र सतीको अपनी करनीपर अत्यन्त पश्चात्ताप हुआ और उन्होंने 
- भी उन्हीं परमप्रमु श्रीरघुनाथनीकी हृदयसे प्रपत्ति ली और कह्ढा 
कि 'हे आरतिहरण | है दीनदयाल |) मेरा यह शरीर शीघ्र छूट 
जावे, जिससे में दुःखसागरकों पार कर पुनः भगवान्‌ शिवजीय्ये 
प्राप्त कर सकूँ? -- 

कहि न जाए कछु हृदय गछानी । सन महुँ रासह्टि सुमिर सयानी ६ 

जों प्रभु दीनदयाल कहावा । आरति हरन बेद जसु गावा प्र 

तो में विनय करडे कर जोरी | छूटड वेगि देह यह मोरी ४ 

है जा मोरें सिव चरन सनेहू । मन क्रम वचन सत्य बतु एहू ६ 


तो सबदरसी सुनिञ प्रभु करड सो वेगि उपाह | 
होइ मरलु जेहिं विनद्ठि श्रम दुसद्द विपत्ति बिहाइ ॥ 


भगवत्कृपोसे योग लग गया और अपने पिता दक्षके यह॒में 

जाकर योगानल्से शरीरको त्यागकर सतीने हिमाचलछके घर पात्रतीके 

#- रूपमें पुनजेन्म धारण कर भगवान्‌ शिवकों पुनः पतिरूपमें प्राह 
कर लिया | 


पन्नु करि रघुपति भगत्ति देखाई। को सित्र सम रामहि प्रिय भाई ॥ 
अस पन तुम्ह बिनु करह को आना | राम भगत समर्थ भसंगवाना ६ 


इस प्रक्रार भगवान्‌ शिवने जो बिना अधके ही केशक 


मा० २० ९७०-.. 


श्श्द्द मानस-रहस्य 


सीताका वेष घारण करनेके अपराधपर सतीका त्याग कर दिया था, 
यह उनकी भक्तिकी पराकाष्ठा थी | 


“विनु अघ तजी सती असि नारी ?--इस पदमें “*अभघ! शब्द 
आया है | अध और अपराधमें महान्‌ अन्तर है | अघ उस 
दुष्कमको कहते हैं, जो वेदादिद्वारा निबिद्ध होनेपर भी जान-वृज्ञकर 
अपने वासनानुसार किये जाते हैं। अतः वे क्षम्य कभी नहीं 
हो सकते, उनका फल अवश्यमेव भोगना पड़ता है । परल्तु 
अपराध” चूकको कहते हैं, जो सदा क्षम्प होती है; क्योंकि वह 
किसी पापबुद्धि या कुवासनाके कारण न होकर भूलसे की जाती है। 
सतीजीने जो सीताका वेष धारण किया था, उसमें कदापि कोई 
कुबासना न थी ? उसका उद्देश्य तो केबछ यही जाँच करना था कि 
श्री रघुनाथजी सचमुच ही सच्चिदानन्द त्रह्मके अबतार हैं अथवा राज- 
पुत्र हैं | केचछ भगवत्खरूपके वोधार्थ सीताका वेष घारण करना 
“घ? नहीं कह्य जा सकता ओर नारीका त्याग केवछ अबके ही 
कारण हो सकता है | परन्तु केबछ अपराध हो जानेपर, जो क्षतम्य 
भी हो सकता है, भगवान्‌ शिवने उसे क्षमा न कर उपासनामें विरोध 
पड़नेके भयसे त्याग दिया । भगब्रान्‌ शिवकी इस रघुपतित्रतनिष्ठको 


धन्य है ! 

उपर्युक्त चौपाईमें कोई-कोई अथ करनेवाले 'बिनु अबः पदको 
विशेषण मानकर “अनघ शिवजी? ऐसा अर्थ करते हैं; परन्तु सतीको 
यदि अधयुक्त माना जाय तो उसके व्यागसे श्रीशझ्ूरजीमें रघुपतिबरत- 
निष्ठाका महत्व ही नहीं रहें जाता । फिर जिस मुख्य विपयके 


शिव और सत्ती २२७ 


उद्घाटनके लिये इस चौपाईकी रचना की गयी है, उसका महत्त्व ही 
नष्ट हो जायगा | यहाँ यह शंका हो सकती है कि सतीने शिवसे मिथ्या 
भाषण किया था, वह तो अब था । इसका उत्तर यह है कि उसे तो 
शिचवजीने भगवत्‌-मायाकी प्रेरणा समझकर उसपर कुछ घ्यान ही 
नहीं दिया था--- 
बहुरि राम सायहि सिरु नावा। भ्रेरि सत्तिहि जेहिं झूँढ कहावा ॥ 
ग्रन्यमें भी सतीत्यागका कारण झूठ बोलना नहीं वल्कि सीता- 
का वेष धारण करना ही लिखा गया है और उसे भघ न कहकर 
अपराध ही वतलछाया गया है--- 
धसिय बेषु सर्ती जो कीन्द्त लेहिं अपराध संकर परिष्टरीं ॥? 
इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ और परम पुरुषार्थ नो भगवद्धक्ति है, उसमें 
श्रीशिवजीके समान कौन ब्तधारी हो सकता है १ पसिव सम को! इस 
पदका अभिप्राय तो स्पष्ट हो गया | अत्र 'सती अप्ति नारी? पदके 
अमिप्रायकी आलोचना करनी है । सतीजी की आदी नांरी थीं, 
इसका प्रमाण उनके इसी एक व्यवहारसे दिया जा सकता है कि 
जब शित्रजीने अपनी क्षमाशीछा, अनन्या सतीको, अपराध क्षम्य 
होनेपर भी इतना कठिन दण्ड दिया कि उसे त्याग ही डाछ, तब 
सतीका नीवन महान्‌ विपत्तिमें पड़ गया--- 
“पति परित्वाग हृदयेँ दुखयु भारी ॥? 
तथा--- 
नित नव सोचचु सती उर सारा । कब जैंह॒ड़ें दुख सागर पारा ॥ 
सती वसहिं केछास तव अधिक सोचु भन माहिं। 
मरझु न कोऊ जान कछु जुग सस दिवस सिराहिं ॥ 
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तथापि उन्होंने अपने पतिब्रतधरमंकी पराकाष्टाकों प्रमाणित कर- 
आपत कार परखिएु चारी | घीरज धर्म मित्र अरु नारी॥ 
--की चरिताथे कर दिया | इसी कारण आपको ऐसा पद 
प्राप्त हुआ--- ' 


पतिदेवता सुत्तीय महुँ मात अथम तब रेख। 
-: महिमा अमित न कहि सकहिं सहस सारदा सेष ॥ 


.. सांसारिक ब्षियाँ खार्थपरायणा होती हैं; यदि पतिने किसी 
उचित बातपर भी उन्हें रोका तो वे तत्कार मैंकेकी शहद लेती हैं 
ओर वहाँकी सहायतासे लड़ाई ठान देती हैं | बेचारे पतिको नाकों 
चने चबाने पड़ते हैं और अन्तमें अनुनय-विनय करनेपर मैकेसे वे 
लौठनेके लिये राजी होती हैं. तथा पतिको सदा हुकूमतमें रखती हैं । 
परन्तु पृजनीया माता सतीकी पतिनिष्ठाको तो देखिये कि अकारण 
त्यागे जानेपर भी--- 

जों मोरें सिव चरन सनेहू | सन क्रम बचन सत्य ब्रतु एुहू ॥ 

_-अन्तर्यामी भगवानकी अप्रपत्तिमें इस प्रकारकी शर्ते छगा रही 
हैं तथा पतिदेवकी आज्ञा प्राप्त कर जब दक्षयज्ञ्में जाती हैं तो वहाँ 
अपने पतिदेवके अपमानको श्रवण कर पैतृक सम्बन्धकों तृणवत्‌ समझ्न 
इस प्रकार व्याग कर देती हैं कि माता-पिताकी ममता तो कया पति- 
के प्रतिकूल ह्ोनेवाले पिताके झुक्से उत्पन्न अपने शरीरसे भी अपनी 
आत्माको अलग कर देती हैं । अनुकूछ पति भी ऐसा प्रेम बिरली 
ही नारियोंमें पाया जाता है और इधर तो पतिदेवने रुष्ट होकर सतीसे 
सम्बन्ध ही विच्छेद कर डाछा था। तथापि-- 


शिव और सती... २२९ 


सिर अपमान न जाइ सहि हृदय न होह अबोध | 
सकल सभहि हठि हटकि तब बोलीं बचत सक्रोघ ॥ 


जरादइतमा महेसु पुरारी । जगत जनक सब के हिंतकारो ॥ 
पित्ता मंदमति निंदृत तेही । दच्छ चुक्क संभव यह देही ॥ 
तजिहडें तरत देह तेहि हेतू। उर धरि चंद्रमौछि दषकेतू ॥ 
अस कहि जोग अगिनि तब जारा । भयउऊ सकल मख हाहाकारा ॥ 


धन्य है सतीकी सत्यनिष्ठाको ! इसी कारण 'सती असि नारी 
प्‌३ दिया गया है | 


इस संसारमें ्ियोंके उद्धारका शात्रसम्मत सर्वश्रेष्ठ और छुलभ 
मार्ग केवल पातितरत्य धर्म ही है--.'नारिधिर्म पतिदेव न दूजा !! इसकी 
शिक्षा संत्तारभरकी लियोंको सतीसे लेनी चाहिये तथा मनुष्योंके 
उद्धारका सर्वश्रेष्ठ और परम छुल्भ मार्ग केवल भगवद्धक्ति ही है, यह 
बात भी स्वशाख्रसम्मत तया निविवाद है और पुरुषमात्रको ऐसे परम 
पुरुषाथंकी प्त्तिके हेतु भगवान्‌ शिवजीका अचुसरण करना चाहिये 


रस प्रकार भगवान्‌ शिव और माता सती अपनी निष्ठा और 
सदाचारके द्वारा समस्त जीवोंके उद्धारका मार्ग निश्चय करा रहे हैं 
तथा उसे अपने चरित्रद्ाता खं दिखछा रहे हैं | दम्प्रतिका युगल 
विग्रह जगन्मात्रके कल्याण और उपकारका हेतु है | भगवान्‌ शित्ल- 
का चज्ि जीवोंके उपदेशके लिये ही है, आप ताक्षात्‌ भगव 
हैं | आपकी गिनती जगतके जीवों ने क्रमी नहीं की जा सकती, 
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आप ईश्वरकोटिमिं हैं और जीवोंके ऋलयाणार्थ आबिमभूत होते हैं । 
श्रीरामचरितमानसमें भी श्रीयुगल विश्रहका ऐश्वर्य---- 
नमामीशमीशान निर्वाणल्प॑... 
विश्लुं व्यापक ब्रह्म वेद्खरूपम्‌। 
तथा--- | | 
.._ भव भव विसव परामव कारिनि | बिस्व बिमोहनि स्ववस बिहारिनि ॥ 
---श््यादि पदोंमें परिलक्षित है । 
मानसप्रन्थकारको लीलाग्रकरणमें माता सती और कैकेयीके 
सम्बन्धमें श्रीरधुनाथनीके विपरीत आचरण करनेके कारण बहुत कुछ 
बुरा-भछा कह देना पड़ा है | जेंसे-- 
सती कोन्ह चह तहँहुँ दुराऊ | देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ ॥ 
तथा कैकेयीके निषित्त--- ु 
बर मागत सन भट्ट नहिं पीरा । गरि- न जीह झुरदँ परेड न कीरा ॥ 
परन्तु इन सत्पात्रोंके गोप्प ऐश्वर्यके जाननेबराले श्रीगोसाइजीने 
अवसर पाकर महर्षि याज्ञवल्क्यके मुखसे “त्रिनु अधः सतीके लिये तथा 
उन्हींके शिष्य महर्षि भाद्दाजके मुखसे--- 

. 'तात कैकइहि दोसु नहिं गईं गिरा सति घूति ।? 
--ऋहलाकर कैकेयीकी निर्दोषताको सूचित कर दिया है । 
शिव और सतीकी महिमाकों 'इदमित्यम? कौन कह सकता है £ 

इनका नाम ही “कल्याणः और सत्खरूपा हैं। ऐसे भगवान्‌ शिव 


और सती माताकी जय हो ! 
| “++>-*-<3-<-६४:--4--०- 


श्रीमानसमें श्रीसीता-तत्त 
उद्धवस्थितिसंदारकारिणीं क्ेशहारिणीम । 
खर्वश्रेयस्करीं सीता नतो5हं रामवल्लभाम ॥ 
श्रीखयम्भुव॒ मनुकी तयस्यासे नैमिषारप्पमें परमप्रमु परमेंश्वरके 
प्राहुर्भावके प्रस॒ह्ममें श्रीसीता-तत्तका इस प्रकार विवेचन पाया 
जाता है-- 
बाम भाग सोसति अनुकूछा। आदिसक्ति छवि निधि जग खुछा-॥ 
जासु अंस डपजहिं ग्रुव खानी | अगनित लच्छि उसा अह्मानी ॥ 
भ्कुटि बिलास जासु जग होई । रास वाम दिसि सीता सोई-॥ 
इन तीन चोपाइयोेमें महाशक्तिखरूपा श्रीसीता-तत्तका खरूप 
वर्णन करते हुए प्रयम चोपाईके आरम्ममें थाम भाग? शब्द लिखकर 
तथा तीसरी चौपाईके अन्तिम चरणमें धाम दिसिः शब्दका ही सम्पुट 
रुगाकर जो ऐश्वथ वणन किया गया है, उसका तात्पर्य यह .है कि 
श्रीसीतानी श्रीपरमप्रभुसे सदैव अमिन्नखरूपा है | इस वातकी पुष्टि 
ग्रन्यगत अपर प्रसब्लोंसे भी भठीमाँति हो रही है | उदाहरणार्थ द्ो- 
एक प्रसज् यहाँ दिखलाये नाते हैं--- 
( १ ) वाल्काण्डके अन्तर्गत सती-मोह-असंगमें जब सतीजी 


श्३२ मानस-रहस्य 


श्रीरामजीकी परीक्षा ले छज्जित होकर शिवजीके समीप लोटी आ रही 
: थीं, उस समय लीलाखरूपमें यथपि श्रीसीताजीका रावणद्वारा हरण 
तथा अनडनिवरासके द्वारा अन्तर्थधान होनेसे स्पष्टतः श्रीरामचन्द्र जीके 
साथ वियोग दीखता था तथापि मार्गमें अखण्ड अमिन्न श्रीसीताजीका 
दर्शन श्रीरामजीके साथ-साथ सतीको होता आ रहा था--- 


सती दीख कोतुकु सग जाता। आगे राम्ु सहित श्री आाता॥ 
फिरि चितवा पाछ गप्रश्सु देखा । सहित बंधु सिर सुंदर बेषा ॥ 





८ ५ >८ ५८ 
देखे सिचर बिधि बविष्नु अनेक्ा । अमित असाड एक तें एका॥ 
| 4 ८ > 


सती बिघात्री इंदिरा देखीं अमित अनुप। 
जेहिं जेहिं बेष अजादि सुर तेह्ि तेहि तन अनुरूप ॥ 
देखे जहँ तहँ रघुपति जेते | सक्तिजह सहित सकल सुर तेते ॥ 
> » ८ ५८ 
पूजहिं अभ्रुहि देव वहु वेषा। राम रूप दूसर नहीं देखा ॥ 
अवलोके रघुपति बहुतेरे | सीता सहित न बेप घनेरे ॥ 


यहाँ भी वही महत्त्व दिखलायी देता है। जिस प्रकार श्री- 
रघुनाथनी अनेकों शित्र-विधि-विष्णुसे सेविंत हो रहे हैं, उसी 
अकार श्रीसीतानी भी अमित सती-बिधात्रीडन्दिरा आदिके द्वास 
ओंवित हो रही हैं | 

( २ ) अवधकाण्डके अन्त्गत बन-गमनके प्रसंग जब श्री- 
अज्जीके तट्वर्ती अज्अत्रेरपुरतक पहुँचाकर सुर्मतने श्रीरामचन्द्र- 
' जीसे महाराज दशरयजीका सन्देश कहा--- . 


द 
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जेहि विधि अवध आव फिरि सीया। सोइ रघुवरहि तुम्दद्दि करनीया। 
पितु सेदेसु सुनि कृपानिधाना। स्ियद्ि दीन्द सिख कोटि बिधाना ॥ 
और तत्र श्रीमुखसे उस शिक्षाको घुनकर श्रीसीताजीने खर्य 
अपनी नित्य-एकता तथा अभिन्‍तताके खरूपकों इस प्रकार उपमा- 
सहित निवेशन किया--- 
प्रभु फरनामय परम बिवेकी | तलु तजि रहति छोंह किमि छेकी ॥ 
असा जाइ कहें भाजु बिहाई | कहेँ चंद्धिका चंदु तजि जाई ॥ 
यहाँ पहले "तनु! और छाया”? की उपमासे श्रीचक्रर्ती 
दशरपंजी महाराजके सन्देशकी ओर लक्ष्य कर वियोगको असम्भव 
वतदाया गया है ! क्योंकि सन्देशमें आया है---- 
जो नहिं फिरहिं. धीर दोड भाई, तो 'फेरिआ प्रभु॒मिथिलेस 
किप्तोरी ॥' श्रीसीताजी इसीको अस्तम्मत्र बतछानेके लिये कहती हैं 
कि कोई कितना भी प्रयत्न क्यों न करें, शरीरके जानेपर शरीरकी 
छायाकोी रोका नहीं जा सकता | ऐसी अवस्थामें रोकनेवालेका 
प्रयास व्यर्थ ही होगा | अतः स्पष्ट है कि यह उपमा रोकनेत्राले 
श्रीदशरषजी तथा श्रीसुमंतजीको ही लक्ष्य करके कह्दी गयी है । दूसरी दो 
उपमाएँ श्रीरधुनावजीके मुखसे निऋी हुई 'फिरहु त सत्र कर मिंटे 
खमारू'--इस आज्ञाके पाठनकी अप्तमर्थतामें दी गयी हैं । श्रीस्तीता- 
जीका तात्पय यह है कि मेरी कया सामध्य है जो श्रीक्षपाठुसे एक 
ध्षेणके छिये भी मैं ब्रिछा] हो सकूँ | प्रभा सयसे अछय होकर क्या 
कहीं ठिकाना पा सकती है ? कदापि नहीं । क्योंकि सूर्यक्षे ओट 
होते दी उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जायगा |! तात्पर्य यह है कि 
ओऔतमचन्द्रजीसे अछ्ग होकर श्रीसीताजी जीवित नहीं रह सकतीं | 


रश्३े४ मानचख-रहस्य 


जहाँ सूय रहेंगे, वहाँ प्रभा अवश्य रहेगी---यह निश्चय है ! उस्ी प्रकार 
जहाँ श्रीग्म हैं, वहीं सीता रहेंगी | यही भाव श्रीवाव्मीकीय रामायणमें 
रावणके प्रति श्रीसीताजीके इस कपनमें आता है--- . 
अनन्या राधवेणाहं भ्रास्करेण प्रभा यथा। 

इसी प्रकार चन्द्रमा और उनकी चाँदनीकी दूसरी ठपमा भी 
इसी भावको पुष्ट करती हुई श्रीशमचन्द्रजीके साथ श्रीसीताजीके 
अहर्निशके वियोगको असम्भव पिद्ध कर रही है। -आर्थाव्‌ नि 
प्रकार सूर्यसे प्रभा दिनमें तथा रात्रिमें चन्द्रसे चाँदनी अछग नहीं हो 
सकती, उसी प्रकार श्रीसीताजी दिवस-रात्रि कमी भी श्रीरामगीसे 
अलग नहीं हो सकतीं । 

गिरा अस्थ जछ वीचेि सम कहिआत भिन्न न भिन्न । 


अब इस विलक्षण सम्पुटके भीतर जो ऐड्र्य सूचित किया गया 
है, उसपर भी किख्वित्‌ विचार करना चाहिये | 


धाम भाग सोमति अनुकूछा?-यह चरण भी ऐश्रयसम्बन्धी ही 
है | क्योंकि श्रीरामजी तथा श्रोसीताजीका जो अबताररूप माधुय॑- 
विग्रह खायम्भुव मनुको इश्गोचर हो रहा है, वह तो छीछावपु ही 
सिद्ध है | इसका प्रमाण मनुजीका यह अमिछाष और विश्वास ही है--- 
: श्ेसेड प्रभु सेवक बस जहई । भगत हेतु लीला तनु गहई ॥ 
जों यह वचन सत्य श्रति भाषा ।-तो हमार पूजिहि अमिलापा ॥ 
इसीलिये उस प्रकट विग्रह---डीछा-बपुके लिये यह अन्तिम 
चरण दिया गया है--.. 
राम बास दिसि सीता सोई ॥ - 
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परन्तु यह 'सो$ कौन है ? इसीको लक्ष्य करके ऊपरके पॉर्चों 
चरणोंमें ऐश्वयंखरूपका वर्णन कर दोनोंका ऐक्य सिद्ध किया गया 
है । अत; प्रथम चरण उन्हीं आदिशक्ति, जगमूछ, छव्रिकी खानि 
श्रीमहालक्ष्मीजीके लिये है | जो वेकुण्ठमें साक्षाद्‌ श्रीमन्‍नारायणवरी 
अनुकूछा ( अनुकूछखरूपा ) होकर नित्य वामभागमें शोमित रहा 
करती हैं | तथा जिस प्रकार श्रीमन्नारायण ( परखरूप ) से अनेकों 
शिव्र, ब्रह्मा और विष्णु अंशरूपमें उपजते हैं | जेसे-- 

संभु बिरंखि विष्नु भगवाना। उपजहिं जासु अंस ते नाना ॥ 

--उसी प्रकार उन आदिशक्ति महाल्क्ष्मीजीके अंशसे अगणित 
गरुणोंकी खान उमा, समा और ब्रह्माणियाँ उपजती रहती हैं | अतएद 
जिनके श्रुकुटि-विछासमात्रसे जगतकी उत्पत्ति, पाठत और संहार- 
शक्तियाँ प्रकट होती हैं, वही सर्वोपरि महाशक्ति श्रीलक्ष्मीजी श्रीसीता- 
रूपमें श्रीरामजीके वाम पाख़ेमें श्रीखायम्मुव मनुको दर्शन दे रही हैं, 
यह बात आगे चलकर खर्य श्रीरामजीने अपने श्रीमुखसे श्रीमलु- 
शतरूपाके प्रति कही है | जैसे--- 

आदिसक्ति जेडिं जग उपजाया । सोड अवतरिहिं मोरि यह साया ॥ 

महर्षि वात्मीकिजीके मिलन-समयके वचन भी इसके ग्रमाणकी 

सूचना देते हैं--- 
श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया ज्ञानकी। 
जो रुजति जग्रु पालति हरति रुख पाई कृपानिधान की ॥ 

श्रीआल्वन्दासस्तोत्रमें भी इसी सिद्धान्तको पुष्ट करते हुए कहा 

गया है कि जगव्‌का ईशिल श्रीजानकजीको ही है । जैसे---- 
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आकारत्रय सम्पन्नामर विन्द्नियासिनीम । 
अशेषजगदीशित्रीं.. क्‍न्‍दे. बरबृवदलभाम ॥ 

यहाँ जिस प्रकार आकास््रय---अनन्यशेषत्व, अनन्यमोग्यत्व 
तथा अनन्यशरणबकी वात कही गयी है, उसी प्रकार उपयुक्त. प्रथम 
चौपाईमें तीन ही गुण (आदिशक्ति!, 'छब्ेनिधि' और “जगमूल का 
सड्जेत किया गया है। इस प्रकार विचार करनेसे स्पष्ट हो जाता है. कि- 
आदिशक्तिः में ही अनन्यशेषत्व सम्मव है। “आदिशक्ति! भगवत्‌- जे 
शेष न होकर दूसरा ऐसा कौन अनादि है, जिसकी शेष होगी | 


छब्निनिधिमें ही अनन्यभोग्यत्व सम्भव है, क्योंकि छविकी निधि 
श्रीजी भगवदू-भोग्य न होकर और किसकी भोग्या हो सकती हैं 
यही सुन्द्रकाण्डमें कहा है--- 

सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा | कबहुँ कि नलिनी करइ बिकासा ॥ हक 

तथा सर्वजगतकी मूछखरूपामें ही अनन्यशरणल सम्भव है। 
जो खय॑ जगतकी मूल हैं, वे भगवव्‌को - छोड़कर अन्य किसकी 
शरण ले सकती हैं ? 

जिस प्रकार इस मनुसब्डमें श्रीखायम्भुव मठुकी अभिवाषा 
' केबल परमप्रमुके दशनमात्रकी पायी जाती है, जेंसे-- 


उर अभिलाष निरंतर होई। देखिआ नयन परम पम्ु सोई ॥ 
अगुुन अखंड अनंत अनादी । जेहि चिंतहिं.. परमारथबादी ॥ 
नेति नेति जेहि' बेद निरूपा | निन्नानंद निरुपाधि अनूपा ॥ 
संभु बिरंचि विप्नु भगवाना। उपजहिं जासु अंस तें नाना ॥ 


--उसके अनुसार तो ब्रह्मको केवछ एक विग्रह-रामरूपमें 


श्रीमानसमें श्रीसीता-तत्त्व श३े७ 


प्रकट होकर दर्शन देना था| तब श्रीसीता और श्रीरामके दो रूपोर्मे 
श्रीमगवान्‌ क्यों प्रकट हुए ? इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि परमग्रभुके 
जिस खरूपका दर्शन मनुजी करना चाहते थे, वह शक्तिरहित न 
होकर नित्यशक्तिसंयुक्त ही है | तात्पय यह है कि उपयुक्त से 
विशेषणोंसे विशिष्ट पर्नह्म नित्य द्विधाविग्रह सशक्ति ब्रह्म ही है, 
_ शक्तिरहित ब्रह्म नहीं । इसीसे शबाहुदेवः और “हरि शब्दके वाच्यार्थमें 
परमप्रमुके श्रीलक्मी-नारायण उभय दिव्यविग्नह सम्मिल्ति हैं । 
द्वादस अच्छर मंत्र पुनि जपहिं सहित अनुराग । 
वासुदेव पद पंकरुह दंपति सन अति छाग॥ 
पुनि हरि हेतु करन तप छागे | वारि अधार मूल फल त्यागे ॥ 
इसी कारण वे परमप्रभु अपने पूर्ण खरूपसे अर्थात्‌ शक्ति- 
संयुक्त लीछातनु ( अवतारखरूप ) श्रीराम और श्रीसीताके रूपमें 
प्रकट हुए हैं | इसका स्पष्ट प्रमाण यह है--- 


नारद वचन सत्य सब करिदड । परम सक्ति समेत अचतरिंहर्डे ॥ 


इसलिये यद्द अका्य और स्पष्ट सिद्धान्त है कि बह्मसे शक्ति 
मनन नहीं है-'कहिअत भिन्‍त न भिन्‍न (? अतर्व जिस प्रकार 
 सक्षात्‌ श्रीमन्नारायणने श्रीरामरूपमें अवतार लेकर भूभार हरने तथा 
+ धर्मस्थापन करनेके साथ-साथ अपनी मर्यादाकी सीमा दिखाकर 
पुरुषोंके लिये छोक-परलोकका मार्ग प्रशस्त कर दिया है, उसी प्रकार 
साक्षात्‌ श्रीउक्ष्मीजीने श्रीसीतारूपमें प्रकट होकर भूभारनिवारण आदि _ 
कार्योके साथ महान्‌ नारी-धमकी मर्यादा प्रदर्शित कर ल्लियोंके लिये 
लोक-परलोकका सुन्दर मार्ग दिखला दिया है | मानव-नगतके सम्पूर्ण 
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नर-नारियोंके लिये श्रीसीता-रामजी इस प्रकार आदरशे बने हैं और 
भक्तोंके लिये तो श्रीयुगलसरकारने अपना नाम और यश्ञ प्रदानकर 
कुछ अग्राप्य ही नहीं रहने दिया | नीचे इसका किद्चित्‌ प्रमाण 
देकर लेख समाप्त किया जा रहा है । 


प्रथम जिस प्रकार श्रीअवधकी शोभा--- 


रसानाथ जहँ राजा सो पुर बरनि कि जाइ। 
अनिमादिक खुख संपदा रहीं अवध सब छाइ ॥ 


--इस दोहेमें वर्णित है, उसी प्रकार श्रीमियिछ्वकी शोमाका-- 
बसइई नगर जेहिं रूच्छि करिं कृपट नारि बर वेषु। 
तेहि घुर के सोभा कहत सकुचहिं सारद सेघु ॥ 


--इस दोहेमें वर्णन मिलता है | पुनः नारीधर्की शिक्षाके 
प्रमाण इन चौपाइयोंमें प्राप्त होते हैं--.. 


पति अनुकूछ सदा रह सीता। सोभा खानि सुसील बिनीता ॥ 
जानति कृपासिंघधु प्श्ुताई | सेवति चरन कमल सन लाई ॥ 
जद्यपि गृहँ सेवक सखेवकिनी ॥ विपुल सदा सेवा विधि गशुन्नी ॥ 
निज कर ग्ुह परिचरजा करई | रामचंद्र आयसु अजुसरई ॥ 
जेहि विधि कृपासिंधु सुख सानह ।सोइ कर श्री सेवा विधि जानदू ॥ 
कौसल्यादि सासु गृह साहीं । सेचहइ सबन्हि मान मद नाहीं ॥ 
उसम्मा रमा ब्ह्मादि बंदिता। ज्गदंवा . संततमनिंदिता ॥ 
जासु कृपा कटाच्छु सुर चाहत चितव न सोइ। 
राम पदारबिंद रति करत सुमावचहि खोइ ॥ 


पियावर रामचन्द्रकी जय | 





श्रीकोशल्यामाताके चरित्रसे शिक्षा 


स्वायंसू सलु अर सतर्पा | जिन्‍्ह तें में नरस॒ष्टि जनूपा॥ 
दंपति धरम आचरन नीका। अजहुँ याव श्रुति जिन्‍्ह के छीका ॥ 
तेहिं मनु राज कीन्ह वहुकारा अभु आयसु सब विधि श्रतिपाला ॥ 
बरवस राज सुतद्दि तब दीन्द्ा।नारि समेंत गवन बन कीन्हा॥ 
तीरथ चर नेमिष . विख्याता । अति पुनीत साधक सिधि दाता ॥ 
हादस अच्छर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग । 
बासुदेव पद पंकरूद दंपति मन अति लाग॥। 


२४० मानस-रहस्य 


. करहिं जहार॒ साक फल कंदा । सुमिरहिं ब्रह्म सच्िदानंदा ॥ 
पुनि हरि हेतु करन तप छागे | वारि अधार मूल फल त्यागे ॥ 
उर अभिलापष निरंतर होई। देखिश् नयन परम प्रभु सोई ॥ 

4 4 - >< 
प्रभु सर्बग्य दास निज जानी । गति अनन्य तापस नृप रानी ॥ 
मागु माणु बर से नभ बानी। परम गभीर कृपासत सानी॥ 


है > >८ 
अ्रवन सुधा सम बचन सुनि पुलक अफुल्लित गात। 
बोले सनु करि दंडवत प्रेम न हृदर्य॑ समात ॥ 
सुन्"ु सेवक सुरतरु सुरधेनू | विधि हरि हर ; बंदित पद रेनू ॥ 
जो सरूप वस सिव मन साहीं । जेहि कारन मुनि जतन कराहीं ॥ 
जो भुसुंडि मन सानस हंसा । सगुन॒ अगुन जेहि निगम असंसा ॥ 
देखहिं हम सो रूप भरि छोचन। कृपा करहु अनतारति मोचन ॥ 
दंपति बचन परम प्रिय छागे। मदुक विनीत प्रेम रस पागे ॥ 
भगत बछल गअभ्ु कृपा निधाना । विस्ववास अगंदे_ भगवाना ॥ 
न्‍ 4 ८ 
हरप बविवस तन दुसा भुरानी । परे दंड इव शगहि पद पानी ॥ 
सिर परसे प्रभु निज कर कंजा | तुरत उठाए करुनापुंजा ॥ 
बोले कृपानिधान पुनि अति असन्‍नन मोहि जानि। 
सागहु बर जोइ भाव सन महाद्वानि अनुसानि ॥ 


६ ५ २८ 


दानि सिरोसनि कृपानिधि नाथ कहें सतिभाड । 

चाहडें तुम्दहिं समान सुत अभ्रु सन कवन दुराड ॥ 
देखि प्रीति सुनि वचन अमोले । एवमस्तु करुनानिधि बोले ॥ 
आप सरिस खोजों कहूँ जाई। नृप तव तनय होब में आई ॥ 
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_सतरूपहि विलोकि कर जोरें। देवि सागर वरु जो रुचि तोरेंआ 
जो वरु नाथ चतुर हुप मागा। सोह कृपाल सोहि अति प्रिय छागा ॥ 
प्रभु परंतु सुडि होति छिठाई । जद॒पि भगत हित सुम्दहहि सोहाई ॥ 
तुम्द चह्मादि जनक जग स्वामी | शर्म सकछ_ उर अंतरजासी ॥ 
अस समुझत सन संत्य होई। कद्दा जो प्रभु अवान पुनि सोई ॥ 
जे निज भगत नाथ तव अहहीं। जो सुख पावहिं जो गति रूहह्हीं ॥ 

सोइ सुख सोद् गति सोड्ट भगति सोह निज चरन सनेहु । 
सोह विवेक सोह रहने प्र हमद्दि कृपा करि देहु ॥ 


जिस समय श्रीखायम्भुव मनु और रानी शतरूपाने भगवद्माप्ि- 
के लिये राज्य त्यागकर श्रीनेमिषारप्पतीर्षमें घोर तपस्या की और परम 
प्रमु भगवानकों रामरूपमें पाकर उनसे अपना पुत्र बननेका वर प्राप्त 
किया, उस समय वर्-याचनामें श्रीशतरूपा ( कोशह्याजी ) अपने 
पतिदेव महाराज मनुजीसे इतना और अधिक बढ़ गयीं कि हे नाथ | 
निज भक्तोंकी भाँति मुन्नकों विवेकादि छु्खोंको भी प्रदान कीजिये | 
भगवान्‌ने उनकी ऐसी रुचि देखकर परम डउदारताके साथ यहाँतक 
खीकार कर डिया कि इस समय जो कुछ भी तुम्दारे मनमें इच्छाएँ 
हो रही हैं---कपनसे जो कुछ भी छूट गया है, उन सबको मेंने 
प्रदान कर दिया । हे माता | मेरे अनुमहसे तुम्हारा अलौकिक विवेक 
अब कमी नहीं मिटेगा ? यया--- ह 

सुनि सदु भूढ़ रुचिर वर रचना । कृपासिंदु वोले झूदु बचना ॥ 


जो कद्ु रुचि तुम्हे मन माहीं। में सो दीन्ह सब संसय नाहीं ॥ 
मातु विवेक ककोकिक लोरें। कबहुँ न मिटिंहि अनुग्रह मोर ॥ 


इसपर जत्र श्रीखायम्मुव मनुने देखा कि उनकी पत्नी शतरूपाजीने 


सा० २० १६०--- 


रडर * - मानख-रहस्य 


_जो बरु नाथ चतुर नृप मागा? कहकर “चतुरः शब्दसे यद्पें मुझको 
आदर दिया है; तथापि इनके मनमें यह वात अश्श्य बैठ गयी है कि 
केवल पुत्र बननेका वर अपर्याध्त है, इसलिये मैं विवेकादि छुखोंको 
भी क्‍यों न माँग छूँ। इससे यह ठपक रहा है कि ये केवल पुत्र 
बननेका वर माँगनेसे हमारी अदूरदर्शिता समझ रही है. । अतः 
अपने माँगे हुए वरपर जोर देनेके लिये मनुजी फिर वोले--- 
बंदि: चरन. सु कहेड बहोरी | अबर एक विदती प्रभु मोरी ॥ 
सुत विषद्क तव.पद॒ रति होऊ | मोहि बड़ सह कहे किन कोऊ ॥ 
मनि विन फनि जिसि जल बिज्ु मीना। सम जीवन तिमि तुम्हहि अधीना ॥ 
अस बरु माँगि चरन गहि रहेऊ। एवमस्तु करुनानिधि कह्देक ॥ 


ध्रभो ! मेरी एक और “बिनती है | आपके चरणोंमें मुशको 
पुत्रभावकी ही प्रीति हो । चाहे मुझे कोई महामृह ही क्यों न कहे; 
परन्तु जिंस प्रकार बिना मणिके सपके प्राण नहां रहते, विना जडके 
महली नहीं जी पाती, उसी प्रकार आपके वियोगमें मेरे प्राण न रह 
सके |? ऐसा वर माँगकर उन्होंने चरण पकड़ डिये | तव कहगा- 
निधान भगवानने 'खमस्तुर कहकर उसको भी ख्ीकार कर लिया 
और आज्ञा दी कि “अमी आप दोनों इन्द्रपुरमें वास करें; जब 
अयोच्यामें आपलोग राजा दशरथ और कौदल्या होंगे, तत्र में वहाँ 
आकर आपकलोगोंका पुत्र बनेगा !! ह 
तह. करिं भोग विलाल तात गएँ कछु काल पुनि। 
होइहहु अवध भ्ुआल तब में होब तुम्हार सुत ॥ 


समय आनेपर भगवान्‌ रोमजीने श्रीचक्रवर्ती दशरथजी 


धीकीोशल्यामाताके चरित्रसे शिक्षा २४३ 


( खायम्भुव मनुजी ) के यहाँ श्रीकौशल्याजी ( शतरूपा ) के गर्मसे 
अवतार लिया और अपने पत्र ग्रदाद किये हुए वरके अनुसार 
विवेकजनित छुर्खोकी माता कौशल्याके भागमें रखकर पुत्रविषयक 
आनन्द दम्पतिकोी दिया--- 

भए प्रगट क्ृपाला दीनदयाछा कौसल्या हिलकारी । 


हरषित महतारी सुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी ॥ 
लोचन अभिरामा तनु घनस्थामा निज आयुध भुज चारी | 


प्रकट होते समय मगवानने अपना जो चतुर्मुम रूप दिखाया, 
उसको केवल कौशल्याजीने ही देखा--“हरषित महतारी''''** टह 
अद्भुत रूप त्रिचारी !? इसीसे यहाँ केवल 'कौसल्या ह्वितकारी? पद 
आया है | जब भगवानने पृत्ष वरदानकी कथाकों ओकोशल्याजीसे 
कहकर उनको सनन्‍्तुष्ट कर दिया--- 

कहि कथा सुहाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत्र प्रेम लहै ॥ 

--तब उन्‍्हेंनि प्रार्थना की कि प्रभो |! अब आप शिशुलीला करें-- 

कीजे सिखुलीलछा अति प्रिय सीछा यह सुख परम अनूपा । 

उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ जब न(-त्रालक वनकर रुदन कामे छगे-.... 

सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होह चालक सुरभूपा ॥ 

--तंत दूसरोंको ज्ञात हुआ । श्रीदशरथादिजीको भी नर-बालक 
रूपका ही दर्शन मिछ सका ! परन्तु वह रूप केवल कौशल्याके ही लिये 
नहीं. हुआ बल्कि गौ, ब्राह्मण, देवता और संत आदि सबका 
हितकारी हुआ | इसीलिये नीचेके दोहेमें-- 


त्रिप्र घेचु सुर संत हित लीन्ह मनुज॒ अचतार | 
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++दिया गया है | _ 
इस प्रकार भगवानके नरचत्‌ बाल-चज्िमें यों तो दशरप और 
कौशल्या दोनोंका भाग था--- ्ष 
. दंपति परम ओरेस बस कर सिखुचरित पुनीत ॥ 
--पर्तु विवेकादिसम्बन्धी सुखपर्ण छीछाएँ अकेले कौशल्या 


माताके ही साथ होती रहीं | यथा--- 


.... एक बार जननी अन्दवाएु | करि सिंगार पलनों पौढ़ाएं ४ 
निज कुछ इृष्टदेव भगवाना । पूजा हेतु कीन्ह असनाना ॥ 
करि पूजा नेवेय चढ़ावा। आपु गई जहीँ पाक बनावा ॥ 
बहुरि मातु तहचोँ चलि आई । भोजन करत देख सुत जाईं॥ 
से जननी सिसु पहिं सयभीता । देखा बाल तहाँ पुनि सूता 0॥ 
बहुरि आइ देखा सुत सोई | हृदय कंप मन धीर न होई ॥ 
इहोँ उहाँ दुइ बाऊुक देखा। मतिभ्रम सोर कि आन विसेषा ॥ 
. देखि राम जननी अकुछानी | प्रभु हँसिदीन्ह मधुर मुसुकानी ॥ 
' देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंद। 
रोम रोस अति छागे कोटि कोडि बह्म॑ंड प्र 
सूर्यवंशी कुछके इष्देव भगवान्‌ श्रीरंगनाथजीकी पूजाके समय 
जब नेवेचका भोग लगाया गया तो श्रीरामजी, जो श्रीरंगनापजीके ही 
ख़रूप हैं, खय॑ भोजन करते पाये गये और इघर पालनेपर भी 
सोते हुए. दिखायी पड़े | अतः दोनों जगह एक ही समान दो 
चालकोको देखकर माता श्रीकोशल्याजी आकुछ हो उठीं | तत्र 
श्रीमगवानने मुंसकराकर अपने उस अदुत रूपको, जिसके रोम- 


भ्रीकोशल्यामाताके चरित्नसे शिक्षा रछ५ 


रोममें कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड थे, दिखाया । परन्तु इस रूपमें केवल 
कौशल्यानीको दर्शन दिया गया, श्रीदशरथजीकों नहीं । बल्कि 
श्रीमुख्से इस रहस्यको दूसरोंसे बतछाना भी रोक दिया गया--- 


हरि जननी बहुनिघि समुझाई । यह जनि कतहुँ फह्सि सुच्चु माई ॥ 


अतएव भगवानके माधुर्यचर्रि---जैसे वाललीला, कर्णवेघ, 
उपवीत, विवाह्यदिका छुख दम्पतिको मिला; किन्तु ऐश्वर्यछीछा भर्पात्‌ 
चतुर्भुजरूप और विश्वरूप दर्शनादिका भानन्द केवल कौशल्याजी- 
को प्राप्त हुआ | जब्र वनगमनकी छीछाका अवसर आया ओर श्री- 
रघुनायजी माता कौरल्यासे विदा होने छगे तब श्रीअम्ब्राजीने 
विवेकसचक वचनेंसे रीति-नीतिकी कैसी शिक्षा दी, उसे देखिये---- 


राखि न सकइ न कहिं सक जाहू । दुह् भाँति उर दारुन दाह ॥ 
घरम सनेह उभरयें मति घेरी। भइ गति सॉप छुछुंदरि केरी ॥ 
राखर्ड सुतहि करडे अनुरोधू। धरमु जाइ भरु बंधु विरोधू ॥ 
कहे जान बन तौ बढ़ि हानी | संकट सोच विबस सइ रानी ॥ 
बहुरि ससुझि तिय धरमु सयानी । रासु भरतु दोड सुत सम जानी ॥ 
सरल झुमाउ राम मद्दतारी। बोली वचन धीर घरि भारी॥ 
तात जाई बलि कीन्देहु नीका | पितु आयसु सब घरमक टीफा 9 


राजु देन कहि दीन्द्र बनु मोहि न सो दुख लेसु। 
तुम्द विनु भरतहि भूपतिह्दि श्रजदि प्रचंड कलेसु ॥ 


जीं केवल पितु आयसु ताता । तो जनि जाहु जानि वढ़ि माता ॥ 
जो पितु माठु कट्ठैड बन जाना । तौ कानन सत अवध समाना ॥ 
पितु बनदेव मातु बनदेवी। खग झूग चरन सरोरुषद्ट सेवी ॥ 
अंतहुँ उचित नृपहि बनवास्‌। बय बिलोकि हिये होइ हराँसू ॥ 


श्छद्‌ 'मानल-रहस्य 


बड़भागी बजु अवध अभागी | जो रघुबंसतिरूक तुम्ह त्यागी 0 
जों सुत फहों संग मोहि लेहू । तुम्हे हृदय होइ संदेहू ॥ 
पूत परम गिय तुम्ह सबही के | आने प्रान के जीवन जी के ॥ 
ते तुम्ह कहहु मातु बन जाऊँ। में सुनि बचन बेठि पछिताऊँ ॥ 
यह बिचारि नहिं करडें हठ झूठ सनेहु बढ़ाह। 
मानि सातु कर नात बलि सुरति बिसरि जनि जादू ॥ 


परम विवेकशीछा श्रीकौशल्यामाताजीकी बुद्धिने जब धर्मका 
विचार किया तो “नारिधिम पतिदेव न दूजा? ही समुब्रित जान पड़ा; 
परन्तु हृदयमें पुत्रस्नेहकी भी पराकाष्टा थी | अतएव धर्म और स्नेह 
दोनोंने उनकी बुद्धिको घेर लिया, न रोकते बनता था और न 
जानेकी आज्ञा देनेका ही साहस होता था | सोचने लगीं कि “यदि 
पुत्रक्ो रोकती हूँ तो अपना पतिव्रत-धर्म जाता है, आपसमें बन्घु- 
विरोध भी होता है; और यदि जानेके लिये कह देती हैँ तो बड़ी 
भारी हानि होती है |! ऐसे घ्रम-संकट और जियोग-दुःखकी चिन्तामें 
पड़कर रानी विवश हो गयीं, उनकी . दशा साँप और छल्लेंदरकी-सी 
हो गयी;# परन्तु सयानी--विवेकशीला होनेके कारण उनकी शीघ्र 
ही अपना ख्लीघम समझमें आ गया । उन्होंने [ पातिब्रतघर्मको 
प्रधानता दी और ] अपने सगे पुत्र राम तथा सौतेले पुत्र मरतको 
एक समान माना | इससे वन्धुविरोधकी जड़ उख्ड़ गयी और 
# यदि सांप छदाूँदरको पकड़कर निगल जाता है तो उसकी कुष्ठ- 

रोगसे पीड़ित हाकर मर जानेक्ा भय रहता हैं ओर यदि छोड़ देता है तो 


उसकी ह॒वासे अन्धे हो जानेक्री आशझ्ढा रद्दती हैं। अतएव दोनोंमेंसे उत्ते 
कोई भी करते नहीं बनता । 
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स्नेहके लिये उन्होंने मनमें खुब धय घारण कर ढछिया.। पश्चात्‌ 
-अपने सरल खमभावसे त्रोढ्लों--'हे तात ! तुमने वहुत उत्तम निश्चय 
भ्िया है, क्योंकि पिताकी आज्ञका पालन करना ही सत्र धर्मेमि 
श्रेष्ठ है । तुमको पिताने' राज्य देनेका वचन दिया था, परन्तु बन 
दे दिया--इसका मुझको लेशमात्र भी दुःख नहीं है; [ परन्तु 
चिन्ता इस वातकी है कि ] तुम्हारे ब्रिना भरत, खर्य श्रीराजाजी 
और समस्त प्रजा आदि सत्रको बड़ा भारी कष्ट होगा । अतएव 
यदि केवल पिंताकी आज्ञा है, तो माताकी आज्ञा न होनेके कारण 
-तुम अपने इस घर्मका विचार करके रुक सकते हो कि “पुत्रको 
पिता-माता दोनोंकी आज्ञामेंसे माताकी आज्ञाकों दसगुना अधिक 
गौरव देना चाहिये--- 
पिठर्दशगुणा माता. गौस्वेणातिरिच्यते। 
( मनुस्मृतति ) 
( इस कथनसे श्रोकौशस्यामाता न तो पतिके विरुद्ध रोकती 
ही हैं, क्योंकि ऐसा करनेसे उनका पातित्रतथर्म चछा जायगा, और 
न वनगमनकी आज्ञा ही देती हैं | ) परन्‍्तु यदि पिता और माता--- 
मातुदेशयुणा मास्या विमाता धर्मभीरुणा । 
--दोनोंकी आज्ञा है, तो तुमको सौ अयोध्याके समान 
वनको ही मानना उचित है | वनमें वनदेव ही तुम्हारे पिता बनेंगे 
और बनदेत्रियाँ ही तुम्हारी माता बनेंगी तथा वहाँके समस्त 'खग- 
मृग! तुम्हारे चरण-कमलोॉकी सेवा करेंगे | यद्यपि वनवास राजाओंके 
चौथेपनका धमम हां ढै, परन्तु तुम्हारे इस अत्प बयको देखकर 
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हृदयमें हास उत्पन्न द्वो जाता है | अब वन ही बड़भागी है, 
. अयोध्याका भाग फूट गया; क्योंकि तुम उसका त्याग कर रहे हो | 
यदि में तुम्दारे साथ चढलनेके लिये कहती हूँ तो तुम्हारे मनमें 
सन्देह पैदा हो जायगा ( कि “माताजी मुझको तो ऐसी घर्म-शिक्षा 
दे रही हैं और खर्य पातित्रत-चर्मसे हट रही हैं | ऐसी धम्शा 
माताके इस कथपनमें अवश्य कोई सन्देहकी बात है | अथवा 
पिताकी आज्ञा उदासीन होकर रहनेकी है और एक माता सापमें 
'चलनेके लिये कहती हैं तो मैं किसकी आज्ञाका पालन करूं? 
अतण्व मैं प्ताथ चढनेके लिये नहीं कहती ) । हे पुत्र | तुम 
सत्रको परम प्यारे हो--सब्रके आत्मा हो | सबके प्राणोंके प्राण 
हो और सत्र जीवोंके जीवन अर्थाव्‌ साक्षात्‌ परमात्मा हो । फिर भी 
तुम मुझको अपनी माता बनाकर--खय॑ पुत्र बनकर मुझसे कह 
रहे हो कि “मैं बनको जा रहा हूँ! और ऐसे हृदयवेघक वचनको 
'छुनकर भी मैं जीवित हूँः---बेठी-बैठी पछता रही हूँ ( अर्थात्‌ ऐसी 
अवस्थामें मुझको मर जाना उचित था )। अतः मैं अपने स्नेहको 
झूठा मानती हूँ और ऐसे झूठे स्नेहको बढ़ाकर हठ करना अनुचित 
समझती हूँ । तुमको पुत्र माननेका मेरा नाता तो झूठा हो गया; 
परन्तु तुम जो मुझको अपनी माता माद चुके हो, उस नाते मेरी 
. स्पृति न भुला देना !! 

श्रीकौशल्यामाताके चरित्रमें प्रवल पातिव्रतधर्मकी शिक्षाक्रे 


साथ-साथ, जिसका रहस्य अन्तमें प्रकट होगा, दो और बातें विशेष 
ध्यान देने योग्य हैं | पहली वात यह्द द्वै कि ब्लियोंको अपनी छोटी- 


$ 
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बड़ी सभी सौर्तों तया जेठानी-देवरानियोंके साथ वी व्यवह्दाट करना 
चाहिये--इसकी शिक्षा श्रीकौरात्यामाताके चरख्रिसे ही मिलती है । 
यद्यपि कैकेयीनीकी घोर अनीति उनके सामने थी, वे व्िंचा अपराधके 
ही प्यारे पुत्र रामतीको बनमें मिजवाकर कोई भी हक न रखनेत्राले- 
अपने बेटे भरतको राजगद्दी दिख्वा रही यीं, तथापि श्रीक्रोशल्या- 
माताके हृदयमें तनिक भी द्ेषक्ता सख्चार नहीं हुआ । वल्कि वे अपने 
प्राणप्रिय पुत्रकों ही शिक्षा देने छगीं--- 
जों पितु मातु कहेउ वन जाना । तो कानन सत अवध समाना ॥ 

दूसरी बात यद्द है कि सारे नगवकी माताओंको अपने संगे, 
सीतेले आदि लड़कोंके साथ कैसा ग्रेम रखना उचित है---इसकी भी 
शिक्षा श्रीकौशल्याम्मातासे ही मिलती है, सी द्वेपणनक 
परिखितिर्मं पड़कर भी 'रामु भरतु दोड छुत सम जानी? के 
निश्रयकों ढ़ रखा । इतना ही नहीं, दोनों पुत्रोंकी समानरूपसे 
जाननेका प्रमाण भी दे दिया | जिम समय श्रीभरतजी अपने 
'ननिहाल्से लोटकर आये और विकल होकर श्रीकोशस्यामातासे , 
मिलने गये उस समयकी अवस्था देखिये-- 


भरतहि देखि मातु उठि धाई । मझुरुछित अबनि परी झहई भाई ॥ 
सरल सुभाय मार्य हियँ छाएं। अति हित सनहु राम फिरि आए ॥ 


ल्‍८ | > जद 
मत्त तुम्हार यहु जो जय कहहीं। सो सपनेडुँ सुख सुगति न लहृद्ी ॥ 
अस कहि मातु मरतु हिये छाए । थन पय स्रवर्धि नयन जरू छाए ॥ 


श्रीभमरतजीको देखते ही श्रीकौशल्या अम्बा आतुर होकर दौड़ीं,. 
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परन्तु चक्कर आ जानेसे मूच्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ीं | जब 
भरतजी जद्दीसे उनके समीप पहुँचे, तब उनको हृदयसे छगाकर 
इस तरह छुल्ली हुईं मानों श्रीगमणी वनसे छौटकर आ गये हों। 
श्री भमरतजी नाना प्रकारसे शपथ खा-खाकर अपनेको निर्दोष साबित 
करने छगे । इसपर श्रांकोशल्यामाताजीने यह कहा कि इस कार्यमें 
नो कोई तुम्हारी सम्मति बतलायेगा, वह खप्नमें भी छुख और 
सुयशका भागी न होगए और फिर मरतजीको हृदयसे छगा 
लिया । उस समय उनके दोनों स्तनोंसे दूधकी धारा बहने छगी और 
नेत्रोमें प्रेमाश्ु भर गये । अस्तु 'रामु भरतु दोड खुत सम जानी! का 
इससे अधिक प्रब प्रमाण और क्या होगा ? माताके स्तर्नेसि अपने 
द्वी बच्चेके लिये दूध टपकता है, दूसरेके बच्चेके लिये नहीं । इसके 
अतिरिक्त जत्र चित्रकूटमें ननकजीकी धर्मपत्नी छुनयनासे भेंट हुई, 
उस समयके 'मोरें सोचु भरत कर भारी” तथा--- 
गृढ सनेह भरत सन साहीं । रहें नीक सोहि लागत नाहीं ॥ 
---आदि वचन इस कथनकी और भी पुष्टि कर रहे हैँ। 
श्रीकौशल्याजीके चंरत्रमें पातित्रतधमकी शिक्षा कूठ-कूटकर 


भरी पड़ी है । उनके सम्पूर्ण आदर्श चरित्र एकमात्र पतिदेवताकी 
अनुकूल्ताके लिये ही थे । प्रन्थमें प्रमाण देबिये--- 


फौसल्यादि नारि प्रिय सब जाचरन पुनीत । 
पति अनुकूल प्रेम चढ़ हरि पद कमल बिनीत ॥ 


परन्तु उनके चणर्िसे एक और भी शिक्षा निकल रही है 


न 


तर 


श्रीफोशल्यामाताके चरित्र शिक्षा स्ण्श्‌ 


वह यह कि लोकहितके छिये पतिका अनुगमन छोड़कर दूसरी राह 
पकड़नेकी श्रृष्ठताको कौन कहे, परलोक-हितके लिये भी यरि कोई 
स्ली अपने पतिके अनुग्मनकों छोड़कर आगे बढ़ती हैं. तो 
परिणाममें उसको पश्चात्ताप करना पड़ेगा | डदाहरणमें श्रीकौशल्या- 
माताकोी ही ढीजिये | वे जत्र श्रीशतरूपाजीके रूपमें थीं, तब उन्होंने 

> औमतुमहाराजसे आगे वढ़कर विवेकादिका वरदान माँगा था ॥ 

... इसीलिये उसके फल्खरूप श्रीकोशल्यारूपमें उनको पश्चात्ताप करना 
पड़ा, अपने ही मुँहसे अपने स्नेहको झूठा वतढाना पढ़ा और ग्राण 
न दे सकनेके कारण- 


यह दिचारि नहिं करठें. हठ ज्ठ सनेहु बढ़ाई । 
---तक कहना पड़ा । साथ ही अपने पतिदेव श्रीदशरथजीके 
हे उसी 'खुत विषश्कः-“पदरति““”के वरदानके लिये, जो उनको 
मनुरूपमें 'फनि. विनु मनि जिमि जछू विनु मीना? की तरह प्राप्त 
हुआ था, उनकी खुले मुँह सराहना करनी पड़ी--- 
जिए मरे भल भूपति जाना । मोर हृदय सत छुलिस समाना ॥ 
इसलिये धर्मज् और पतित्रता ज्रियोंको श्रीकौशल्याके चम्िसे 
शिक्षा लेकर छोक-परलेक दोनोंकों इृष्टिसे पतिकी अचुगामिनी दनना 
” जाहिये | इसीमें कल्याण है । 


- 


श्रीकियी और सुमित्रामाताके चरित्रसे शिक्षा 
श्रीकेकेयीजी 

भरतमाता श्रीकैकेयीजीके चरित्रोंसे धकट और गुप्त--दो प्रकारकी 
शिक्षाएँ लोकिक तथा पारलोकिक रूपमें मिलती हैं | प्रथम प्रकटरूपमें 
लोकशिक्षाको स्पष्ट किया गया है---जेसे कोई कैसा भी भला घर क्योंन 
हो, घरवालेमें परस्पर कैसी भी प्रीति क्यों न हो, घरकी ब्लियाँ कैसी भी 
छुयोग्य और छुतोध क्यों न हों परन्तु जहाँ उन्होंने चेरियों ( नौकरानियों ) 
की सेवा-जुश्रूषासे प्रसन्‍न होकर उनका अनुचित मान बढ़ाया कि ठव 
मन्दजुद्धिवाली क्षियोंकों इधर-उवर भेदभाव पैदा करने और चुगली 
खानेका अचसर मिल जाता हैं | ब्ध, रईसोंकी रमणियाँ उसीर्मे अपना 
हित जानकर उनकी वात्मि आ जाती हैं तया अपनी सुशील्ता और 
सुत्ोधतांकों खो वैठती हैं---रहइ न नीच मरते चतुराई' | परिणाम यह 
होता है कि वे अकारण ही परस्पर विरोध और विग्रह् करनेपर उतारू हो 
जाती हैं तथा सत्र प्रकारसे हानि और दुःखका शिकार बनती हैं | 
श्रीकेकेयीमाताको देखिये, पहले वे किस तरह विचारशीछा और छुमति- 
भाजन थीं | दासी मन्यराके वचनोंके उत्तरमें पहले उन्होंने कितने छुन्दा 
विचार प्रकट किये थे--- 


७७ 
रु 
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. सुनि प्रिय बचन.सलिन मनु जानी । झुकी रानि अब रहु अरगानी ॥ 
पुनि भ्रस कबहुँ. कट्टसि घरफोरी । दौ घरि जीभ फढ़ावर्ड तोरी ॥ 
रे . है 
सुदिनु सुमंगल दायकु सोई। तोर कहा फुर जेहि दिन होई ॥ 
जेठ खामि सेवकु छघु॒भाई। यह दिनकर कुछ रीति सुद्दाई ॥ 
राम तिलकु जो साँचेहँ काली। देंढें मायु मन भावत्‌ आली॥ 
कौसल्या सम सव महतारी । रामहि सहज सुभायेँ पिआरी ॥ 
सो पर करहिें सनेहु विसेषी। में करि प्रीति परीका देखी ॥ 
जौ विधि जनमु देह करि छोहू । होहुँ राम सिय पूत घुतोहू ॥ 
प्रान तें अधिक रामु प्रिय मोरें | तिन्द के तिलक छोभ्रु कस तोरं ॥ 


जिस समय पुरवासिनी ल्वियाँ इकटठी होकर श्रीकैकेयीजीको 
सिखाने छगीं, उस समयके वच्तनोंसि भी श्रीकेकेयी अम्ब्राका पूर्व 
. खमाव स्पष्ट हो रहा है--- 


॥ 
भरतु न मोहि प्रिय राम समाना । सदा कहडु यहु सब जगु जाना ॥ 


फरहु राम पर सहज सनेहू। केहटिं अपराघ आज्ु बन देहू ॥ 
कबहुँ न कियहु सवति धारेंसू | श्रीति श्रतीति जान सबद्दु देसू ॥ 
कौसल्याँ भत्र काह विगारा । तुम्ह जेहिं छागि वच्ध पुरपारा ॥ 
ऐसी शुद्धहृदया और छुवोधा होते हुए भी श्रीकैकेयीजी मन्यरा 
चेरीकी बातोंमें आ गयीं और इतनी कठोरहृदया---इतनी अवोधा बन 
गयीं कि अपनी ही: करतूतोंसे अपने पतिदेवकी मृत्युका कारण वर्नों- 


'लीन्दह विधवपन अपजस आपू। द्वीन्द्रेंड भजहि सोक संतापू ॥ 


तथा अपने प्राणप्रिय रामजीको बनमें मेजकर अनादि काल्तकके 
लिये अपयशका पात्र बनीं ( अतरब सम्यूण जगतकी माताओं और 
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बहिनेंको इस शिक्षासे सचेत रहना चाहिये, ताकि उन्हें भेदबुद्धि 
उत्पन्न करनेबाढी बातोंके सुननेतकका भी अवसर न॑ मिले | 
द्वितीय, गुप्तहूपकी परछोक-शिक्षाका निरीक्षण कीजिये-- 


होत अजुक्त जुक्त स्वामिन हित बलि छछ्ति हरि न भिखारी। 
जग स्वार्थ हित प्रशुहि पढे बन तथा भरत महतारी ॥ 
जने भरत अस भक्त प्रेम गौरव दरसावें। 
अभ्चु असतत स्री बार उन्‍हें कोड बिपिन पढावे ॥ 
राम ब्रह्म परिपूर्ण घर कि बन कहे प्रभु नहिं जेहि छोर । 
किंतु भरत अस भक्त नुकीछो है जिभुवन नहें और ॥ 
ज्यों त्यों जायें कास रामके, आप  दुखी-बदनाम । 
तनके ते कठिन बोरिबो जसको। यह ऐसनि को कास ॥ 
प्रान दे दियो जस न दें: सक्यो, पिया बचा गयो कंध। . 
सो फरतूृति. कीन्हि कैकेयी, प्रेम निगोड़ो अंघ॥ 
भूखे भर्जे अघाने गावें, रोग रंटें कोड और। 
श्रिय प्रभु हित सहि अजस जियब जग भगति मेँ: को ठौर ॥ 


महान्‌ व्यक्तियोंके अयुक्त---अनुचित कार्योमें भी युक्तता अर्यात्‌ 
औचित्य रहता है । जैसे भगवान्‌ वामनने राजा बलिसे छल करके मिक्षा 
ली तो कुछ अपने खारयके लिये नहीं | क्योंकि जो भगवान्‌ आप्तकाम है 
वे भिखारी कैसे बन सकते हैं ! अतएुव उनका वह कार्य देवताओंकी 
रक्षा एवं जगव्‌-हितके लिये हुआ था [ उसी प्रकार मरतमाता 
श्रीकैकेयीजीने भी प्रभु श्रीरामनीको संसारके हितके लिये ही वन 
मिजवाया था | जो माता भरत-सरीखे भगवद्धक्त पुत्रकों पैदा करके 
श्रीमगव्ानकी अपंण कर दे और जिस मक्तसे भगबद्धक्तिका गौरव बढ़े- 


रास भगत अथ अमिर्ज अधाहूँ । कीन्देहु सुकभ सुधा बसुधाई ॥ 


पं, 
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--चह माता यदि श्रीरामजीकों सो बार भी बनमें भेजे तो प्रभु 
उसपर. प्रसन्‍न ही रहेंगे | कारण यह है कि श्रीरामजी व्यापक अ् हैं, 
वे घरमें अयवा वनमें सत्र जगह हैं| उनके लिये धर और वन-सब समान 
हैं | किन्तु श्रीमरतजी-सरीखा भक्तभूषण तो त्रिभुवनमें भी कोई नहीं है| 
किप्ती प्रकार भगवानकी सेवा होनी चाहिये, चाहे सेवक दुखी और 
वदनाम ही क्यों न हो । वास्तविक सेवक वही है, नो किसी प्रकार 
स्वामीसे कपट अथवा स्वार्थ नहीं रखता--- 


सहज सनेह स्वामि सेवकाई | स्वार्थ छल फल चारि बिद्दाई ॥ 
- यशकों छोड़कर अपयशका भागी बनना मृत्युसे भी कठिन है--- 
संभावित कहें अपजस लछाहू । सरन कोटि सस दारन दाहू ॥ 


परतु ऐसी सेवा करना ही केकेयी अम्बाका काम था| उनके 
पतिदेव श्रीदशरथजी महाराजने प्राण दे दिये, किन्तु यश नहीं दे सके । 
श्स कठिन सेवासे वगल ही दवा गये | और इधर भगवान्‌ रामजीकी 
प्रेमान्च भक्ता श्रीकेकेयीमाताने अपने यशका परित्याग करके अपयश- 
भागी वननेकी कठिन सेवाको पूरा किया | यदि रामजीको उन्होंने बनमें 
न भेजा होता तो प्रमुक्का भूमार उतारनेका मुख्य कार्य नहीं हो पाता । 
उनको बनमें भेजकर किसीको अपयश्का भागी बनाना आवश्यक था। 
बस; इसी सेवाकों कैकेयीमाताने अपने जिम्मे ले लिया था | संसारमें स्वरार्थी 
भक्तोकी कमी नहीं है| किसीको ज्यों ही भूख छगती है कि वह क्षुघाग्नि- 
से सनन्‍्तप्त होकर “मगवान्‌ ! मगवान्‌ !? पुकारने लगता है और कह्दता है 
कि 'हे प्रभु, कहाँसे भोजन मिजवाओ !! अथवा जत्र किसीका पेट भरा 
रूता है तो बह अपने श्रव॒णानन्दके लिये राग रागिनियोंद्वारा कोई भजन 
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गाने लगता है या बहुवा रोग-पीड़ित भी 'हाय राम, हाय राम! कहने 
छगते हैं | परन्तु श्रीकैकेयी अम्बाजीकी जैसी कठिन भक्ति थी, उन्होंने 
अपने परे प्रभु श्रीरामजीके लिये जिस तरह अपयश उठाया और उसको 
आजीवन निभाया, वह दूसरोंके लिये म्याऊँका ठौर ही है | इस कपनके 
भावकी पुष्टि श्रीगोस्वामीजी महाराजकी इन चौपाइयेंसे होती है--- 


“दोसु देहिं जननिदि जड़ तेई । जिन्ह गुर साधु सभा नहिं सेई ॥? 
ध॑बेनु समुझें निज अघ परिपाकू । जारिडे जायें जननि कह्ठि काकू ॥! 
श्रीमुखयचन है कि ५ मेरे इस वनगमनके सम्बन्धमें ] यदि कोई 
श्रीकैकेयीमाताकों दोषभागी बतछायेगा तो वह जड़ अर्थात्‌ अज्ञानी होगा। 
ऐसा वही कर सकेगा जिसने गुरु, साधु-समाजके उपदेशों तथा 
सत्सइ्का सेवन नहीं किया होगा ।! श्रीभरतलालजीने भी कहा है कि 
“अपने अपराधको न समझ सकनेके कारण मैंने कट्टूक्तियोंद्वारा व्यर्थ दी 
माताको संताप पहुँचाया ॥! 


श्रीचित्रकूट पहुँचनेपर श्रीरामजीने माताओंमें सर्वप्रथम कैकेयीजीसे 
ही भेंट की और अपने सरल स्वमावद्वारा उनकी मतिको भक्तिसे खूब 
तर कर दिया | ( भगवान्‌ अपने परम प्रिय मक्तकों ही अपनी दुलेभ 
भक्ति ग्रदान करते हैं--'कोउ कोउ पाव भगति जिमि मोरी |! ) 
प्रथम राम सेंटी केकेई । सरल सुभायँ भगति मति भेई ॥ 
पग परि कीन्ह प्रवोधु बहोरी । काल करम त्रिधि सिर घरि खोरी ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने श्रीकैकेयी अम्बाके चरणेमिं पड़कर 
बनको निर्दोष सिद्ध करनेके छिये काल, कर्म और ब्रह्म॑पर दोष छगाया। 
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श्रीचित्रकूटसे जब अयोध्याका समाज छौटने: छगा, तब मी 
शऔरामजीने शुद्ध स्नेहके साय सतसे पहले माता कैकेयीजीसे ही भेंट की--- 
भरत मातु पद थंदि अभ्ु सुचि सनेहँ मिलि सेंटि। 
विदा कीन्ह सज्ि .पालककी सकुच सोच सब मेटित॥ 
वन-यात्राको पूरी करके श्रीअयोध्यामें पवारनेपर भी श्रीरामजी सबसे 
यहले माता कीक्रेयीके भवनमें गये--- 
प्रभु जानी केंकई लजानी | प्रथम तासु ग्रह गए भवानी ॥ 
श्रीशामगीतावडीको देखनेसे पता चलता है कि श्रीकेकेयी जवतक 
जीवित रहीं,तव्तक श्रीरामजी उनको माता कौशल्यासे भी अधिक सम्मान 
देते रहे--- 
मानी राम अधिक जननी तें जननिद्:ु मेंस न गही॥ 
भगवान्‌ रामजीकी ऐसी दया माता कैकेयीपर क्यों न हो ? वही 
तो कहते हैं... 


भगतपर भजतहिं भरे । ( विनय ० ) 
ये भजन्ति ठु मां भफ्त्या मयि ते तेपु चाप्यहम्‌॥ 
( गीता ९ | २९ ) 


जिस अम्त्राने अपने प्रमुके छिये सुयशको धूलमें मिला दिया, 
नाना प्रकारके सोच, संकोच लजा और कष्टको वर्दाइत किया, उस 
जनरीको निर्दोष बनाकर सर्वश्रेष्ठ सम्मान देनेके डिये प्रभु क्‍यों न तत्पर 
रहें ? माता कैकेयीके द्वारा जीवमात्रको इस कठिन, किन्तु सर्वोत्कषट 
भक्तिकी शिक्षा दी गयी है कि सांसारिक अपमान और बदनामीकी 
कुछ भी परवा न करके भगवानूकी सेवा करनी चाहिये |? 


मा० २० १७--- 
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: देखिये, श्रीमरतजी क्‍या कहते हैं-- 


जानहुूँ राम कुटिल करि मोही । छोगु कहड गुर साहिब द्रोही ॥ 
सीता राम चरन रति सोरें। जनुद्िन चढ़ड अनुग्रह तोरें ॥ 


श्रीखुमिच्राजी 
जिस समय श्रीलक्ष्मणजी भगवान्‌ रामजीकी सेवामें वनगमनकी 
आज्ञा लेनेके लिये माता छुमित्राजीके पास गये, उस समय उन्होंने कैसे .- 
सारगर्भित और शिक्षाप्रर्ण बचनोंद्वारा आज्ञा दी, पहले उसीका 
अवलोकन करें--- 


तात तुम्हारि मातु बैदेही । पिता राम्"ु सब भाँति सनेही॥ | 
अवध तहाँ जहँ राम निवासू | तहेँंईं दिवसु जहँ भानु अकासू॥ |]! 
जों पै सीय रासु बन जाहीं। अवध तुम्हार काजु कछु नाहीं ॥ 
गुर पितु मातु बंधु सुर साईं। सेइअहिं सकल प्रान की नाई ॥ 
रास आन प्रिय जीवन जी के । खारथ रहेत सखा सबही के ॥ 
पूजनीय प्रिय परम जहाँ दें। सब मानितहिं रास के नातें॥ 
अस जियेँ जानि संग बन जाहू । छेहु तात जगजीवन छाहू ॥ 

भूरि भाग भाजन भयहु मोहि समेत बलि जाउें। 

जी तुम्हरें सन छाड़ि छछ कीन्ह रास पद ठाई॥ 
पुत्रतती जुबती जग सोई। रघुपति भगतु जासु सुतु होई ॥ 
नतरु वाँझ भलि वादि विआनी । राम विम्रुख सुत तें हित जानी ॥ ॥ 
तुम्हरेहिं भाग रास बन जाहीं। दूसर हेतु तात कछु नाहीं॥ 
सकल सुकृत कर बढ़ फल एहू। राम सीय पद सहज सनेहू ॥ 
रागु रोपु इरिपा मह्ुु मोह । जनि सपनेहुं इन्ह के बस होहू ॥ 
सकल प्रकार विकार बिहाई । मन क्रम वचन करेहु सेवकाई ॥ 
तुम्ह कहुँ वन सब भाँति सुपास्‌ । संग पितु मातु राम सिय जासू ॥ 
ज्ेह न राम्नु वन लहहिं कलेसू । सुत सोड फरेहु इह॒इ उपदेस ॥ 
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उपदेसु यहु जेहिं तात तुम्दरे राम सिय सुख पावहीं। 

पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन विसरावह्ीं ॥ 

तुलसी प्रभुद्दि सिख देइ आयसु दीन्ह पुनि आसिप दई । 

रति होड अविरठ अमर सिय रघुवीर पद नित नित नई ॥ 
श्रीहुमित्राजीनी ठखनलालको उपदेश दिया कि हि तात | 
श्रीजानकीजी ही तुम्हारी माता हैं और सत्र प्रकारसे स्नेह रखनेवाले 
श्रीरामजी ही तुम्दारे पिता हैं | जहाँ श्रीरामणीका निवास हो, वहीं 
तुम्हारे लिये अयोध्या है; क्योंकि जहाँ सूर्यका प्रकाश होता है, वहीं 
दिन माना जाता है । अतरव यदि श्रीसीता-राम बनको जा रहे हैं तो 
अयोध्यामें तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है | यद्यपि गुरु, पिता, माता, 
भाई, देवता और खामी--इन सत्रको ग्राणकी तरह समझकर सेवा 
करनी चाहिये, परन्तु श्रीरामनी तो समस्त जीवोंके जीवन और सबके 
प्राणोंके प्राण हैं | जीवमात्रपर उनकी अहैतुकी कृपा रहती है । वे 
समभीके रक्षक और परम हितैषी हैं | अतः संस्तारके सभी परम पूज्य 
तथा प्रियननोंके श्रीरामजीके नातेद्दी मानना उचित है । हे बत्स ! 
हृदयमें ऐसा दी निश्चय करके श्रीरघुनाथनीकी सेवामें वतको अवश्य 
जाओ ओर अपना नीवन सफछ करो । तुम्हारे हृदयमें श्रीरामपदा- 
रविन्दकी नो निष्कपट भक्ति उप्न्न हो गयी है इसके.िये मैं तुम्हारी 
बलैयोँ लेती हूँ । मेरे सद्बित तुम बड़भागी बन रहे हो | इस 
जगतमें वही जननी “पुत्रवतती? है, जिसका पुत्र राम-भक्त हो | नहीं 
तो उसका वन्ध्या रहना ही अच्छा है, क्योंकि 'राम बिमुख सुत? पैदा 
द्ोनेके कारण उसका प्रसव करना व्यय हो जाता है | "राम बिमुख 
सुतः से संदेव अपने हितकी हानि होती है । [ यहाँ /विआनीः से 
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पशु होनेकी सूचना मिलती है, क्‍योंकि विशाना शब्द पशुओंके . 
लिये ही कह जाता है । परन्तु पशु भी तो कामके होते हैं । अतए्‌व 
राम विमुख छुत थवादि? अर्थात्‌ निरर्यक पश्लके समान है | ] हे तात ! 
तुम्हारे ही माग्यसे श्रीरामजी वनको जा रहे हैं; इसमें अन्य कोई 
कारण नहीँ है ! ( क्योंकि तुम वहाँ अकेले ही सेवार्मे रहकर पूरी-परी 
सेवा कर सकोगे और तभी तुम्हारा 'शेष! नाम चरितार्थ द्वोगा तथा 
भगवान्‌ प्रथ्वीका भार उतारकर तुम्हारा ही वोझ हलका करेंगे। ) 
जितने भी पुण्थकार्य हैं, उतका सत्रसे सुन्दर फल श्रीसीतारामनीके 
चरणोंका खाभाविक स्नेह ही है। वहाँ तुम राग, रोष, डाह, भहड्जार, 
मोह आदि समस्त विकारोंका सभी अवस्थाओंमें त्याग करके मनसा, 
वाचा और करमणा श्रीरामजीकी सेवामें छीन रहना | तुमको तो उस 
बनमें सब प्रकारका छुपास ही रददेगा; क्योंकि तुम्हारे माता-पिता 
श्रीसीता-रामजी सदा तुम्हारे साथ रहेंगे | हे पुत्र ! श्रीरामजीको 
तुम्हारी जिस सेवासे छुख मिल सके, जिस प्रकार उनको कोई छेश 
न हो, वही करना | हमारा यही उपदेश है | ऐसी सेवा करना 
जिससे श्रीद्चीतारामजी सुखी रहकर श्रीअवधके पिता, माता, प्रिय, 
पर्वार आदिके सुखको कमी ध्यानमें भी न छाबे | श्रीगोखामीजी 
कहते हैं कि माता सुमित्राने श्रौल्खनछाल ग्रभुको ऐसी शिक्षा देकर 
आज्ञा और आशीर्वाद दिया कि “जाओ, श्रीरामजीके चरणोंमें तुम्हारा 
नित्य नवीन निर्मल और अचल ग्रेम हो |? 


घन्य ! भगवान्‌ जिसपर कृपा करें, उसको सुमित्रा-सरीखी माता 
दें | अधिकतर संसारमें यही देखा नाता है कि संयोगवश किसीके 
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पुत्रकों वैराग्य उत्पन्न होता है---भगवद्धजनकी चेष्टाएँ होती हैं, तो 
माता उस पुत्रका पैर पकड़कर पीछेको द्वी खींचती है। स्पश्रूपसे 
रोकती है, रोती-बिछब्रिछाती है, दूसरोंसे उसको संसारी शिक्षा देनेके 
लिये कहती है, यहाँतक कि साधु-महात्माओंके पास भी जाकर दुआ- 
विभूति माँगती है कि 'हमारा लड़का विरक्त न हो जाय |! आजकल- 
की माताएँ स्वार्वश अपने पुत्रोंको उन्हीं प्रपश्चोंकी शिक्षाएँ देती हैं, 
जिनसे सदेव नरक॒की यात्रा करनी पड़ती है--- 

जातें नरक निकाय निरंतर सोइ इन्द्र तोहि सिखायो | 
( विनय० ) 
उनकी दृष्टिमें बह्दी छड़का लायक होता है, जो अनीति और 
अधर्मद्वारा पराये धनको उनके पास पहुँचाता है । ऐसी माताओंको 
श्रीसुमित्राजीसे शिक्षा लेनी चाहिये, जिन्होंने कद था कि वह माता 
पुत्रवती ही नहीं है. जिसका पुत्र भगवद्धक्त न हो | उसका बन्व्या 
रहना ही अच्छा दे । श्रीछुमित्राजीने ऐसा कपन ही नहीं किया था 
बल्कि उन्होंने वैसा कार्य करके भी दिखा दिया था | वे सामने ही 
देख रही थीं एक माता ( कैकेयी ) अपने पुत्र ( भरत ) को 
दूसरेका हक छीनकर जबरदस्ती राज्य दिला रही है, परन्तु फ़िर भी 
उनकी निष्ठामें किसी तरहका अन्तर नहीं आया ओर उन्होंने अपने 
प्राणप्रिय पुत्र छखनछालको घोर वनवासकी सेवामें भेंट चढ़ा ही 

दिया ! अपितु आह्वाइके साय यह भी कहा--- 
भूरि साग भाजनु भयहु सोहि समेत बलि ज्ञाई़े। 
जों तुम्दारं मन छाड़ि छल कीन्द राम पद ठाउें ॥ 


इतना ही नहीं, और भी देखिये | छट्ढाके युद्धमें श्रील्वनलाल- 
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को शक्ति-ब्राण छगा था, उसकी ओषधिको धवलूगिरिके समेत लेकर 
श्रीहनुमानूजी उड़े जा रहे थे, परन्तु अयोध्या आते-आते श्रीमरतजीने 
उनको बिना फरका बाण मारकर नीचे गिरा दिया | उस समय 
श्रीमारुतिजीद्वारा श्रीछुमित्राजीने जब यह घुना कि “लक्ष्मणजी घायल 
पड़े हैं? तो उन्होंने अपने दूसरे पुत्र श्रीशब्रुध्नजीको भी आज्ञा दी कि 
तात | तुम भी हसुमानजीके साथ श्रीरामजीकी सेवामें चले जाओ | 
यद्यपि श्रीरामजी किसीके मानके नहीं हैं, तथापि ऐसे कुअवसरमें 
वन्धु-विहीन हैं, यह मुझसे सहा नहीं जाता !? वाह् री माता, तेरे 
बोध और भावभक्तिको कोटिशत प्रणाम है | भछा, भग॒वानकी असीम 
दया जिस बड़भागिनी मातापर हो उसके आदर्श विचारोंका कहना 
ही क्‍या है ! 


श्रीरामगीतावछी, लड्जाकाण्डके १३ वे पदको देखिये--- 


सुनि रन घायल लखन परे हैं । 
स्वामि काज संग्राम सुमट सों लोहे लछलूकारि छरे हैं ॥ 
सुबन सोक, संतोष सुमित्रद्ति रघुपति भगति बरे हैं। 
* छिन छिन गात सुख्ात, छिनहि छिन हुलूसत होत हरे हैं ॥ 
 कपि सों कहति सुभाय अंब के अंबक बंद भरे हैं। 
रघुनंदय विनु बंध कुअचसर, जयपि धज् दूसरे हैं ॥ 
ध्तात ! जाहु कपि सेंग?, रिपुसूद्नन डडि कर जोरि खरे हैं। 
अमुद्वित पुरकि पेंत पूरे जलु विधि बस खुढर ढरे हैं ॥ 
अंब अनुज॒ गति लखि पवनज नत्तादि गछानि गरेहें। 
सतुलझली सब समुझाइ मातु तेहि समय सचेत करे हैं ॥ 


अपने एक वेटेकी काम आया सुनकर दूसरेको भी भेंट चढ़ानेके 
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लिये तेयार हो जाना श्रीस्रुमित्रा-सरीखी विवेकशीछा माताका ही काम 
था | उस अम्बाके हृदयमें यह छड़ निश्चय था कि (पुत्र? वही हैं, जो 
भगवानके अर्थ छय जाय और पुत्रवती ञ्री वही है, जो भगवद्धक्त पुत्र 
पैदा करे | अन्यथा राम विमुख छुत” से कोई छाम नहीं होता, वल्कि 
उल्ठे हितकी ह्वानि होती है |? अस्तु । 


जगवकी सम्पूर्ण त्रियोंकों श्रीम्रमित्राजीके सिद्धान्तकों सामने 
रखते हुए पुत्र-प्रसवक्की अमिाषा करनी चाहिये | जो माता छड़कपन- 
से ही अपने बच्चेमें भगबद्धक्तिका संस्कार उत्पन्न करके उसको 
भगवद्धक्त वना देगी, वही 'पुत्रवती” कहलानेका सौभाग्य प्राप्त करेगी | 
संसारके समस्त पुत्रोंका भी यही करतंन्य है कि वे अपनी-अपनी 
माताओंको पुत्रवती श्लियोंकी गणनामें परिगणित करानेके लिये 
भगवद्धक्त बनें | नहीं तो उनके लिये भी विनयपत्रिकाका यह पद 
लागू होगा--- 

तुलूसिदास हरि नाम सुधा तजि 


सठ हृठि पियत विषय विप मागी। 
सूकर स्त्री] स॒गाल सरिस जढ़ 


जनमत जगत जननि दुख छाग्री ॥ 

माताओंमिं श्रीत्ुमित्राजीके चरस्त्रिप इश्पित करनेसे मुँहसे 
' वर्बप्त निकल पड़ता हैं कि श्रीछुमित्रामाताजी धन्य हैं, धन्य हैं, 
धन्य हैं ] 


प्ियावर रामचन्द्रकी जय ! 





श्रीदशरथजीका सत्य प्रेम 


बंद अचधघ भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद। 

बिछुरत दीनदयाल प्रिय तनु तून इच परिहरेड # 

श्रीरामचरितमानसमें श्रीरधुनाथजीके अन्यान्य ग्रेमियोंके प्रेमको 
“अपित, अभवगाह, अगाघ! इत्यादि भरे ही कहा गया है; परन्तु 
“त्यःके विशेषणका प्रयोग केवल श्रीदशरथजी महाराजके ही प्रेम! 
के साथ किया गया है, और क़िसीके प्रेमके साथ नहीं | वस्तुतः 
श्रीदशरघजी महाराजका 'प्रेम' ऐसा ही है । श्रीग्रन्यकारने खरचितः 
दोहावढीमें प्रेमकी सत्यता इस प्रकार प्रमाणित की है--- 

मगर उरग दाहुर कसठ जरू जीवन जल ग्रेह। 

तुठढली एकद्दि मीनकों है सॉलचिलो सनेह.॥ 

तात्यय यह कि जलमें अनेकानेक जीत्र घर बनाकर रहते हैं 
परन्तु उसके प्रति सच्चा स्नेह केवल मछलीका ही होता दे | वह 
उससे एक क्षणके लिये भी अछग हुई नहीं कि तड़प-तड़पकर प्राण 
दे देती है | ठीक बेसे ही, श्रीदशरथजी महाराजने श्रीरघुनायजीके 
विरहमें विकलतापूर्वक ग्राण-त्याग करके अपने ध्सत्य प्रेम! को 
चरितार्थ किया है | यथा--- 


रास रास कहि रास कहि रास राम काहि रास । 
तनु परिहरि रघुबर बिरहूँ राड गयड सुरधास ॥ 





श्रीद्शरथजीका “सत्य प्रेम! ,.. रद५ 


' जिमन मरन फल दरूरथ पादा। अंद अनेक जमल जसु छावा ॥ 
जिजत रास विधु बदनु निहारा । राम विरह् करि मरजु सेवारा ॥ 
परन्तु श्रीदशरथजी महाराजके लिये यह कोई नयी व्रात नहीं थी ६ 
वे तो अपने इस अनुपम छुयश और सौभाग्यका सम्पादन 
श्रीखायम्मुव मनुके ही तनमें कर चुके थे, नव कि उन्होंने नैमिषा-- 
रप्पमें तेईेस हजार वर्षतक घोर तपस्या करके श्रीमुलद्वारा वरदान 
प्राप्त किया था । उत्त समय उन्होंने यही तो माँगा था--.. 
मनि विनु फनि जिमि जल विनु मीना। मस जीवन तिमि तुम्ददि अधीना ॥ 
अस्तु, श्रीदशरयजी महाराजके लिये श्रीराम विरहमें अपने 
'प्रिंय तन! ( देह भ्रान तें प्रिय कछु नाहीं ) का तृणवत््‌ परित्याग 
खाभाषिक हो गया | प्रेषक्की तीन श्रेणियाँ हैं-.गैण, मुख्य: 
और अनन्य | इनमेंसे अनन्य प्रेम प्रेमीके प्राणपर ही आश्रित रहता 
है । उदाहरणके लिये एक नयी व्यायी हुई गायको लें। उप्तका 
गौण प्रेम घास चरनेमें और मुख्य प्रेम अपने वछड़ेपर रहता है । 
वह वछड्रेको देखते ही घास चरना छोड़कर दौड़ पड़ती है । परन्तु 
जब चरवाह्य लाठी तानकर उसे मारने दौड़ता है, तर उसका अनन्य 
प्रेम प्राणाश्रित होनेके कारण वह प्राणोंके भयसे भयभीत होकर 
दौड़ना छोड़ देती हैं और वहां खड़ी हो नाती है । उठ्ती प्राणकों 
श्रीदशरयजी महाराजने मगवान्‌ श्रीरामजीके लिये न्योछावर कर रक्‍्खा 
था। जत्र विश्वामित्रजी उनके यहाँ श्रीरामनी और श्रीड्लनछाल्जीको 
लेने आये, तब उन्होंने उनसे यह स्पष्ट कह दिया--५देह प्रान 
तें प्रिय कछु नाहीं । सो मुनि देडें निमिष एक माहों | पर धरम 
देत नि बनह गोसाई ४ कैकेयीसे भी यही कह्दा---'मागु माथ 
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स्‍ 
अबहीं देडे तोही । राम बिरहँ जनि मारसि मोही ||? और जत्र 'राप्त- 
बिख? आकर सामने उपस्थित हुआ, तत्र उन्होंने अपने प्राणको 
तृणके समान त्यागकर ग्रेमकी सत्यता सिद्ध कर दी | यहाँतक कि 
वे बिना किसी अल, शत्र, विष या बन्धनका आधात किये केबल 
#हा राम ! हा राम [! कहते-कहते निष्प्राण हो गये । 


श्रीदशरथजी मह्ाराजके प्रेममें ओर भी एक अनुपम एवं 
अद्वितीय विशेषता मुख्यरूपसे पायी जाती है | यह प्राय: देखा जाता 
है कि जो छोग ग्रेमान्ध दशाको ग्राप्त हो जाते हैं,-उनसे पाप-पुण्यादि- 
का विचार तथा वर्णाश्रमादि घर्मका ठीक-ठीक निर्वाह होनेमें शिथिल्ता 
आ जाती है । कहावत भी. है कि “जहाँ प्रेम तहँ नेम नहिं |? परन्तु 
चक्रवर्ती श्रीदशरथजी महाराजका प्रेम और कतंन्य-पालन दोनों 
साथ-साथ सीमान्ततक पहुँचे हुए पाये जाते हैं । प्रमाणमें श्रीमुख- 
वचन हीं देखिये-'राखेठ राड सत्य मोहि त्यागी | तन परिहिरेठ 
प्रेम पन छागी )|? अर्थात्‌ श्रीदशरथजो महाराजकों जितना “राम चेले 
बन प्रान न जाहीं? का शोक था, उतने ही वे आन जाइए वरु वचन 
न जाई पर भी दृढ़प्रतिज्ञ थे | अतः श्रीदशरथनी महाराजके 
प्तत्य ग्रेम' को बार-बार धन्यवाद है | धन्यवाद है || 


जासु सनेह सकोच बस रास अगट भए आई । 
जे हर हिय नयनन्हि कवहूँ निरखे नहीं अधाइ ॥ 


सियावर॒रामचन्द्रकी जय ! 
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श्रीजनकजीकी भक्ति 
प्रनचर्ड परिजन सहित विदेह । जाहि राम पद गूढ़ सनेहू ॥ 
जोग भोग महँ राखेड गोई। राम विलोकत प्रगठेड सोई ॥ १ 

श्रीमद्गोंखामी तुल्सीदासजीने श्रीरामचरितमानसके वालकाण्डके 
आरम्ममें बन्दनाप्रसब्ञान्त्गत श्रीजनकजी महाराजकी बन्दना करते 
- हुए श्रीरामचरणके प्रति उनके गूढ़ स्नेहकी सूचना दी है और यह 
भी लक्ष्य कराया है कि श्रीजवकजीने उस गूढ़ भक्ति (रत्न ) को 
योग और भोग ( रूपी सम्पुट--डिव्वे ) में छिपा रक्खा था, जो 
श्रीरामजीका दशन प्राप्त होते ही प्रकट हो गयी | 

श्रीजनकजीको विरक्तसमाज भर्थात्‌ निवृत्तिमार्गवाले केबछ 
योगिराज ( ज्ञानी ) जानते थे और उनसे विविध ज्ञानोपदेश प्राप्त 
करनेके लिये आ-आकर सन्तुष्ट हुआ करते थे | परन्तु उनको इस 
मर्मका पता नहीं चढछता था कि श्रीजनकजीके हृदयमें श्रीगामपदारबिन्दके 
प्रति गृप्तरूपसे प्रगाढ़ ग्रेम परिपूरित है, जिसके भावसे ऐसे राज- 
काजकी मह्यनू प्रवृत्तिमं रहकर भी इनको हम विरक्त ज्ञानियोंकि 
संशर्योका निवारण करनेकी शक्ति मिल रही है | इस कारण वे बढ़े- 
बड़े निदृत्तिमार्गी ज्ञानी चकित रहा करते थे | इधर संसारी प्रवृत्ति- 
मार्गी भोगी जीवोंका तो कहना ही क्या था! वे श्रीजनकराजजी को महान्‌ 
राज्यविभूति भोगते देखकर उनको केवढ भोगिराज ही समझते ये 
और इस आश्चयमें इवे रहते थे क्लि 'हे भगवन्‌ ! ऐसी वद्धावस्थामें भी 
इनमें यह शक्ति कहाँसे आ रही है कि बड़े-बड़े ज्ञानिश्चिरोमणि इनसे 
ज्ञान सीखने आते हैं | क्योंकि उन वद्ध जीवोंको भी यह मर्म ज्ञात 
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नहीं था कि “श्रीजनकजीके हृदयमें श्रीरामजीकी गूढ़ भक्ति गुप्त है, 
जिसके प्रभावसे यह समस्त भोगोंकों भोगते हुए भी निर्लेप-अवस्थाको 
प्राप्तहैं ।? इस प्रकारसे उस गुप्त रामभक्तिका मर्म योगी और मोगी 
दोनों ही समार्जोको विदित नहीं था | जिस सम्पुट ( डिब्बे )में वह 
' राममक्ति छिपायी गयी थी, उसका उपरछा ढक्कन मोग और निचछा 
पल्‍ला योग था; क्योंकि अधिकांशकी दृष्टिमें वे भोगी राजा माद्धम होते 
थे, केवल योगियों अथवा बुधोंकी ही दृश्मिं योगी थे, अस्तु, जब 
श्रीविश्वामित्रजीके साय श्रीरामनी जनकथुरमें पहुँचे तो उनका दर्शन 
प्राप्त होते ही उपयुक्त योग और भोगरूपी सम्पुटमें छिपाकर 
रखा हुआ श्रीरामग्रेमरूपी रन सहसा प्रकट हो गया | यथा--- 
मूरति मधुर सनोहर देखी। भयड बिदेहु बिदेहु बिसेषी ॥ 
ग्रेम मगन मनु जानि नृपु करि बिबेकु घरि घीर। 
ब्रोलेड मुनि पद नाइ सिरु गदगद गिरा गभीर ॥ 

कहहु नाथ सुंदर दोड वारक | मुनिकुल तिलक कि नृपकुछ पालक॥- 

बह्म जो निगम नेति कहि गावा। उसय वेष धरि की सोह आचा ॥ 

सहज बिशा्गरूप मनु मोरा | थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ 

ताते अभ्ु॒पूछडें सत्तिभाऊ। कहहु नाथ जनि करहु दुराऊ ॥ 

इन्हहि बिलोकत अति अनुगगगा । बरबस ब्रह्मसुखहि सन त्यागा।॥ 
श्रीरघुनाथनीकी मनोहर और मधुर ( माधुर्य ) मूर्तिको देखते 
ही श्रीविदेद---जनकजी सचम्ुुच--निश्चय ही विदेह हो गये। 
तात्पर्य यह कि उनका देद्वानुप्तंधान जाता रहा, वरबस प्रेममें मन 
मग्न हो गया । जत्र उन्दोंने अपनी यह दशा देखी तो विचार करके 
बैये धारण किया और अश्रीविश्वामित्रजीके चरणेमिं माया नवाकर 


श्रीजनकजोकी भक्ति रद, 


गदूगद और गम्भीर वाणीसे बिनती करना आरम्भ किया-- 
नाथ ! ये दोनों छुन्दर बालक मुनिर्योके कुड-तिलक--ऋषि-महर्षियों - 
के शिरोमणि हैं या राजाओंके पालक--चक्रबरतियोंके मुकुटमणि हैं ? 
तावपय कि 'झुचीनां श्रीमतां गेहे! अथवा “योगिनां कुछेश--(गीता)! 
कहाँ इन्होंने अवतार लिया है---प्रवृत्ति या निवृत्ति, किस संस्थाको 


. 'परम पावन बनाया है ?# या जिन ब्रह्मका वेद “न इतिः, न इति! 


ली 


कहकर निरूपण करता है, वे साक्षात्‌ व्ह्म ही दो रूप धारण 
करके प्रकट हुए हैं ? क्योंकि मेरा मन, जो खाभाविक वेराग्यरत 
है, जिसमें किसी भी सांसारिक सौन्दयकी आसक्तिका लेश नहीं, 
बह मन इनको देखकर वेसे ही आसक्त हो गया है जेसे चकोर 
चन्द्रमाको देखकर निश्चक हो जाते हैं ! अतः प्रभो )! में सत्य- 
मावसे पूछता हूँ, नाथ ! मुझसे “दुराडाः ( छिपाव ) न 
कीजिये, सच-सच बतछाइ्ये । इनको देखते ही मेरे मनने 
अत्यन्त अनुरागयुक्त होकर ब्ह्मानन्दका बखस व्याग कर दिया हैं 


और वह इनके दशनको ही श्रेष्ठ मान रहा है |? 





# श्रीराम-लक्ष्मणको श्रीविश्वामित्रादि मुनियोके साथ आया देखकर 
श्रीजनकजीको भ्मुनिकुल तिलक? का अनुमान हुआ और राजश्री) राजसी बस्रा- 
भूषण तथा घनुष-वाणादि घारण किये हुए देखकर “नृपक्रुल्पाल्कःका। मुनि- 
लोग संसारसे ठपराम होकर मगवत्तरायण होनेके कारण लल्यटमें भगवचरण- 

चिहादिको तिल्कके रूपमें घारण करते हैं, अतः मुनियंमि सर्वश्रेष्ठ लक्षित 
करनेके लिये भतिलक? झाब्दका कैसा सुयोग लाया गया है| इसी प्रकार 
-राजाओंका मुझ्य घर्म प्रजापालन होनेसे प्पालक! शब्द जोड़कर “राजाओंका 
'मुकुट्मणि? अर्थात्‌ पमहाराजः सूचित किया गया है। 
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यहाँ सहज बिरागरूप मन मोरा” कहनेसे भोगरूप ऊपरका 
ढक्कन ख़ुल गया | यह स्पष्ट हो गया कि श्रीजनकजी ऊपरसे ही 
भोगी दीखते थे, उनके हृदयके भीतर मोगासक्ति तनिक भी नहीं 
थी । आज उन्हींके बयानसे मर्मका पता चल गया | 'थकित होत 
जिपि चंद चकोर? कहनेसे भोगके पर्देमं छिपा हुआ श्रीरामपदका 
“गूढ़ सनेह? प्रकट हो गया और “बरस ब्रह्मछुखहि मन त्याग » 
कहनेसे योगरूप निचला पल्‍ला भी ख़ुछ गया तथा इस योग ( ब्रह्म 
सुख ) के भीतर भी छिपा हुआ वह श्रीरामग्रेम-रलन था जिसका 
साक्षात्‌ होते ही उनके मनने उस “ह्मछुछ” को भी त्याग दिया | 
अतएव यह सिद्ध हो गया कि--- 
जोग भोग महँ राखेड भोई | राम बिलोकत प्रगटेड सोई ॥ 
अस्तु, ध््ज् 
जब श्रीविश्वामित्रजीने श्रीननकजीकी यहद प्रार्थना छुनी कि 
नाथ | दुराव न करके सत्य-सत्य बतछाइये” तब वे सत्यवादी 
मुनिराज हँसकर कह उठे--- 
कह मुनि विहसि कहेहु तप नीका। बचन तुम्हार न होइ अलीका॥ 
: ग्येप्रियसबहि जहाँ लंगि प्रानी। शहर ** 
राजन्‌ ! आपने ठीक ही कहा; भछा, कहीं आपका वचन 
प्रमाणरहित हो सकता है ? ये ( दोनों ) संसारके जीवमान्नको प्यारे 
हैं-...( इस प्रकार श्रीविश्वामित्रजी ज्यों ही प्रभुका ऐश्वथेखरूप खोलते 
लगे, त्यों ही ) श्रीरघुनाथजीने मुनिराजके उस वचनको छुनकर 


१ 


मुसकरा दिया--“मन मुखुकाहिं रामु सुनि बानी |? परम गम्मीर 
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खभाववाले श्रीरघुनाथजी दो बड़ोंके परस्पर वार्तालापके समय यों- ही 
वेमतव्व मुसकरायें-- यह असम्भव था; अतः विश्वामित्रजी ताड़ गये 
कि सरकारका इशारा ऐश्वर्व न खोलकर माघुय ही कहनेका है | 
अतएव श्रीमुनिराजने झट ऐश्वर्यकपनकों वहीँ छोड़कर माधुयेकपन 
आरम्भ कर दिया-- 
रघुकुल मनि दुसरथ के ज्ञाए। मम हित छागि नरेस पठाएं ॥| 
रासु रूखनु दोठ वंधुचर रूप सील बल धाम | 
मखर राखेड सबु साखि जगु जिते असुर संग्रास ॥ 
रबुकुलश्रेष्ट चक्रवर्ती श्रीदद्वरय महाराजके ये दोनों पुत्र हैं । 
मेरे हित ( यज्ञघ्षा ) के निमित्त महाराजने इनको भेजा है | इनके 


नाम राम और रुक्ष्मण हैं | इन दोनों वहादूर भाश्योने अप्ुर्समाज- 
पर विजय करके मेरे यज्ञकी रक्षा की है-.. उसे सम्यू्ण करा दिया 
है । इस वातका साक्षी सारा जगत्‌ है |? श्रीविश्वामित्रजीके इस 
प्रकार माधुर्य-कथन करनेपर अर्थात्‌ चक्रवतिकुमार चतछामेपर 
श्रीजनकजी अपने अन्तिम अनुमानसे नहीं हठे-...- 
मुनि तव चरन देखि कह राऊ | फट्टि न सकड़ें निज पुन्य अभाऊ ॥ 
सुंदर स्थाम गौर दोड आता | आनंदहू के आनंद दाता ॥ 
इन्द्र के प्रीति परसपर पावनि। फहि न जाइ मन भाव सुद्दावनि ॥ 
चुनहु नाथ कह मुद्दित चिदेह। घह्म जीव हवे सहज सनेह ॥ 
पुनि पुनि श्रभुहि चितव नरनाहू। घुछक गात घुलक गात उर अधिक उछाहू ॥ 
श्रीविदेदहजी मुनिराजके यह वतलानेपर कि 'मेत् यज्ञ इन्होंने 
पूर्ण करा दिया है, र्षके मारे फूछे नहीं तमाये | उन्होंने समझा 
कि (नहीं हझ्पाठुकी हृपासे अन्न मेरा सज्ञे--धनुपमड्ठक्ी प्रतिज्ञ भी 
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बरी होगी। वे मुदित होकर कहने लगे--'सुनिराज ! आपके 
चरर्णोक्ो प्राप्त कर आज मैं अपने पुण्यक्की महिमाकों नहीं कह 
सकता | आज कितने छुझतोंका फल प्राप्त हुआ है ) ये सुन्दर 
इयाम और गौरखरूप दोनों भाई आननन्‍्दको भी आनन्द देनेवाले हैं | 
इनकी परस्परकी “पावनि? प्रीति ऐसी छुह्यवनी है--ऐसी मनको 
भा रही है कि वह वचनसे कयनके अंदर नहीं आ सकती । 
नाथ | आप मेरे इस निश्चयक्रों छुनिये---मैं इन श्यामखलरूप बढ़े 
सरकारको तो साक्षात्‌ ब्रह्म मानता हूँ और गोरखरूप छोटे सरकार- 
को जीव ( नित्य शेष ) मानता हूँ । क्योंकि इनमें उठ्ती प्रकार 
सहन स्नेह है, जिस प्रकार ब्रह्म ( शेषशायी ) और शेषमें खामभाविक 
नित्य स्नेह रहता है | इस तरहका सहज स्नेह शेषजीके सिवा 
ओऔर किसी जीवर्मे हो ही नहीं सकता । ऐसा कहते-कहते श्री जनक- 
जीका चित्त ऐसा विवश हो गया कि वे बार-बार श्रीरामजीको देखने 
छगे, दशन करते समय उन्हें पुछक-रोमान्न होने छगा और 
उनके हृदयमें अत्यधिक उत्साह बढ़ने रूंगा--- 


इसी सम्बन्धमें श्रीरमगीतावीके ६१ वें पद्म श्रीगोखामि- 
'परादका क्यन है-- 
देखे राम रूखन निमेष विथकित भई 
प्रानहु ते प्यारे लछागे बिचु पहिचाने हैं । 
ब्रह्मानंद छय दरस सुख लोयननि, 
अनुभएु डउसय सरस राम जाने हैं । 
'घचुल्सीः? बिदेह की सनेह की दूसा सुमिरि; 
मेरे सन माने राड निपट सयाने हैं। . 
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अर्थात्‌ प्रथम त्रिना पहचाने ही, श्रीरामजीको देखते ही श्री- 
विदेहजीकी पलकें रुक गयीं---ठकटवी छग गयी । वे उनको ग्रार्णेसि 
भी अधिक प्यारे छगे | उनके हृदयमें निर्युण ब्रह्मानन्द था और 
नेत्रोंमें साक्षाव्‌ समुण ब्रह्म श्रीरामजीका दर्शन । विदेहजीने इन दोनों 
आनन्दोंका अनुमव॒ करके भीतर-ही-भीतर मुकावछा किया कि 
किसमें अधिकता है । अन्तमें अनुमवद्वारा यह निश्चय हुआ कि 
सगुणखरूप श्रीरामनी ही सरस हैं | इसपर श्रीगोखामीजी अपना 
निश्चय छुनाते हैं कि “मैंने विदेहजीकी दशाका स्मरण करके यही 
अपने मनमें निश्चय किया है कि श्रीजनक राना परम सयाने! 
अर्थात्‌ विज्ञनभूषण--चतुरशिरोमणि थे |" क्योंकि--- 
सोह न राम पेस विल्ञु ग्यान्‌ू । करनथार बिचु जिमि जलूजानू ॥ 
तथा-- 
जोगु कुजोगु ग्यानु अग्वानू | जहँ नहिं राम प्रेस परधानू ॥ 
श्रीरामचरितमानसके निर्णयसे यद्द लक्षित होता है कि “आनन्द? 
तीन श्रेणियोमें विभाजित है---( १ ) विपयानन्द, ( २ ) ब्रह्मानन्द 
ओर ( ३ ) परमानन्द | 
( १ ) विपयानन्द सांसारिक सुखको कहते हैं जो विषयेन्द्रियों- 
के संयोगसे अनुभूत होता है । यह इन्द्रियनन्य झुख वास्तविक 
छुख न होकर झूठा, अनित्य, नाशवान्‌ तथा मोहमूछक है । 


(२ ) ब्रह्मानन्द वह छुख है, जो ज्ञानियोकों निमुण- 
निराकार व्रह्मका चिन्तन करते समय उनके मनके सर्व संकल्प-विकल्पों- 
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की शान्तिकी अवस्थामें एकाग्रतासे प्राप्त होता है । उसीको ब्रह्म 
भी कहते हैं। 


( ३ ) परमानन्द अनुपम छुख है | यह सग्रण बह्मका 
साक्षात्कार होनेपर उनकी प्रत्यक्षावस्थामें उन्हीं सगुणोपासक प्रेमी 
भक्तजनोंको प्राप्त छोता है, जिनके ऊपर कृपा करके भगवान्‌ प्रकट 
होकर देन देते हैं | इसीको भजनानन्द और ग्रेमानन्द भी कहा गयाहै। " 

इनमें ( १ ) विषयानन्द तो स्बथा हेय, अतएव व्याज्य ही है- 

एट्टि तन कर फल बिषय न भाई । स्रगे खलप अंत दुखदाई ॥ 
नर तनु पाह बिषये मन देहीं । परूदि सुधा ते सठ बिष लेहीं ॥ 

अब ( २ ) ब्रह्मानन्द और ( ३ ) परमानन्दर्मे कौन सरस 
है, इसका निर्णय श्रीजननकजीकी भक्तिसे स्पष्ट हो जाता है। ( २) 
ब्रह्मनन्द उनके हृदयमें मौजूद था; परन्तु जब वही ब्रह्म प्रकट होकर / 
चक्षुरादि इन्द्रियोंके गोचर वने, तब्र (३) परमानन्दको पाकर 
उनके मनमें वखस--जवरदस्ती--बअक्मानन्दका परियाग कर दिया 
और परमानन्दमें अनुरक्त हो गया | 








श्रीदशरथजीके ग्रसडूमें भी ये शब्द इसी ऋ्रमसे आये हैं; जब 

उनके कानोंमें केवछ इतना पड़ा कि “आपको पूंत्र हुआ है, तो 

उनके उस भारी सुखकों, जो चोौथेपनमें पुत्रेष्टि-यक्ञादिके फल- 

खरूप पुत्रप्राप्तिसि हुआ था, योगियेंकि उसी ब्रह्महुख--न्रह्मानन्दकी 
समता दी गयी है--- 


दुसरथ पुन्नजन्म सुनि काना । मानहुँ ब्द्मयानंद_ समाना ॥ 
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परल्तु जब उनको इस बातका स्मरण हुआ कि हमारे घर जो 
पुत्र पेंदा हुआ है, वह वही है--- ह 
जाकर नाम [सुनत सुम होई। मोर गृह आवा प्रभु सोई ॥ 
---तत्र प्रभुके साक्षात्‌ प्राहुर्भावका बोध और अबुमव होनेके 
कारण उनके छुखका दर्जा बढ़कर परमानन्द हो गया--- 
परसानंद पूरि मन राजा । कहा वोलाइक्‍ 'बजाबहु वाजा ॥ 
इसी प्रकार उत्तरकाण्डके उस प्रसंगमें जब श्रीअयोध्यामें 
श्रीरामजीके दशनार्थ सनकादिकोंका आगमन हुआ, तो वें ब्ह्मानन्द- 
में सदेव लवछीन रहते हुए भी--- 
बह्यानंद_ सदा लय लीना । देखत बालक बहुकालीना ॥ 
श्रीसगुणविप्रहके साक्षात्‌ छुख-परमानन्दका अनुभव करने- 
लगे और अन्तमें बिंदा होते समय नाना ग्रकारकी स्तुतिके पश्चात्‌ 
उन्होंने परमानन्दकी दी याचना करके अपनेको कृतकृत्य माना | यथा-- 
परमानंद्र कृपायतन सन परिप्रन काम | 
प्रेम भगति अनपायिनी देहु हमहि श्रीराम ॥ 
इसके अतिरिक्त उसी उत्तरकाण्डमें जब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र- 
जीने श्रीअयोध्यापुरवासियोंकी अन्तिम उपदेश दिया है तो उसकी 
भी प्रति उसी परानन्द ( परमानन्द ) से की गयी है-- 
मम ग्रुन आम नास रत गत ममता सद मोह । 
ताकर सुख सोह जानह _परानंद संदोह ॥ 
अतएव परमानन्द ( भजनानन्द या ग्रेमानन्द ) सत्र आनन्दोंसे 
परे है और इसको प्राप्त करनेवाले श्रीजनकजी 'परम सयाने? भक्त हैं। 
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श्रीरामजीके 'विलोकन!--प्राप्तिके समय प्रकट होनेवाली श्री- 
जनकजीकी “गढ़ भक्ति! का परिचय और प्रमाण तत्रतक मिलता है, 
जवतक उनके यहाँ श्रीरधुनाथजीका छीला-चरित भ्र्थात्‌ धनुषभंग 
ओर विवाह्मदि होता रहा । उन सभी प्रसंगोमिं उसका वरावर वर्णन 
आया है और बिदाईके समय तो मानो उसका प्रवाह ही छूट पड़ा है- 

जोरि पंकरुह पानि सुहाएं | बोले बचन गेम जन्नु जाए ॥ 

राम करों केहि भाँति प्रसंसा । मुनि सहेस सन सानस हंसा ॥ 

करहिं जोग [जोगी जेहि छागी | कोहु मोहु ममता मद त्यागी ॥ 

व्यापकु त्रद्म अछुखु अविनासी । चिदान्‍दु निरमुन शुन राखी ॥ 

मन समेत जेहि जान न बानी | तरकि न सकहिं सकल अनुमानी॥ 

महिमा निगमु नेति कहि कहई । जो तिहुँकाल एकरस रहई ॥ 

नयन विषय मो कहूँ भयउ सो समस्त सुख मूल । 
सबइ ला जग जीव कहेँ सएँ ईंसु अनुकूल ॥ 

सबहिं भाँति सोहि दीनिहि बढाईं। निज जन जानि लीन्ह अपनाई ॥ 

होहिं सहस दस सारद सेपा । करहिं कप कोटिक भरि लेखा ॥ 

सोर साग्य राउर गुन गाथा। कहि न सिराहिं सुनहु रघुनाथा॥ 

में कछु कहे .एक बल मोरें । तुम्ह रीक्षडु सनेहु सुद्ि थोरें ॥ 

बार बार सागड़ें कर जोरें। _मजु परिहरें चरन जनि भोरें॥ 
दोनों कर-कमलोंको जोड़कर श्रीजनकजी इस प्रकार प्रेमपूर्वक 
विनती करने लगे--श्रीरामजी | आपकी स्तुति किस प्रकार की 
जाय | आप तो समस्त मुनिवरों और भगवान्‌ शिवजीके मनरूपी 
मानसरोवरमें हंसके समान विहार करनेवाले हैं | आपके ही डिये योगी- 
लेग काम, क्रोध, मद, मोह आदि विकारोंकों व्यागकर योगरत रहते 
हैं | आप ही अछ्ख, अविनाशी, निर्मुण ( मायिक गरर्णोसे रहित ) 
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तया ( दिन्य ) गु्णोकी राशि हैं | आप ही चिंदानन्द व्यापक त्रह्म 
हैं, जो त्रिकाल्में एकरस रहनेवाले हैं, जिनकी महिमा वेद 'नेति?- 
नेति” कहकर वर्णन करता है, जिसे सम्पूर्ण अनुमानी-तार्किक 
अपने तकोंद्वारा नहीं जान सकते, जिसे मन और वाणी भी नहीं 
जान सकते-- 
तर यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह ॥ 
( श्रुति ) 
---बही समस्त सु्खोके मूल ( आप ) मेरे लिये नयन-विषयःऋ& 
बन गये ! क्‍यों न हो, यदि ईश्वर अनुकूल हो जायें तो जीवको 
क्या-क्या छुल्म नहीं हो सकता ? ग्रमो | आपने मुझ्नको सत्र 
तरह बड़ा वना दिया---भपना दास समझकर अपना लिया । प 
>> यदि दस सहस्न शारदा और शोष मिलकर करोड़ों कल्पोंतक मेरे 
"भाग्य तया आपकी गुण-गायाका हिसाब जोड़ें, तब भी उनका 
शुमार--लेखा नहीं कर सकेंगे | मैं जो ढिठाई करके आपके श्री- 
चरणेमें कुछ नित्रेदन करने छगा, वह केवल इसी बलपर कि इृपालु 


% “नयन-विषय? से तात्पर्य यह है कि “इन चर्मचक्षुओंसे देखनेमें 
आये |? “विपयः शब्दसे यह लक्षित क्रिया गया है कि इच्द्रिय-विपयोकि 
; ॥-. फैरमें पड़कर जीवका पतन हो जाता है। नेत्रका विषय रूप है| मेरा मन 
' * आपके रूपपर मोहित होकर ब्क्षसुखसे हटा है, परन्तु पतन होनेके बदले 
उसको सुखके मूछ परमानन्दका अनुभव द्वो रहा है। खामीके अनुकूल 
होनेपर उसके जनके लिये सभी असम्मव सम्भव और सभी दुर्लभ 
सुलम हो जाते हैं । 

| 'निज जन जानि? पदसे भी यद सूचित होता है कि श्रीजनकजीके 

योग ओर मोगमें श्रीरामपदका गूढ़ स्नेह अवश्य गुप्त था [ 


श्७छ८ - सावचस-+रहस्प 


प्रभु अत्यल्प >प्रेमसे भी प्रसन्न हो जाते हैं; अतः नाथ ! में 
वारंबार कखद्ध होकर आपसे यही याचना करता हूँ कि मेरा मन 
आपके श्रीचरण-कमर्छोंकों खममें भी न भूले । 
सुनि वर बचन प्रेम जज पोषे | प्रनकास रास परितोपे ॥ 
करि बर विनय ससुर सनमाने | पितु कौसिक वसिष्ट सम जाने ॥ 
श्रीमननकजीके श्रेष्ठ वचन---छुन्दर स्तुति मानो प्रेममें पगी 
हुई---मिगोयी हुई थी | उसको छुनकर पूर्णकाम श्रीरामजीको भी 
परम सन्तोष हुआ और उन्होंने ( अपनी माथुये-मर्यादाके अनुसार ) 
सझुरके नाते बहुत विचय करके उनको सम्मान दिया | फिर ( अपने 
ऐश्वर्य-भावानुसार, जैसा कि श्रीनतकजीने भगवान्‌ जानकर भक्तिके 
डिये उनसे प्रार्थना की थी ) उनको ( १ ) पिता दशरथ, ( २ ) 
विश्वामित्र और ( ३ ) वशिष्ठकी वरावरीमें ख्रीकार किया | 
( १ ) श्रीदशरथनीकी समता प्रेम-भक्तिमें प्रदान की गयी, 
क्योंकि प्रेमी भक्तोंमें उनका दर्जा सर्वोच्च है | 'सत्य प्रेम! शब्द ग्रन्य- 
भरमें केवछ डन्‍्हींके लिये, एक ही जगह ओर एक ही वार 


आया है, यपा--- 
बंदर्ड अवध अ्ुजाल सत्य प्रेम जेहि राम पद। 


विछुरत दीनदयाल प्रिय तन्नु तृन इंव परिहरेड ॥ 
अतः पिता-तुल्प भक्तियोग दिया गया । 
( २ ) श्रीविश्वामित्रजीकी समता कमयोगमें दी गयी। क्योंकि 
उन महामुनिको प्रधानतः यक्नयागादिके दी निमित्तसे प्रमुकी ग्राहि 
हुई थी और यज्ञकी रक्षा द्वी प्रधान संयोग थी--- 





श 


कि 


क्र 


शओऔजवकजीकी भक्ति २७९, 


“सख राखेड सदु साखि जगु जिते असुर संग्रास ? 
* अत: श्रीविश्वामित्रजीके समान उच्च कर्मंग्रोग दिया गया। 
( ३ ) श्रीवसिष्ठनीकी समता ज्ञानयोगमें दी गयी; क्योंकि वें 
ज्ञानियोमिं प्रप्तिद्ध ज्ञानी थे | उनके नामके सम्बन्धसे “योगवासिष्ठः 
प्रन्य अवतक प्रचलित है | श्रीमानसमें प्रमाण देखिये--. 
तच्र॒ वसिष्ठ मुनि समय सम कहि अनेक इतिहास । 
सोक नेवारेड सबहिं कर निज बिग्यान श्रकास ॥ 
अतः श्रीवप्तिष्ठजीके समान ज्ञानबोग दिया गया | 
तात्पर्य यह कि श्रीजनकजीकी उपयुक्त भक्तिसे प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ श्रीरामनीने उनको उच्च कोटिका भक्तियोगी, कर्मयोगी और 
ज्ञानयोगी निश्चितरूपसे वना दिया । संसारमें यही तीन योग मनुष्योंके 











! डिये कल्याणकर वतलाये गये हैं | जेसे--- 


योगासत्रयों मया प्रोक्ता नृुर्णा श्रेयोविधित्सया। 
क्षान कर्म च भक्तिश्व नान्योपायो$स्ति कुत्रचित्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवतम उद्धवके यति श्रीकृष्ण वचन ) 
अतः तीनों परमायमार्गियोमं श्रीननकजीको श्रेष्ठ पद मिला | 


क्यों न मिले, श्रीमगवानके भजनका यही प्रताप है । 
श्रीकाकमुशण्डिजीको भी विशुद्ध भक्तिके साथ-साथ इस प्रकारका 


उदार दान मिला था । 
सुनु बिहंग असाद जब सोरे । सब सुभ गुन वसिहहिं उर तोरें ॥ 
भगति ग्यान विस्यान विरागा । जोग चरित्र रहस्य विस्ागा॥ 
जानव तें सबही कर भेदा। मम प्रसाद नहिं साधन खेदा ॥ 
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भगवानकी श्रीमक्ति महारानीका महत्त्व ही ऐसा है कि वे 
जिस हृदयमें आ विराजती हैं, वह मजनानन्दी जन निस्सन्देह 
सम्पूर्ण गुणोंका ज्ञाता, कर्ता और भर्ता हो जाता है । यथा--- 


सोइ सर्बग्य गरुनी सोइ ग्याता। सोह सहि संडित पंडित दाता ॥ 
थर्म परायन सोइ कुछन्नाता | राम चरन जा कर मन राता ॥ 
नीति निपुन सोह परम सयाना । श्रुति सिद्धांत नीक तेहिं जाना ॥ 
सोइ कवि कोबिद सोह रचधीरा | जो छल छाढ़ि भजई रघुबीरा ॥ 


अतण्व भक्तराज श्रीजनकजीमें केवल भक्तिके प्रभावसे हो कम 
ज्ञान आदि सभी भरपूर हो गये थे | श्रीमानसके अन्तगत भक्तराज 
'विदेहजीका दूसरा श्रीराम-मिलन अवधकाण्डके श्रीचित्रकूट-प्रसड्रमें 
वर्णित है ! वहाँ उनकी भक्ति इस प्रकार बतछायी गयी है--- 
गिरिबरु दीख जनकपति जबहीं । करि प्रनाम्ठु रय त्यागेड तबहीं ॥ 
अर्थात्‌ जितनी दूरसे श्रीकामदगिरि-चित्रकूट पर्वतका दर्शन 
हुआ, उतनी दूरसे द्वी श्रीजनकजीने रथ त्याग दिया और प्रणाम 
करके पैदछ हो गये । जिस तरद्द श्रीमरतजीने माता कौसल्याके 
विद्येष आग्रह और आवश्यक आज्ञावश--..- 
तुम्हरें चछत चलिहि सब्रु लोगू । सकरू सोक कस नहिं सग जोगू ॥ 
विवश होकर उप्त जगहतकके लिये रथपर चलना 
शिरोधार्य कर लिया यथा, जहाँतक ( अड्भवेरपुरतक ) सरकार श्री- 
रघुनायजी रमपर गये थे, और वहाँसे आगे सत्रकों पहले पयान करा- 
कर ताकि कोई देखादेखी न करे, और जेसा कि श्रीअम्बाजीको 
भी पहले निश्चय था, पीछेसे खय॑ सवारी व्यागकर पेंदछ ही गये | 


श्रीजनकजीकी भक्ति र८१्‌. 


उसी तरह श्रीजनकजीने भी जब दूतसे यह समाचार छुना कि 
अवधसमाज चित्रकूट जा पहुँचा है! तो शीघ्रताके कारण विवश 
होकर उतनी दूर्तक ( श्व्जवेरपुरतक ) रथपर चलनेकों मजवूर हुए-- 


दुधरी साधि चले ततकाला | किए विश्रास्‍्ु न मग मद्विपाला ॥ 


नहीं तो वे भी सारा मार्ग पेदल ही ते करते | तथापि पर्वतों- 
का शिखर कितनी दूरसे दिखायी देता है, इसपर पाठक विचार कर 
लें; उतने फासिलेसे पहुँचनेकी उतनी जर्दी होते हुए भी उनसे 
पैदल गये.विना न रहा गया | दशा कैसी थी उसे देखिये--- 


मन तह जहँ रघुवर वेदेही । बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही ॥ 
>८ ५८ +८ श्र 


सिथिल सनेहँ गुनत सन माहीं । आए इद्ों! कीन्ह भरू नाहीं ॥ 
रामहि राय कह्ेड वन जाना। कीन्ह आएं प्रिय प्रेम अवाना ॥ 
हम अत्र बन तें यनहि पढाई | भझ्ठुद्धित फिरव विवेक बढ़ाई ॥ 


मार्ग चलते समय मन तो श्रीरघुनाथजीके पास था, अतएव 

मनके त्रिना तनके दुःखका भान किसे हो ? वहाँ पहुँचकर जब 
दर्शन पाया और चित्त कुछ ठिकाने हुआ, तब स्नेहसे शियिल हो गये 
ओर यह विचार पैदा हुआ कि “अब प्रमुको छोड़कर किस आधार- 
पर छोट सकूगा ? हाय, हम यहाँ नाहक ही आये; श्रीदशरपनी 
महाराजने वन जानेको कहा तो उन्होंने अपने ग्रेमका प्रमाण भी 
दिखा दिया अर्थात्‌ प्राण दे दिया | अब हम यदि इनको लौठाकर 
अवध न ले जा सके तो लोग यही कहेंगे कि शवड़े ज्ञानी--समझ्षदार 
वनकर श्रीरामजीको छौठाने गये थे, परन्तु लौटाना कौन कहे, 
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उससे भी आगेके वनमें भेजकर प्रसनतापूर्वक लौट आये 0 [ अत; 
रेसे विवेकपर मुझको धिक्कार है कि अबतक प्राण न गया । | 
उर उमगैय अंबुधि अलजुरागु। भयड भूप सलु सनहैँ पयागू ॥ 
सिय सनेह बढ़ वाढ़त जोहा। ता पर रास पेस सिसु सोहा ॥ 
चिरजीवी मुनि ग्यान बिकल जनु । बूड़त छह्ठेड वाल अचवलंबनु ॥ 
सोह मगन मति नहिं विदेह की । महिसा सिय रघुबर सनेह की ॥ 
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जासु ग्यालु रबि भव निसि नासा। बचन किरन मुनि कमलूबिकासा॥ 
तेहि कि मोह ममता निअराई । यह सिय रास सनेह बढ़ाई ॥ 
श्रोजनकजीके हृदयमें श्रीसीतारामजीके प्रति प्रेम और अनुरागका 
सागर उमड़ पड़ा, जिसमें उनका ज्ञान चिरजीवी मुनि माकेण्डेय ऋषिकी 
भाँति ढवने छगा । पर्तु जैसे मार्वण्डेय मुनिको प्रयागराजके अक्षयवटकी 
चोटीवाले परत्तोपर शयन करते हुए बारुरूप मगवानके अवरुम्बनने 
बचाया, वेसे ही श्रीजनकजीका मन मानो प्रयाग वन गया, श्रीसीता- 
जीका स्नेह मानो अध्षयवट होकर ( अनुराग-समुद्रके उमड़ते समय ) 
ऊपरको बढ़ता हुआ दिखायी पड़ा तथा श्रीरामजीका प्रेम मानो उत्त 
बटके पत्तेपर बालरूप भगवान्‌ बनकर सुशोमित हो गया । फिर कया 
था, श्रीजतकजीका ज्ञान भी उसका अवलम्बन पाकर इवनेसे वच गया। 


मार्कण्डेय ऋषिके सम्बन्धमें कया है कि उन्होंने एक वार 
भगवानसे उनकी माया दिखानेके लिये प्राथना की थी । अतः एक 
दिन उनको दिखायी पड़ा कि उमड़ते हुए समुद्रने आकर उनकी कुटिया 
बहा दी और वे पानीकी ढदरोंमें दबते-उतराते प्रयाग जा पहुँचे । वहाँ 
अक्षयबटका इक्ष अथाह जलराशिमें होकर भी जल्के ऊपर बढ़ रहा 


श्रीजनकजीकी भक्ति २८३ ह 


था और उसके पत्तेपर श्रीमगवान्‌ वालकके रूपमें लेटे हुए थे | वस, 
दर्शन मिलते ही उन्होंने वालरूप भगवानका अवलम्बन लेकर अपना 
प्राण बचाया | यहाँपर उन्हीं मार्कण्डेय ऋषिकी उपमा दी गयी है। 
यदि किसी ज्ञनी जीवके केवछ अपनी साधारण पुत्री, जामाता 
आदि किसी भी सांसारिक सम्बन्धीसे ही प्रेम हो तो वह ज्ञानी न 
माना जाकर रागी माना जायगा। उसके सम्बन्धर्म यही कहा जायगा 
कि उस ज्ञानीका ज्ञान मोहमें इत्र गया | पल्तु श्रीजनकजीका प्रेम 
पुत्री और जामाताके ही भावका न होकर साक्षात्‌ श्रीआदिशक्ति 
तथा परर्णबह्म अर्थात्‌ श्रीलक्ष्मीनारायणखरूप श्रीसीतारामजीकी निष्ठा- 
का था, अतए्व उस राम-भक्तिसे उनके ज्ञानकों अपना अवरूम्बेन 
देकर वचा लिया | इसीडिये कहा गया है कि विदेहजीकी बुद्धि 
सांसारिक मोह-रागादिमें नहीं इत्ी थी | इस प्रकारका वर्णन देकर 
श्रीसीताराम ( भगवान्‌ ) की प्रेम-भक्तिकी महिमा प्रकट की गयी है-- 
मोह सगन मति नहिं विदेह की ) सहिमा सिय रघुवर सनेह की ॥ 

क्योंकि जिनके ज्ञानरूपी सू्यसे संसाररूपी रजनीका निःशोष-- 
अन्त हो चुका था, जिनके वचनरूपी किरणोंसे मुनिर्योका हृदय- 
कमल सदा विकसित होता था, उन श्रीननकजीके समीप कभी मोह 
या मम्ता आ सकती थी १ कदापि नहीं । वह केवछ श्रीसीतारामरूप 
सगरुण बह्मके स्नेह ( 'जाहि राम पद गूढ़ सनेह्? ) की बढ़ाई--.. 
श्रेष्ठ महिमा थी। 





सियावर रामचन्द्रकी जय ! 





श्रीमरत-यश-चन्द्र 
रामचरितमानसमें श्रीमद्रोखामीजीने श्रीमरतके यशका वर्णन 
करते समय उसकी समता चन्द्रमासे दिखलाते हुए वड़ा ही छुन्दर 
“अधिक तद्रप रूपकाका उदाहरण उपस्थित किया है, उसीका 
रसाखादन करानेके लिये *श्रीमरत-कीर्ति-कछाधरःका अवतरण होता है-- 
नव बिधु बिमल तात जसु तोरा । रघुबर किंकर कुमुद चकोरा ॥ 
डद्ति सदा अँथइहि कबहूँ ना। घटिद्दि न जग नम दिन दिन दूना॥ 
महर्षि भरद्वाज श्रीमरतजीसे कहते हैं कि 'तात ! आपका 
यज्ञ नवीन निर्मल ( द्विंतीयाका ) चन्द्ररूप है तथा श्रीरघुनावजीके 
भक्त उसके लिये कुमुद और चकोररूप हैं | 
यहाँ प्रश्न उठता है कि भगवद्धक्तोंकी प्रीति सूचित करनेके 


डिये कुछुद और चकोरकी दो उपमाएँ क्‍यों दी गयीं १ बात यह है 
कि श्रीराम-मक्तोंकी दो श्रेणियाँ हैं---निद्वत्तिमार्गी और प्रइत्तिमार्गी । 


श्रीभरत-यश-चन्द्र र्टण 


श्रीनारद-सनकादि निवृत्ति-मागके उदाहरण हैं और श्रीप्रह्मद और 
अम्बरीष प्रभ्भति ग्रव्नततिमागंके | अत: कुमुदकी उपमासे निद्वत्ति- 
कोठिके भक्तोंकी ओर संकेत किया गया है और चकोरसे प्रबृत्ति- 
मार्गके भक्तोंकी ओर ढक्ष्य है | क्योंकि कुछुदका जीवन जलपर निर्भर 
होते हुए भी वह जल्से निर्लेप ( अनासक्त ) रहता है तथा एकमात्र 
चन्द्रकी ओर आसक्त होनेके कारण उसके दशनमात्रसे प्रफुल्लित 
( इतकृत्य ) हो जाता है; उसी प्रकार विरक्त भक्तोंकी शरोर-रक्षा 
( छालन-पालन ) यद्यपि संसारसे ही होती है, तथापि उससे निर्लिप् 
रहकर वे भगवानके अनन्य ग्रेममें ही आसक्त होते हैं | 'पत्मपत्रमिवा- 
म्मस? वह संसारमें रहते हुए भी संसारके वन्धनसे अपनेकों मुक्त 
रखते हैं तथा जैसे चकोर दाम्पत्य-जीवनमें रहते हुए, सन्‍्तानादिके साथ 
पाखिरिक सम्जन्धका पालन करते हुए भी चन्द्रमें ही निश्चल प्रेम 
रखता है, एवं चन्द्रोदय होनेपर सव कुछ छोड़ चन्द्रमें ही एकचित्त 
हो आसक्त हो जाता है, वेसे ही प्रवृत्ति-कोटिके भक्त गृहमेत्री धर्मोसे 
सम्बन्ध रखते हुए भो भगबत्मेममं निश्चठ और इठ़ ब्रतका निर्वाह 
करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं । ऐसे ढी भक्तोके विषयमें कहा गया है-- 
“दंपति परस प्रेम बस कर सिसुचरित पुनीत ।? 
“पूजहिं तुम्दष्ठिं सहित परिवारा |? 

भगवानके इन द्विविध डपासकोकी कुप्रुद और चकोरके साथ 

उपमा अन्य स्थलोमें भी परिछक्षित होती है--- 
रास चरित राकेस कर सरिस सुखद सच काहु । 
सज़न कुम्रुद चक्रोर चित हित विसेषि बड़ छाहु ॥ 
सारांश यह है कि श्रीभरतजीके चरितसे निव्ृत्ति तथा ग्रव्नत्ति 
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दोनों ही मार्गोंके राममक्त मुख रहते हैं | जिस प्रकार चन्द्रमाके उदय 
होनेपर कुपुद प्रफुल्लित हो जड़ होते हुए भी चेतनवत व्यवहार करते हैं, 
तथा चकोर चेतन होते हुए भी जगत्‌के लिये जडखरूप हो जाते हैं, 
उसी प्रकार विरक्त पुरुष भी श्रीमरतके यशोगानमें अनुरक्त हो 
जाते हैं एवं संसारमें अनुरक्त पुरुष भी श्रीभरतके यशकों घुनकर 
उसमें अनुरक्त एवं संसारसे विरक्त हो नाते हैं | इस प्रकार जीवमात्रके 
ऊपर भरत-चरितिका अद्भुत प्रभाव पड़ता है | गोखामीजी कहते हैं-- 


होत न मूतछ भाउड भरत को । अचर सचर चर अचर करत को ॥ 


सचमुच भरतका चरित बड़ा ही विल्क्षण और भक्तोंके लिये 
उच्चतम आदशको उपस्थित करता है, तभी तो गोखामीजीने उसका 
रूपक चन्द्रसे बॉबते हुए “अधिक तद्॒प रूपक/के रूपमें उसे 
उपस्ित किया है; चन्द्रके दोषयुक्त होनेसे उपमानमें जो अप्ृणता 
आ जाती है, उसक्रा माजन कर उपमेय श्रीभरत-यशका चित्रण आप 
द्वितीय पंक्तिसे प्रारम्भ करते हैं---“यह चन्द्रमा तो सदा उदित न 
होकर काल्क्रमसे ढी उदय होता है, परन्तु श्रीमरतजीका यशरूपी 
चन्द्र कालकी अपेक्षा न रख सदा प्रकाशित रहता है |? यहाँ “सदा! 
शब्दसे केवढछ रात्रि ही नहीं, अपितु दिनका भी बोध हो जाता है, 
क्योंकि 'प्रभु प्रताप रबि छविहिं न हरिद्वी!के अनुसार दिनमें भी 
श्रीमरत-यश-चन्द्र उसी ग्रकार प्रकाशित रहता है | उसकी कछाका 
अपहरण श्रीसूर्यनारायण नहीं कर पाते | चन्द्रमा तो अस्त भी होता 
है, पर्तु श्रीमरत-यश-चन्द्र कभी अस्त नहीं होता | प्राकृत चन्द्र 
घठता-बढ़ता है; परन्तु यश-चन्द्र घटता नहीं, सदा बढ़ता ही है | एवं-- 


श्रीभमरत-यश-चन्द्र २८७ 
कोक तिलोक प्रीति अति करिही । प्रभु ताप रबि छवब्रिद्दि न हरिहदी ॥ 
निश्तिदिन सुखद सदा सब काहू । असिहि न केकइ करतबु॒राहू ॥ 

अर्थात्‌ प्राइत चन्द्रसे तो चक्रवाक दुखी होते हैं; परन्तु तीनों 
लोेक्षरूपी चक्रवाक यश्-चन्द्रसे अत्यन्त प्रीति करते हैं; यश-चन्द्रके 
लिये ब्रिछोकके चक्रताकरूप होनेका अभिप्राय-- 
परिहरि राम्सु सीय जग साहीं । कोठ न कह्विहि मोर मत नाहीं ॥ 
. --इस भरत-बाक्यसे स्पष्ट झ्छकता है; एवं त्रिलोकरूप कमलके 
प्रसन्न होनेका प्रमाण भी--- 


दुईँ दिसि देखि कहत सब छोगू। सत्र विधि भरत सराहन जोगू ॥ 
--इस चोपाईमें मिलता है | 


सके प्रकाशित होनेपर ग्राहृत चन्द्रकी छठ क्षीण हो जाती 
है, परन्तु श्रीरामचन्द्रके प्रतापछूषी सूर्यके सामने भी यश्ञ-चन्द्र अपनी 
छवि-छिटकाता ही रहता है। इसी प्रकार ग्राइृत चन्द्र चकवा- 
चकबीके लिये शोकप्रद होता है 'कोक सोकप्रद पंकन द्वोही!; परन्तु 
यश-चन्द्रका खरूप सभीको मनभावन हो रहा है । मध्य दिवसमें 
चन्द्रकी शोभा जाती रहती है, पह्तु-- 
जब तें राम प्रताप खगेप्ता । डदित भग्यड अति प्रवल दिनेसा ॥ 
--तंबसे उसके साय-ही-साथ---- 
घनन्‍य भरत जय राम गोसाई । कहत देव हरपिंत बरिआई ॥ 
निज शुन सहित राम गन गाया । सुनत जाई सुमिरत रघुनाथा ॥ 
-+ईसके अनुसार श्रीमरत-यश भी विख्यात हो रहा है। फिर 
यह चन्द्रमा केबल दातमें छुख प्रदान करता है और वह भी सबको 
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नहीं; विरीजन, चक्रत्राक, कमल प्रभ्ृतिको तो यह सदा ही 
दुःख पहुँचाता है | परन्तु मरत-यश-चन्द्र सदा, सभी ऋतुओं और 
अवस्थाओंमें सबको छुखप्रद होता है | यथा--- 


परम पुनीत भरत आचरनू | मधुर मंज मुद संगर करनू ॥ 


प्राकृत चन्द्रको राहु ग्रसता है, परन्तु मरतके यश्ञ-चन्द्रपर 
कैकेयीका कुकर्त॑व्यकूपी राहु अपना प्रतित्रिम्ब नहीं डाल सका और 
मरतकी यश्ष-चन्द्रकछा सदा पूर्ण ही बनी रही--यह भाव 'भरतहि 
जानि राम परिछाहीं, “राम प्रेम मूरति तनु आह्वीः तथा साधन 
सिद्धि राम पग नेह्र! आदि पदोंसे स्पष्ट झलछकता है । श्रीमरत-यश- 
चन्द्रके अन्यान्य गु्णोका निर्देश करते हुए आगे कह रहे हैं--- 
पूरन राम सुपेम पियूपा। गुर अवमान दोप नहिं दूपा ॥ 
रास भगत अब अमिर्ज अघाहूँ । कीन्देहु सुलभ सुधा वसुधाई ॥* 
अर्थात्‌ प्राकृत चन्द्रमें यथेण्ठ सुधा नहीं, परन्तु वश-चन्द्र 
श्रीरामजीके छुन्दर ग्रेमरूपी अग्ृतसे लवालूत भरा हुआ है। फिर 
यह चन्द्रमा गुरुके अपमानरूप दोपसे दोपी है, परन्तु यश-चन्द्रने 
गुरु बसिष्टकों ही वश कर रक़खा है--- 
भरत महा महिमा जल रासी । मुनि मति ठाढ़ि तीर अबला सी ॥ 
कह मुनि राम सत्य तुम्ह भापा । भरत सनेहँ विचारु न राखा ॥ 
तेहि तें कहे बहोरि बहोरी। भरत भगति बस भट्ट सति मोरी॥ 
---इन वाक्योंसे स्पष्ट हो जाता है | 
पुनः प्राकृत चन्द्र अपनी चन्द्रिकाद्वारा क्रिश्चित्‌ अमृत-सिश्चन 
करता है, परन्तु यश-चन्द्र परितृत करनेत्राछो राममक्तिर्ूपी छुधाकों 
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पर्या्ष प्रदाव करता है; इस चन्द्रद्यरा प्रदत्त खुघा अन्तरिक्षिमं ही 
विलीन हो जाती है, परन्तु यश्ञ-चन्द्र रामभक्तिकी छुधासे सारी वछुघाकों 
कृतक्ृत्य कर देता है | तात्पर्य यह है कि भरतके चरितने शम- 
भक्तिको जगतमें ऐसा छुलम वना दिया है कि उससे सभी सद्वति 
प्रात्त कर सकते हैं । 

अब आगेकी चौपाइयोंमें श्रीमरतजीकी महत्ताका वणन करते 
हुए श्रीमरद्वाजजी कहते हैं--- 

भूप भगीरथ सुरसरि आनी | सुमिरत सकल सुर्मगल खानी ॥ 
दसरथ शुन गन वबरनि न जाहीं। अधिकु फहा जेहि सम जग नाहीं ॥ 

भरत ) तुम॒पघ्ावारण कुलमें प्रसृत भी नहीं हो; तुम 
तो उस विशिष्ट कुछके हो, जिसमें पृत्रसमयर्में राजा मगीरथ-जेंसे 
प्रात:स्मरणीय पुरुषपुद्ठत्र हो गये हैं, जो जगतके जीवेकि उपकार 
( कल्याण ) के लिये तपस्या करके श्रीगल्ाजीको प्रृत्वीपर छाये थे, 
बिनका [ दर्शन कौन कहे] स्मरणमात्र सारे झुम मंगछोंकी खानि है। 
तथा उसी कुछमें श्रीदशरथजी महाराज हुए, जिनके गुर्णोका वर्णन 
ही नहीं किया जा सक्नता; और तो क्या, जिनके समान संत्तारमें 
ओर कोई नहीं है। क्योंकि-.. 

जासु सनेह सफ़ोीच बस राम प्रगद भए आहू। 
जे हर हिय नयनन्हि कबहुँ निरखे नहीं जघाइ ॥ 

अर्यात्‌ श्रीदशरवजीके ग्रेममें बंबकर ते श्रीरामचन्द्रजी खर्ये 
जाकर प्रकट हो गये हैं. जिनका मगवान्‌ शझ्कुर भी अपने हृदयर्मे 
दरशन कर नहीं अबाते | ठत्र मछा, उन राजा दशरवकी समानता 
कौन कर सकता है? 


मा० र० १९-- 
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कीरति ब्रिधु तुम्ह कीन्द् अनुपा। जहूँ बस राम पेस सगरूपा ॥ 
फिर उन दरशरथजीके ,आप ऐसे पुत्र हुए कि आपने एक 
अनुपम यश-चन्द्रको प्रकट किया, जिस चन्द्रमें श्रीगमका ग्रेमलरूप 
मृग वसता है | ( प्राइत चन्द्रमें मृगके वसनेंकी कथा मिलती है 
और इसी कारण चन्द्रभाको शशाह्ढ,मगाड़ू प्रति नामेसि पुकारते हैं।) 
श्रीमरत-यश-चन्द्रमें श्रीरघुनाथनीका स्नेहरूपी म्ृग रहता है, 
अर्थात्‌ भमरतजीकी भक्तिके वश होकर श्रीराम-प्रेम भरतजीसे अभिन्‍न 
ही रहता है, जैपे--- 
यह बड्डि बात भरत कइ नाहीं । सुमिरत जिन्हृहि राम्मु सन माहीं ॥ 
भरत सरिस को राम सनेही । जगु जप रास राम्सु जप जेही ॥ 
सारा संसार श्रीरामकी भक्ति करता है, परतु श्रीराम खर्य 
श्रीभरतको भजते हैं; क्‍यों न भर्े ? उन्होंने तो स्पष्ट कह्द दिया है--- 
ये भजन्ति तु मां भकत्या सयि ते तेपु चाप्यह्म ॥ 


( गीता ५ ॥ २५ ) 
तया--- 
“आएँ सरन त्जो न, भजों तेहि; यह जानत, रिपिराड? 
(,गीतावली ) 
धमक्तपर भजतहि भजें 
( विनय-पत्रिका ) 


अतः यहाँ श्रीराम-प्रेमका अमभिप्राय खय॑ श्रीरामजीके ही 
प्रेमी बन जानेके अर्थका च्योतन करता हैं; क्योंकि रामजीमें जो 
भरतका प्रेम है, उसका उल्लेख तो 'पूरंन राम सुपेम पियूषा” इस 
पदमें पहले ही हो चुका है । अर्थात्‌ भरतकी श्रीराममें जो भक्ति हैं, 
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वह चन्द्रमें पीयूष ( अग्गनत ) रूप है, और रामजीका स्नेह जो भरते 
है, वह चन्द्रमें मृगरूप है |? 


भरद्वाज मुनि उत्तरोत्तर श्रेष्ठठ। दिखछाते हुए श्रीमरतजीके 
ऐश्वर्यका वर्णन करते हैं---'राजा भगीरथने मगवानके चरणोदक 
गल्लाजीको लाकर जगत॒का कल्याण किया, श्रीदशरथजीने अपने ग्रेमसे 
खयं भग्वानको जगतमें प्रकट कया झओर भरतजी ! आपने तो 
अपना यश-चन्द्र ऐसा ग्रकट किया कि श्रीरामजी प्रेमी वनकर 
[ खर्य आपका स्मरण कर आपका गुणाचुवाद करने लगे, एवं ] 
अपने स्नेहरूपी मृगकी उसमें वसा दिया | भरतनी ! भाप तो 
इस ग्रकारके पुण्वश्छोक हैं, तपापि--- 


तात गलानि करहु जियेँ जाएँ | डरहु दरिद्वहि पारसु पाएँ ॥ 


धतात | आप व्यर्य ग्ानि करते हैं, एवं पारस पाकर भी दद्धितासे 
डरते हैं.।? तात्पय यह है कि एक घनवान्‌ पुरुष भी दस्वितासे नहीं 
डरता, फिर पारस पाकर तो दरद्धितासे क्या डरना ? यहाँ दरिद्रितासे 
अभिप्राय सांसारिक इन्द्र, संस्रति, क्लेश आदि हैं, जिनसे हानि, 
ग्लानि, अपमान, अकीर्ति आदि लौकिक दुःख तथा दुर्गतितकका 
भय हुआ करता है और ये विधिकी प्रतिकूछतासे प्राप्त होते हैं; 
परल्तु इससे श्रीराममक्तिरृप धनके घनिक तनिक भी मय नहीं 
करते । तात्पर्य यह है कि भगवद्‌-अनुरागरूपी धन रहनेसे उपर्युक्त 
अनिष्टरूपी दर्रितासे जीव निर्भप हो जाता है; फिर जहाँ खर्य॑ 
श्रीरामचन्द्रजीने ही अनुरागी वन पारत-छुयोग प्रदान कर दिया है, 
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वहाँ भय करना कहाँतक योग्य है £ श्रीराममें ग्रेम होना धनका प्राप्त 
होना है, एवं खयय॑ श्रीरामका प्रेम-पात्र बन जाना पारसकी प्राप्ति है । 

सुनहु भरत हम झूठ न कहहीं । उदासीन तापस बन रहहीं ॥ 

भरतजी ! सुनिये, हम झूठ नहीं बोलते । क्योंकि एक 

तो हम “उदासीन? रहते हैं, अर्थात्‌ शत्रु-मित्र नहीं रखते 
( बहुधा राग-द्वेषके ही कारण मित्रोंके हिताथ॑ तथा शब्रुओंके 
पराजयारथ झूठकी आवश्यकता पड़ती है ); इसलिये हमें राग-द्वेषहीन 
होनेके कारण झूठ बोलनेका योग नहीं पड़ता । दूसरे हम “तापसः 
हैं, अर्थात्‌ जो आ पड़ता है उसे सह लेते हैं--सहनशक्ति रखते हैं; 
'अतः झूठ नहीं बोलते | तीसरे हम बनमें रहते हैं, अर्थात्‌ किसीके 
बहमें नहीं हैं, जिससे भयभीत हो हमें झूठ बोलना पढ़े । अतः 
हम सच कहते हैं कि-- 

सब साधन कर सुफल सुहावा । लखन राम सिय दरसलन्ु पावा ॥ 

तेहि फल कर फलु दरस तुम्हारा । सहित पयाग सुभाग हमारा ॥ 

“अर्थात्‌ आजतक जो कुछ साधन हमसे हो सका था, उसका 

अत्यन्त ही सुन्दर फछ तो यह हुआ कि लक्ष्मण और सीताके साथ 
श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन प्राप्त इुआ; और उस दर्शनरूप छुकृतका 
फल यह हुआ कि आपका दर्शन मिछा, जिससे हम आज सारे 
प्रयागके साथ बड़े भाग्यशाली हो रहे हैं !? यहाँ 'छुफल सुहावा? से 
फलकी सीमाका बोध होता है, जेसा कि श्रीरामचन्द्रजीके मिलनेके 
अवसरपर भरद्वाजजी स्पष्ट कइ चुके हैं-..- 





लाम अवधि सुख अवधि न दूजी । तुम्हरें दरस जास सब पूजी ॥ 
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बस्तुतः बात भी ऐसी ही है | क्योंकि छाम तो घमे, अथे; 
काम और मोक्ष-मेदसे चार द्वी प्रकारका है और मोक्षमें नाकर सुख 
ओऔर छाभकी सीमा हो जाती है; एवं श्रीरामचन्द्रजी मोक्षखरूप 
हैं ही-'राम ब्रह्म परमारय रूपए अतः श्रीरामदर्शनसे भरद्गाजजीको 
अन्तिम छुन्दर फलकी ग्राप्ति हो ही गयी । अब उससे भी बढ़कर 
फलातीत, छुखातीत, छामातीत पदार्थका साक्षात्कार हुआ । वह 
कौन-सा पदार्थ है, जो मुक्तिसे भी परे है ! वह् है भगवद्भधक्ति भर्थात्‌ 
श्रीराम-ग्रेम और श्रीराम-प्रेमकी मूर्ति हैं मरतजी--- 

भरतहि कहहिं सराहि सराही । राम प्रेम मूरति तनु जाह्दी ॥ 

२ 4 | भर 

तुम्द तौ भरत मोर मत, एड । धरें देह जनु रास सनेहू ॥ 
ह भर्यात्‌ सरकार श्रीरामचन्द्रजी मोक्षके खरूपमें मिले हैं; 
, और आप उनके प्रेमकी मूर्ति साक्षात्‌ भक्तिके खरूपमें मिले हैं; 
अतः निश्चय ही “तेहि फल कर फछ दरस तुम्हारा? प्राप्त हुआ है 
और यह फल उस ुहावा छुफल” श्रीरामदशनसे भी बढ़कर है, 
अद्भुत है। क्योंकि इस फलकी उत्पत्ति 'फ से हुई है, वृक्ष-छतादिसे 
नहीं; अतख़ विल्क्षण फलकी प्राहि हुई है | इस विषयमें कट्ढा 
. भी है-- 
संजम नियम फूल फल ग्याना। हरि पद रति रस बेद बखाना ॥ 
ओर वह भक्ति तन बारण कर प्राप्त हुई, अतः हम धन्य हैं | 
मरत धन्य चुम्द जसु जयु जयऊ। कहि भस पेस मगन सुनि भयऊ ॥ 


सुनि मुनि बचन सभासद हरपे । साधु सराहि सुसन सुर बरपे ॥ 
धन्य घन्य छुनि गगन पयागा। सुनि सुनि भरतु सगन अनुरागा ॥ 


श्ण्ड सानस-रहस्य 


भरतजी | आप धन्य हैं, जगतूभरके यशपर आपने विजय 
प्राप्त कर ली, अर्थात्‌ आपका यशञ्ञ संसारमें सत्रसे वढ़ गया 
ऐसा कहकर भरद्वाजजी प्रेममें मनन हो गये | मुनिकी वात छुनकर 
समस्त समासद्‌ हृर्षित हो उठे और छुरगण श्रीभरतकी सराहना 
करते हुए छुमन-बृष्टि करने रंगे | देवताओंकी (धन्य-्वन्यः ध्वनिसे, 
आकाश ओर समासदोंके धन्यवादसे प्रयाग गूंज उठा एवं उसे 
घुनकर भरतजी रामग्रेममें मग्त होने लगे । 


भगवद्धक्तोंकी यह रहनी है कि उनको चाहे कितनी भी 
प्रशंसा या प्रतिष्ठा प्राप्त हो अहंकारका लेश भी उनमें नहीं उत्पन्न 
होता, बल्कि अविकाधिक देन्यमावका उदय होता जाता है | यहाँ 
भरतजी मनमें अपनेको “में सठु सदा सदोस! समझ रहे हैं और 
किर उनकी एसी प्रशंसा हो रही है। इसको करुणामय प्रभुकी 
दया जानकर मन-ही-मन श्रीरामानुरागर्मे मग्न हो रहे हैं, वे 
लेकैषणासे अत्यन्त निरलिप होकर मन, वचन, कम्मसे केवल राममें 
अनुरक्त हो रहे हैं--- 

पुछक गात हियें रामु सिय सजल सरोरुह नेंन। 

करि सनामु मुनि मंडलिहि चोछे गदगद वैन || 

श्रीमरतजीका (हिय? राम-सियमें ठगा है, इससे पमन?, 'पुलक 
गात? एवं 'सजऊ सरोरुद नैनःसे 'तनः और '्रोले गदगद बैन!से 
धचनः--ये तीनों श्रीरामग्रेमरमं शिथिल हो रहे हैं| श्रीमरत-यश- 
चन्द्रको' धन्य है | 


श्रीहनुभानजीके चरित्रसे शिक्षा 


श्रीरामचरितमानसमें. श्रीहनुमत्‌-चरितका आरम्भ किष्किन्धा- 
काण्डके आदिमें 'ारुति-मिलनः प्रसड्से हुआ है, वहाँ आप 
ऋष्यमूक पर्वतपर छुपीवके सचिवरूपमें दर्शन देते हैं | वस्तुतः 
श्रीरामावतारकी भाँति आपका भी वानर-वपु भगवान्‌ शिवका अवतार था। 
'गोखामीजीने दोहावलीके निम्नलिखित दोहोंमें इस वातको स्पष्ट कर 
दिया है--- 

जेहि सरीर रति राम सो सो आदरहिं सुजान । 

रुद्र देह तजि नेह बस बानर भे हनुमान ॥ 

जानि रास सेवा सरल समुझि करव अनुमान | 

पुरा ते सेत्रक भणु हर ते भे हनुमान ॥ 
(दोहा ० १४२-४३ ) 
रामायणमें इस्त गूढ़ तत्तको मद्लछाचरणके इलोक्ोमें बड़ी 
विचित्रताके साथ झलकाया है । त्राह्काण्डसे अरप्यकाण्डतक 
भगवान्‌ शझ्डर्की बन्दना पहले करके पीछे रघुनायजीकी वन्दनाके 
इलोक रखे गये हैं । परन्तु किप्किन्धाकाण्डमें जब खर्य॑ शझरजी 
हनुमानरूपसे श्रीरामकी सेत्रामें अवतरित हो जाते हैं, तब वहाँसे 
उत्तरकाण्डपर्यन्त श्रीरामबन्दनाके इलोकोंको प्रथम स्थान दिया गया है 
और दासभावानुसार शिव-चन्दना पश्चात्‌ की गयी है| छट्ला और 
उत्तरकाण्डमें तो यह बात स्पष्ट दीख पड़ती है, किन्तु सुन्दरकाण्डमें 
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तो शब्डुरके स्थानमें श्रीहनुमानूजी की ही बन्दना की गयी है | इस वन्दना- 
क्रमके द्वारा श्रीहनुमानूजीका शझ्ढुरावतार होना प्रत्यक्ष सिद्ध 
होता है | इसके सिवा आपका बल, पराक्रम और आश्रर्यमयी 
घटनाओंसे प्रण चरित्र ही आपको एक प्राइत कपिसे स्था भिन्‍न 
बता रहा है, अत: रामायणमें आपका चरित्र भी सर्वाइसे ध्येय, 
शिक्षा लेने योग्य तथा अनुकरणीय है | उपयुक्त वर्णनके अनुप्तार 
श्रीदनुमानूजीका चरित्रि-तह रह सचित्र सहित सुग्रीबाः--सुग्रीब- 
सचिवत्से आरम्भ होता है | 


सचिव केसा होना चाहिये और उसे सचिव-घर्मका पालन 
किस प्रकार करना चाहिये, इसका उचम उदाह्॒एण श्रीहनुमानजीने 
दिखाया है | महाबढ्ी वालीके दुख्यय आधातके कारण सुग्रीबको 
त्रेक्षोक्यमें कहीं ठिकाना नहीं रह गया था | ऐसे दीन, निराश्रय जनका 
साथ देकर महावली वालीसे बैर मोल लेना मामूली बात नहीं थी | ऐसी 
दुखस्थामें भी आप उनके मन्त्रिवन-पदपर छू रहऋर सदा सहायता 
करनेमें लगे रहे | यह परम साहसिकता और झद्ची प्रीतिकी पहली 
शिक्षा है | इतना ही नहीं, अन्तमें श्रीरमचन्द्रजीसे छुग्रीबकी 
मित्रता कबा आपने उसको निर्भय कर दिया ओर इस प्रकार नीति- 
के एक उच्च सिद्वान्तकों कार्यरूपमें परिणत करके दिंखा दिया कि 
राजाके सात अड्डीमेंसे यदि एक सर्वप्रधान अड्ड मन्त्री बचा रहें तो 
शोष सत्र नष्ट हो जानेपर भी राज्यकोीं पुनः प्राप्त कर सकना 
असम्मव नहीं है | रामायणमें छुग्नीव ओर विभीपण दोनों ही दीन 
पात्रोंके केबल मन्त्री ही बच रहे थे--तहाँ रह सचिब सहित छुग्नीवा?, 
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धचित्र संग हे नम पथ गयऊ,! इससे अन्तमें दोनोके ही पनोरछ 
सफल हुए | 
श्रीहनुमानजी जब सुग्रीवके सक्लेतसे वटुरूप घारण कर श्री- 
रामचन्द्रजीसे मिलते हैं और उनसे वातचीत करते हैं, तब आपकी 
ज्ञन-गारिमा तथा अनन्य भक्तिका वड़ा सुन्दर शिक्षा लेने योग्य परिचय 
प्राप्त होता है। आप तपखी रूप भगवान्‌ श्रीराम-ल्क्ष्मणजीसे पूछते हैं--..- 
को तुम्दह स्यामल गोर सरीरा | छन्नी रूप फिरहु बन बीरा ॥ 
कठिन भूमि कोमल पद गासी । कपन हेतु बिचरहु बन स्वासी ॥ 
रदुल मनोहर सुंदर गाता । सहत दुसद् बन आतप वाता ॥ 
इन तीनों अर्द्धाडियोर्मे धवन! शब्द एकमें भी नहीं छूटने 
पाया है । वास्त्रार '्र॒व”ः शब्दका मुँहसे निकहना इस वातका 
प्रमाण है कि आपके हृदयमें उन कोमछ चरणेंसि खामाविक प्रेम है 
और उन कोमल चरणोंका या कोमछ चरणवालेका श्वन? में फ्रिरना 
आपके हृदयमें शूछ-सा खटक रहा है | कहाँ वे 'मृदुल मनोहर 
मुन्दर गातः और कहाँ चनके “दुसह आतप बात' को सहनेका 
कष्ट | कैम्ता असामझञ्ञस्य है! कुछ इसी ग्रकार श्रीमरतछालजीके 
मनर्मे भी उन कोमल चरणोंका 'विनु पनहीं! वनमें भटकना खटठका 
था | उन्होंने भी कहा था--- 
राम रूखन सिय बिलनु पग पनद्ठी । करि मुनि वेप फिरहिं वन वनहीं ॥ 
एट्टि दुख दाह दहद दिन छाती । भूख न बासर नींद न राती॥ 
यहाँ भी पन-बनः शब्द असह्य दुःखका सूचक है । चरण- 
सेवक श्रीह॒नुमानूजीने इस मिलनेके पश्चात्‌ मगवानकों कभी “वन- 
वन? नहीं फिरने दिया | उन्होंने सेवकभावका उच्च आदर्श 
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दिखाया | 'लिए दुऔ जन पीढि चढ़ाई?---दोनों भाइयोंको अपने 
कंघेपर उठाकर छुग्रीवके पास ले गये | यही तो उनके प्रगाढ़ गढ़ 
प्रेमका ज्वडन्त प्रमाण है। प्रभुकी छट्ठाकी यात्रा भी श्रीमारुतिके 
कंधोपर विराजित होकर ही हुई थी । 
हनूमान सम नहिं. बढ़भागी। नहिं कोड राम चरन अनुरागी ॥ 

ठघर इसी कायके द्वारा संकेतसे सुप्नीबको भी भगवानके अपने 
मित्र होनेका प्रमाण दे दिया, क्योंकि शत्र होते तो कंघेपर केसे 
चढ़तते ? दोनों प्रमुओंको पीठपर चढ़ाकर श्रीराम-चरण-निष्ठाका 
निर्वाह तो किया ही गया, अब आपका मक्तिप्रण दूसरा चमत्कार 
देखिये ! जत्र आप श्रीराम-लक्ष्मणकी 'जुगल जोड़ी'से पहले-पहल मिलते 
हैं, तो उनका परिचय प्राप्त करनेके लिये कैसे समानार्थक विकल्पोंका 
प्रयोग करते हैं--'आप दोनों क्षत्रिय ही नहीं हैं, किन्तु क्षत्रियरूपमें 
आप या तो नत्रिद्धेवोंमेंसे कोई हैं, या नर-नारायण हैं, या अधिल- 
भुवन-पति ( साक्षात्‌ पर्रह्म ) हैं!” यद्दि विचार किया जाय तो 
हनुमानजीके तीनों अनुमान अवतार-अबतारी-भेदसे ईश्वरके ही सम्बन्धमें 
थे | ताव्पय, श्रीरधुनायजी जिस पस्नक्मके अबतार हैं, ठसी पर- 
खरूपके अवतार नर-नारायण भी हैं | उन्हीं परवासुदेवके अंश 
गुणावतार त्रिदेव हैं | इस प्रकार तीनों खरूप परब्रह्मके ही हैं और 
तीनों ही प्रृज्य और नमस्कारके योग्य हैं, इसलिये “माय नाह 
पूछत अस भयऊः का व्यवहार किया गया था | क्‍योंकि वेष बदले 
हुए वेभववान्‌ पुरुषको जाननेवाले तो उसके बैभवके अनुसार ही 
उसका सम्मान किया करते हैं | बजरंगत्रद्लीकी ययाय पहुँचसे हमें 
उनके परम योगी होनेका परिचिय मिछता है और साथ ही यह पता 
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लगता है कि योगियोंके अन्तःकरण सत्यकी किस तहतकक पहुँच 
जाते हैं | रामायणमें इस विषयके और भी उदाहरण मिलते हैं 
सच्चे जौहरी श्रीजनकजीने भी इसी प्रकार इस रामरुनको परखा था- 
चह्म जो निगम नेति कहि गावा | उसय बेप घरि की सोइ आावा ॥ 
भक्तराज विभीषणजीने भी श्रीमारुतिजीसे ऐसा ही कहा था--- 
की तुम्द हरि दासन्द सहँ कोई । मोर हृदय प्रीति अति होई ॥ 
की तुम्ह रा्नु दीन अनुरागी। आयहु सोहि करन बड़भागी ॥ 
विभीषणजीने विग्र वेषधारी हनुमानके घम्बन्धमें दो ही अनुमान 
किये कि या तो आप राम हैं या रामके दास ! अस्तु, 
श्रीहनुमानजीने भगवान्‌ श्रीरामको उन्‍्होंके दिये हुए वुद्धिवल्से 
ही पहचाना था | सतत प्रेमपरवेंक भजन करनेवालेकों भगवान्‌ 
बुद्धियोग देते हैं ( गीता १० | १० ) गीताके इस सिद्धान्तको 
ओऔीहनुमानजीने प्रत्यक्ष प्रकट कर दिया | 
सच्चे अधिकारी भक्तके प्रइनोंका उत्तर देते हुए श्रीरघुनाथनी 
महाराज अपने नाम, रूप और घधामका निर्देश करते हुए कहते हैं-- 
कोसलेस दसरथ के जाए । हस पितु चचन सानि वन आए ॥ 


नास राम छछिमन दोड भाई । संग नारि सुकुमारि सुहाई ॥ 
इहाँ हरी निसिचर बैदेही। विप्र फिरहिं हम खोजत तेहीं ॥ 


इसमें 'नाम राम छछ्तिमन दोड भाई” से नाम; 'कौंसलेस 
दसरथ के जाए! इसमें धाम तथा रूप एवं 'इम पितु वचन मानि 
वन आए! ओर (हाँ हरी निम्तिचर जेंदेही! से ढीछाका वर्णन 
किया है | तदनन्तर भगवान्‌ भक्तवर श्रीहनुमानजीसे पूछते हैं--..- 
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आापन चरित कहा हस गाई । कहडु विप्र चित्त कया उछुझाई ॥ 
“हमने तो अपना हाल छुना दिया; अब विग्रवर | आप 
कौन हैं, सो दो बताइये |? इस मर्म-बचनके उत्तरमें श्रीहनुगनजीने 
जो कुछ किया और कहा, उससे उनकी सच्ची दीनता; बयां 
शरणागति, अलोकिक अनुरक्ति, असाधारण निर्मतता और गम्भीर 
ज्ञनका पता छगता है || खामी श्रीरामकों पृहचानकर मारुतिजी 
चरणोंमें गिरकर परमानन्दर्मे मग्ब हो जाते हैं | शिव्रजी कहते 
हैं-'तो खुख उमा जाइ नहिं वरना |? इसके वाद उनके व्यवहार 
और वचनोंका आदरी देखिवे--- 
पुलकित तन सुख जाव न बचना। देखत रुचिर बेष के रचना ॥ 
पुनि धीरज्ु घरि अल्तुति कीन्ही | हरप हृदय निज नायहि चीन्हीं॥ 
सोर न्याड में पूछा साईं | तुम्ह पूछहु कस नर की नाई ॥ 
ततब्र साया बस फिरडें शु्वना । ताले सें नहिं श्रण्मु पहिच्ाना ॥ 
एकु में संद मोहबस कहकृटिक हृदय अन्याव। 
पुनि असर मोहि विसारेड दीनबंद भगवान ॥ 
जद॒पि नाथ बहु अवगुन मोर । सेवक प्रशुद्दि परे जनि सोरें ॥ 
साथ जीव तब मार्यों मोहा | सो निकरइ तुम्हारेहिं छोहा ॥ 


पर 


तापर में रघुबीर द्ोहाई | जाने नहिं कछु सज्ञन उपाई ॥ 

सेवक सुत पति सालु सग्ेस । रह असोच वनइ अज्जु पोसे ॥ 

लस कहि परेड चरव जकुलाई। सिज तनु श्रयशि श्रीति उर छाई ! 
इस स्थतुतिमें श्रीहुमानजीने पाँचों खख्पोका रहत्व बड़ी 
क्ल्क्षणतासे खो दिया है | जीवलखरूप, परखन्ूप, विरोधखरूप, 
उपायखरूप और फछ्खरूप--श्न पॉर्चोक्ता ही निचोढड़ इसमें आ 
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गया, जो सर्वशा्रोका साररूप है ओर जिसको जानना अव्यन्त 
आवश्यक है | कहा है- 
प्राणस्य ब्रह्मणो रूप घाप्तुश्व पत्ययात्मनः । 
प्राप्युपायं फलप्राप्ति तथा प्राप्तिविरोधि च॥ 
वबदन्ति सकला वेदाः सेतिहासपुराणकाः । 
मुनयश्ष महात्मानों. चेदवेदान्तवेदिनः ॥| 
समस्त वेद, इतिहास, पुराणादि और वेद-वेदान्तके ज्ञाता 
मुनिमहात्मार्ओोका सिद्धान्त है कि जबतक इन पॉँचोंका बोध नहीं 
होता, तबतक जीव संसारसे पार नहीं हो सकता, “मोर न्याउ में 
पूछा सा० से “जीवलरूप” का बोध होता है, जिसका छक्षण 
गोखामीजीने 'हरष विषाद ग्यान अग्याना | जीव धर्म भहमिति 
अमिमाना ||? बतलाया है । 'तुम्ह पछहु कस नर की नाई), तव 
माया वस ऐिरडे भुछयनाः; 'सो निस्तर तुम्हारेहिं छोह|, (पुनि प्रभु 
मोहि विश्ाारेठ दीनवंघु भगवान? इत्यादिसे यहाँ “ईश्वर-खरूप” प्रकट 
'डोता है, जैसा कह्ा है---पयान अखंड एक सीतावर,” “बंध मोच्छ 
प्रद सबपर माया प्रेरक सीव [? 
ताथ जीव तब मायाँ मोहा? से “विरोधलखलरूप! वानी माया- 
को दिखलाया, जो भक्तिमें वाघक हो रही है । 'सेबक सुत पति 
मातु भरोसें | रहइ असोच बन प्रभु पोर्ध ॥” से 'उपायखरूपः 
भर्यात्‌ दास और छोटे वच्चेकी भाँति सत्र साथनोंसे रहित होकर 
केवल प्रपत्तिसे दी उद्धार होना बतछाया । 'अस कहि. परेड चरन 
अकुलाई । निज तजु प्रगटि प्रीति उर छाई ॥? से 'फलखरूप!--. 
'भगवद्‌-चरणकी प्राप्ति तथा प्रेमामक्ति ही परम फड हैं, यह दिखलाया 
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है इसी प्रकार 'ता पर मैं रघुबीर दोहाई। जानदेँ नहीं कु 
भजन उपाई ॥? कहकर सच्चे भक्तोंकी दीनतारूप मुख्य धारणाका 
मर्म भी समझा दिया । सच्चे भक्तोंके हृदयमें यह भाव कंदापि खप्नमें भी 
नहों आता कि !मैं भी कुछ हूँ या मुझमें भी कुछ गुण है 0 
श्रीभरतजी कहते हैं- 

< ४ ४ में सठ॒ सदा सदोस | 

जापन जानि न॒त्यागिहहिं सोहि रघुवीर भरोस ॥ 

प्रेमीवर खुतीक्ष्मणी महाराजने कहा है- 


भगति बिरति न ग्यान सन माहीं ॥ 
नहें सत संग जोग जप जागा। नहिं दृढ़ चरन कमर जमुरागा ॥ 
एक बानि करुनानिधान की। सो प्रिय जाकें गति न आन की ॥ 
गोखामीजी तो शपथ ही खा रहे हैं--.. 


कवित विबेक एक नहीं मोर । सत्य कहर लिखि कागद कोरें ॥ 
सारांश यह है कि भगवानके सच्चे शरणागत जन “अहं?, 'ममः आदि 
समस्त सम्बन्धोंकी निश्चितरूपसे ग्रभुकी वस्तु समझ लेते हैं | वे 
अपनेको भी अपना नहीं समझते । भक्तवर श्रीयामुनाचार्यजीने कहा है--- 


मम नाथ यद्स्ति यो5स्म्यहं सकल तद्धि तबैब माधव ! 


नियतस्वमिति प्रवुद्धधीरथवा कि नु॒समर्पयामि ते॥ 
( आडवन्दार ) 


माधव | मेरे नाथ | मेरा जो कुछ है, और जो कुछ मैं हैँ, 
सब तेरी ही नियत सम्पत्ति है--मेरी इस बुद्धिने यह निश्चय कर 
लिया है। ऐसी दशामें मेरे पास है ही क्या, जो तुझे समर्पित करूँ?” 
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जब खामीके प्रति मन-बचन-कम तीनेंसि शुद्ध प्रपलता हो 
जाती है, तभी प्रभु उसे खीकार करते हैं--- 
अस कहि परेड चरन अकुछाई । निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई ॥ 
इस चौपाईमें श्रीहनुमानजीने शुद्ध ग्रपत्ति सिद्ध कर दी । 
अस कहि? से वचनकी ग्रपनता, श््रीति डर छाई! से मनकी 
प्रपननता तथा 'परेड चरन अकुछाई? से तनकी प्रपन्नता सिद्ध हुई | 
इतना ही नहीं, वठु-तेषरूपी कपटको दूर कर “निज तनुः भी प्रकट 
कर दिया । अब तो माचानूसे नहीं रहा गया, उठाकर हृदयसे छूगा 
लिया और ग्रेमाश्र-धाराओंसे लगे अभिषेक करने ! 
दव रघुपति उठाइ डर छावा। निज छोचन जलसींचि झुढ़ावा ॥ 
श्रीहनुमानजी कृतार्थरूप हो गये । खय॑ ही इताये नहीं हुए;. 
इसके बाद सुग्रीच-विभीषण आदि जिन-जिन लोगेंने आपसे सम्बन्ध 
रक्‍खा या किया, उन सबको भी प्रभुकी प्रापिद्ारा झृतार्थ करा दिया ।. 
यही तो संतोंकी महिमा है ! 
श्रीहनुमानजीके सड्ढसे उपल्य्ध श्रीरामकृपासे . छु्नीवजी 
राज्यासनपर विराजते हैं, परन्तु जब राजमदके कारण “रमाविलास'में ' 
सम जाते हैं तत्र श्रीहनुमानूजी बड़ी ही दूरदशितासे आदर्श विनय- 
पूर्वक छुप्नीवको सत्र ग्रकारसे सचेत कर देते हैं । 
इहोँ पवनसुत हृदय बिचारा । राम काजु सुओीयें बिसारा ॥ 
निकट जाइ चरनन्हि सिरु नावा । चारिहुु बिघि तेहि कहि समुझाचा॥ 
इस काममें आपकी बुद्धिमत्ता, छुग्रीत्रके प्रति हितैबिता और 
राम काजु? की चिन्ता तया मन्त्रि्वकें नाते कतन्यपरायणता और 
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नम्रता---सभी एक साथ प्रकट हो जाते हैं | आप इतना ही 
'करके शान्त्र नहीं हो जाते । छुग्रीवकी अनुमति लेकर खय॑ दूतोंको 
सम्मानपूर्वक बुलाते हैं. और मय तथा प्रीति दिखाकर वानरोंको 
बुलानेके लिये उन्हें तुरंत भेज देते हैं | यदि आपने ऐसा न किया होता 
तो छुग्रीवपर कितना बड़ा कोपाक्रमण होता ! 

जत्न वानसयूथ इकट्ठे हो गये और श्रीत्तीताजोको खोजमें भेजे 
जाने लगे, तब्र आपका दक भी दक्षिण रिशाकी ओर चल्य । उस 
समय सत्रसे पीछे आपने श्रीरघुनाथजीके चरणेमिं शिरसा प्रणाम 
'क्सि | श्रीरामजीने इनको निकट बुलाकर अपने भक्तमयहारी 
'कौमलछ कर-कपलछ इनके मस्तऋपर रख दिये और अपना ही जन 
जानकर सहिदानके निमित्त मुद्रिका दे दी । फिर श्रीरघुनाथनी वोले- 

बहु प्रकार सीतहि समुझाएहु । कहि बल विरह बेगि तुन्ह आएहु ॥ 

आज श्रीहनुमानूजीका जीवन सफल हो गया । उन्होंने सोचा 
:कि सेरे समान बड़मागी कौन होगा, जिसके मस्तकपर मेरे नाथने 
आज पाप, ताप और माया--तोनोंकी एक साथ प्रिठा देनेवाले करू 
-कमल रुख दिये | कहा है--- 

कबडुुँ सो कर सरोज रघुनायक, घरिही नाथ ! सीस मेरं। 

जेहिं कर अमय किए जन आरत बारक विवस चास टेरें 0 

सीतल सुखद छा जेहि कर की सेटति पाप ताप माया | 

निसि बासर तेहि कर सरोज की चाहत तुलसिदास छाया ॥ 

वस्तुत; छ्ढायात्रामें श्रीहनुमानजीकी तीनों ही फल प्राप्त भी 
हो गये । तीनोंका प्रथकूपरथक्‌ विवेचन छुनिये। श्रीहनुमान्‌जी 
ल्गदहन करते हैं | वहाँ चारों तरफ ढाह्मकार मच जाता है। 
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अगणित जीव जलकर भस्म हो जाते हैं | इनकी गर्जनाको सुनकर 
अनेक राक्षस-नारियोंके गर्भपात हो जाते हैं---.यह सत्र हुआ, परल्तु 
आजतक किसीने ख्नमें भी ऐसी शह्ला नहीं की कि हचुमानजीको 
ऐसा करनेंमें कोई पात्र छगा। करते-भी कैसे ? जिसके मस्तकपर 
परम कारुणिकका अभय हस्त मर गया, उसमें पाप कहाँ ? यह 
तो हुई पापकी बात, अत्र तापकी बात खुनिये । यों तो आप 
खामाविक ही त्रिविध तापसे मुक्त हैं; परन्तु यहाँ उस तापके 
सम्न्धमें कहना है, जिससे आपने सारी छझ्लाको तप्त कर दिया 
था । आपकी एछमें लगायी हुई अग्नि जिंध समय करोड़ों छाछ-छाछू 
लपटोंसे छक्लाको दग्ब कर रही थी, उत्त समय प्रल्याग्नि या 
चड़वानल मी उसके सामने तुच्छ थे। अग्निशिखाएँ मानो काल-रसवा- 
के सद्श सबत्रको चाट रही थीं। मूसलाघार बृष्टि भी उस समय 
घृताइुतियोंके सद्श अग्निको अधिकाधिक ग्रचण्ड कर रही थी। 
समुद्रका जल भी उत्रढू रहा था । ऐस्ती विकट खितिमें आप सहज ही 
एक मन्दिरसे दूसरे मन्दिरिपप उछक रहे हैं, सारा शरीर रोमसे 
आदत है, परन्तु अग्तिकी आचसे आपका बाल भी बॉँका नहीं होता । 
केसा आइचर्य है ! वात यह है कि 'गोपद सिंधु अनल सितछाई? की. 
प्रमुतावाले प्रमुका अभय हस्त जिनके पिरपर रक्खा गया, उनके 
लिये तापकी सम्भावना ही नहीं रहती । 


अत्र रह्दी मायाकी वात; श्रीहनुमानूजीको तीनों प्रकारकी 
गुणमयी मायाका सामता करना पड़ा, परन्तु आप सबका परामव 
करते हुए आगे बढ़े हैं | सत्तमुणी, रजोगुणी और तमोगुणी---तीनों 
ही मायाअओसे सामना करना पड़ा । देवशेकसे आयी हुई धुरसा सत्त- 
गुणी; अन्रोनिवासिनी सिंहिका, जो उड़ते हुए पश्षियोंकी छायाको 
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पंकेडकर उन्हें खौँच लेती थी, तमोगुणी; और मंध्यछोकस्थ लक्षा- 
निवासिनी छक्षिनी रजोगुणी थी । उच्च, मध्य और नीच स्थानोंमें 
रहनेवाली होनेक॑ कारण उपनिषद्मयी गीताके पिद्धान्तानुसार इनका 
क्रमशः सात्तिकी, राजती और तामसी होना सिद्ध है-- ह 
| ऊध्च गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजख़ाः।. . 
' जप्न्यगुणबृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः॥ 
ही ह ( गीता १४। १८ ) 
. * इनमें छुरसा तो देवलेकसे श्रीइनुमानजीके बुद्धिबलकी परीक्षा- 
के लिये आयी थी । ह 
जात पवनसुत देवन्ह देखा। जानें कहुँ वल बुद्धि बिसेषा॥ . 
सुरसा नाम अहिन्ह के साता । पठइन्हि आइ कही तेहिं बाता ॥ 
: आज सुरन्ह समोहि दीन्ह अहारा। सुनत वचन कह पवनकुमारा ॥ 
। राम काजहु करि फिरि में आवों । सीता कह सुधि प्रभुहि सुनावीं ॥  ' 
“तब तव चंदन पेठिहडेँ आई। सत्य कहड़ें मोहि जान दे माई ॥ 
कवनेहुँ जतन देइ नहिं जाना । अससि न मोहि कहेड हनुसाना ॥ 
सुरभाने कहा--“आज तो देवेने खूब मोजन भेजा |! इसपर 
श्रीहनुमानजी हँसे | इस हँसमुख मुद्रासे यह सूचित होता है कि 
आपको सुलह खीकार है | इसके बाद मारुतिजीनें राम? शब्दका 
उच्चारण किया | क्योंकि श्रीराम-नाम सविध्न-विनाशक और शत्रुको 
भी अनुकूठ करनेमें समर्थ है | यया--- 
धाई धारि फिरि के गोहारि हितकारी होति 
आई मीचु मिटति रटत राम नाम के॥ 
: पर इस राॉम-नाम्से भी सुससाने मार्ग नहीं छोड़ा | यहाँ यह 
शझ्टा होगी कि हनुमान सरीखे नामनेष्ठका यह प्रयोग निष्फल क्यों 
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हँभा | इसका उत्तर यह है कि छुत्सा तो प्रतिकूछ थी ही नहीं 
जो अनुकूछ होती । बंद तो प्रारम्मसे ही अनुकूछ थी, केवढ योग्यत्वकी 
जाँचके लिये आयी थी | इसीलिये वह नहीं हटी । इसके वाद 
आपने यह सूचित किया हि मैं 'शम काजु! से जा रह्म हूँ । वढ़ेका 
काम सुनकर मामूठी लोग भय खा जाते हैं ( राम रजञाइ सीस 
सत्रही कें ) | इसका भी कोई फल नहीं हुआ, क्योंकि अभी परीक्षाके 
बहुत-से विषय बाकी थे | अब हनुमानजीने सोचा कि सत्रीजातिकी 
ज्नीजातिके प्रति खाभाविक सहाबुभूति होगी, इससे 'सीता कद सुधिः 
प्रमुको खुनानेकी बात कही । इसपर भी छुरसा नहीं' हटी | तब प्रतिज्ञा 
करके समय लेना उचित समझा “और “तत्र तब बदन पेठिहडें आई 
कह्दा | इसपर भी जब वह नहीं मानी, तब उसे भमाता? ( माई ) 
कहकर सम्बोधन किया । ख्ि्येमिं अपत्य-स्नेह खामाविक होता है। 
कहीं मातृभावसे वालक समझकर ही छोड़ दे | हनुमावजी किसी 
प्रकार भी "राम काजु! करनेकी चिन्तामें मग्त थे, उन्हें दूसरी कोई 
बात सूझती ही नहीं थी | इसपर भी जब वह न मानी, तत्र आपने 
कहा कि 'फिर खा क्यों नहीं डाल्ती ( प्रससि न मोहि-) ?? इतना 
छुनते ही सुरसाने एक योजनका मुँह फेछाया, श्रीहलुमानजी 'राः-- 
का? रूपी दो अक्षरोंके वछसे उससे दूने बढ़ गये । तब छुरसाने 
नारी-प्रकृतिके अनुसार उनसे अठगुना--सोलह योजनमें मुखका ।वस्तार 
किया । मारुतिजीको तो ( “श्रीति प्रतीति है आखर “दूः की,? “तुलसी 
हुलसे वछ आखर “दू? को ) दो अक्षरोंका ह्वी मरोसा था, इसीड्ये 
वे फिर दूने--बत्तीस योनेन बढ़े । तब तो छुससाने कित्ती नियमको न 
मानकर सौ योजनमें मुँह फैणया । श्रीहनुमानजीने सोचा कि सौ ही 
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योजन समुद्र पार करनेकी बात थी, अवधि आ पहुँची; अतरव अगर 
इसे भी पार करना ही चाहिये। तब “अति ल्घु रूप पवनसुत 
लीन्हाः----छोटा-सा रूप बनाकर उसके मुँहमें घुप्त गये और चँटपट 
बाहर निकलकर आज्ञा मॉगी--- 
ह बदन पहटठि ह पुनि बाहेर आवा । मागा विदा ताहि सिरु नावा ॥ 
. श्रीहनुमानजीके बुद्धिबलका मर्म समझकर सन्‍्तुष्ट हो सुरसाने 
आशीर्वाद दिया--- 
राम काजु! सदु करिहहु तुम्ह बल बुद्धि निधान । 
जे जासिष दे गई सो हरषि चलेड हज्ुमान ॥ 
श्रीहचुमानजीने अपने बुद्धिकौशछूसे वाधककों साधक बनाकर 
आशीर्वाद प्राप्त.कर लिया । कत॑व्यपथेमें विष्न करनेवालेके साथ किस 
प्रकार व्यवहार करना चाहिये, इस वातकी हमें इससे खूब शिक्षा 
विछती है | इसके बाद क्रमशः सिंहिका और लक्लिनीको खभावा 
नुसार पुरस्कृत. कर आप ढछ्ढला पहुँचे । 


आध्यात्मिक इश्सि इस ठक्षा-पात्राका अमिप्राय यह है कि 
जब जींब भक्तिकी खोजमें परमा्ंपंधपर चलता है, तो उसे तीन 
प्रकारकी गुणमयी मायाएँ वाघक होती हैं । इन तीनोंसे श्रीढनुमानजीके 
सदा व्यवहार करना चाहिये | सच्तगुणीसे विशेष विरोत्र न करे; 
क्योंकि शुभ कमोंकी ग्रइत्तिसे विरोध करना उचित नहीं और निद्ृत्ति 
होनेके लिये भजनके हेतुसे उसका सह्ढ निवाहना मी असम्भव है । 
अत: उसके अनुकूल होते हुए भी अपनेको छोटा वनाकर उससे 
छुटकारा पानेका प्रयत्न करे, प्रदत्त न हो; क्योंकि झुमाझभ दोनों 
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6ी ग्रकारकी प्रवृत्तिका व्यग करना ही भगवर्लेमियोंके लिये 

श्रेयस्कर है । ह 
त्यागहिं कर्म सुमासुभ दयक्र । भजहिं मोहि सुर नर मुनि नायक ॥ 

श्रुते कहती है--- ह 

ने कर्मणा न प्रजया धनेत 
त्यागेनेके अम्ृतत्वमानश्चुः। . 
( तैं० आ० प्र० १० अ० १० ) 
इस ग्रकार सत्तगुणी मायासे वचे । 
तमोयुणी मायाक्री घिंहिकाकी भाँति जानसे मार डाले; तात्पय 
यह कि उसे निःशेष त्याग दे। क्योंकि पापकर्मोका लेश भी परमार्यके 
लिये अत्यन्त विरोधी है | अतः “भूछि न देहि कुमारग पाऊँ ॥ 
तमोगुणी माया वड़ी ही घातक और दीज्र होती दै; इससे 
उसको अपनी छाया भी नहां छूने देना चाहिये; नहीं तो बह छाया- 
मात्रको पकड़कर ही हमारा जीत्रन न. कर देगी। इससे सदा 
सचेत रहना चाहिये और जहाँ किद्धित्‌ भी सन्देद हो वहीं --«ताघ्ठु 
कपट कपि तुरतदि चीन्हाः के अनुसार तुरत पहचानकर झटपट 
उसका काम तमाम कर ही डालना चाहिये | 'रिपूं सिने रंचन 
राखव काऊ |! 

रजोगुणी मायाको अधमर करके छोड़ दे, क्योंकि इसका सर्वया 
निराकरण करनेसे शरी(रक्षाथ अवलम्ननहीन हो जाना पड़ेगा। 
शरीर-यात्रामरके लिये अन्न-बद्र ग्रहण करना धर्म है; परन्तु उतना ही 
जितना प्राख्वानुसार प्राप्त हो-'वछछाडामसन्तुष्ट/ (गीता ४ ।२२)। 
अते; रजोगुणी मायाकों लड्टिनीव) भाँति न प्रवल रहने दे और न नष्ठ 
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ही करे; बल्कि कमजोर बना, अपंने काबूमें कर उससे काम निकाले-... 
ननात्यश्नतस्तु योगोइस्ति न चैकान्तमनइनतः |? (गीता ६। १६ ) 
जिससे वह बाधक न होकर साधक ही रहेगी । इस प्रकार त्रियुणमयी 
मायासे छूटकर सीतारूपी भक्तिमाताकी खोजमें आगे बढ़ना चाहिये। 


इसके बाद श्रीहनुमानजी अब लक्षामें आकर विभीषणजीसे 
मिलते हैं ओर उनको अन्तर-बाहर॒से भक्त समझ उनके बघतलाये हुए 
मार्गसे अशोकवार्टिका में पहुँच माता सीताका साक्षात्कार करते हैं । 


भक्ति-माताकी खोनमें निरत साधकको सहुरु चाहिये ।. यहाँ 
हलुमानरूपी जीवको विभीषणरूप सहुरुकी ग्राति हुई । तदनन्तर - 
भक्तिरूपी सीताके दर्शन हुए । इस प्रसझ्में यह विशेष ध्यान देने - 
योग्य बात है कि मायासे छुटकारा पानेपर भी संत-सम्तागमके बिना. 
यथार्थ भक्तिकी प्राप्ति नहीं होती । इसके सिवा साधकको खोटा-खरा 
भलीमाँति पहचानकर ही किसीको गुरु बनाना चाहिये | इसकी 

विधि भी यहीं बतछा दी है | घरके बाहर श्रीराम-नाम-भक्टित और 

तुख्सीका वृक्ष देखकर ही हनुमानजीने तुरंत विश्वास नहीं कर 
लिया; जब विभीषण जगकर “राम-रामः कहने छंगे, तव विश्वास 
किया; क्योंकि रामायणान्तर्गत प्रतापमानुकी कपासे हं। यह प्रकट है. 
कि जगत साधुवेशमें घोर असाधु भी खार्य-साधनके निमित्त निवास 
करते हैं | कहा है--- 

: चुल्सी देखि सुबेपु भूलहें मूढ़ न घतुर नर। 

सुंदर केकिहि पेखु चचन सुधासम असन अहि ॥ 


 क्षतः जिस प्रकार श्रीहनुमानजीने विभीषणके बाहरी और 
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भीतरी सत्र छक्षणोंकों देखकर ही उन्हें ,संत समझा तथा उनपर 
विश्वास किया, संत-समागमके अमिलाषी- भक्तोंको बसे ही परीक्षा 
करके विश्वास करना चाहिये । शाज्नरसम्मत संतोके लक्षण साज्नीपाड़ 
मिंल जानेपर उस पुरुषसे कार्यहानिकी शझ् नहीं रह जाती | 
सब हलुमंत कही सब रास कथा: निज नाम- 
सुनत जुगल तन पुछक मन मगन सुमिरि गुन आम ॥ 

दो संततोका सब्सट्ट हुआ ! दोनों रामानुरागियोंके तन, मन). 
चचन एकाकार हो भगवानके गुणानुवादमें तल्लीन हो गये । परन्तु 
इस अबस्थामें भी साक्षात्कार किये बिना पूर्ण शान्ति नहीं | तभी तो 
वे वोले--'देखी चहडँ जानकी माता |? फ़िर विभीषणोपदिष्ट मागसे 
अशोकवाटिकामें पहुँचे | भक्तराज विभीषणकी शिक्षासे सीताजीकी 
सन्िधि ग्रात्त कर अपने खामीकी मुद्रिका माताको प्रदान की | 

मुद्रिका-प्रदानमें भी एक रहस्य है । भक्तिके लिये जो कुछ 
साधक भेंट करता है, वह वस्तु होती क्या है ? केवल प्रमुकी दी हुई 
ही ! अन्यथा वेचारा जीव प्रमु-प्रसादके अतिरिक्ति किसी वस्तुको 
कहाँसे पाता ? इसीलिये तो “लदीय॑ं वस्तु गोविन्द तुम्पमेव समर्पयेः 
का संकल्प है । इस प्रकार जत्र भक्तिके निमित्त प्रभु-प्रदत्त वस्तु 
समर्पित की जाती है और राम-यशकी पुष्पान्नलि चढ़ने लगती है-- 
'रामचंद्र युन वरनें लागा,! तब तुरंत ही खयमेत्र आह्वान होता है--- 

श्रवनाम्त जेहिं फधा सुहाई। कही सो श्रगट होत किन भाई ॥ 

यहाँ बड़ा रहस्वपूणण प्रसड़ है | श्रीहनुमानजीके निकट जानेपर - 
माताजी पूरी परीक्षा लेनेका विचार कर मुँह फेर बैठ गयीं । भफिरि 
त्रैठीं मन विसमय भयऊ |? 
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5 तंदनन्तर जब हनुमानजीने रामभक्त होनेके परित्रयमें सहिदानी 
मुद्रिकाका लक्ष्य कराते और 'कहनानिधानः # नामकी सत्य शपथ 
करते हुए उनका दास होनेकी सूचना देकर प्र्णरूपसे विश्वास दिलाया--- 
राम दूत में मातु जानकी । सत्य सपथ करुनानिधान की॥ - 
यह मुद्विका मातु मैं आानी,। दीन्हि राम तुम्ह कहेँ सहिदानी ॥ 
-तब्र माता उन्‍हें: मन, कम, वचनसे 'झपापिन्धु?का दास जान परम 
प्रसन्न हुई और पुलकित होकर संतुष्ट मनसे आशीर्वाद प्रदान किया | 
जाना मन क्रम बचन यह कृपासिधु कर दास । 

, - हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी । सजलूू नयन पुलकावलि बाढ़ी ॥ 
आसिष दीन्हि राम प्रिय जाना । होहु तात बल स्रील निधाना ॥ 
अजर अमर गुन निधि सुत होहू । करहुँ सदा रघुनायक्र छोहू ॥ 

: भक्तने विमेछ वरदान पाया । हनुमान प्रेममें तन-मनकी 
खुधि भूल गये ।...' | ' 

- करहँ कृपा प्रभु अस सुनि कारनां। निर्भर प्रेस सगन हलुसाना ॥ 

- 5 -यही निष्काम भक्तोंका परम घन है । 
यहाँ श्रीहनुमानजीने यह प्रमाणित कर दिया कि भगवत्‌ 
प्रेमियोंकों प्रभुकी कपाके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिये । 
अब कृतक्ंत्य भयडे में मातां। आसिष तव अमोघ विख्याता ॥ 
इसके बाद र्ढासे विंदा' होते समय हनुमानजी कोई सहिदानी 
माँगते हैं और माता चूड़ामणि उतारकर देती हैं । 
मुद्रिकाके बदले चूंडामणि प्रदान करनेमें भी गृढ़ रहस्य है । 
भगवानने जो, अपने हायको भूषण भमुद्रिका? दी, इसका अमिप्राय 


हक अर टी, कर निया दे (सनसनी लक क नमक -+ पक +पाका<- का अरनमण ५८-3५ अपार»: आज- न कनपमनन» 


करती थीं, हनुमानको इस सर्मका शाता जानकर ही “विश्वास किया" ' 
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यह है कि ध्सीते | तुम कहीं भी हो, मेरे कर-कमछकी छांया 
सदा तुम्दारे पिप्पर मोजूद है; तुम अभय हस्तके आश्रयर्में अमय 
हो । और उसके बदलेमें सिरका गहना चूझमणि देनेका अभिप्राय 
यह है कि 'ताय | यह शीश आपके कर-कमलकी छाया छोड़कर 
दूसरा अवरम्बनन नहीं रखता ।! इस अमीश्ट सिद्धान्तकी शिक्षा आ्राप्त 
कर श्रीरामकी जछ्दी छोटनेकी आज्ञाके अनुसार श्रीहनुमानजी माताको 
घैये दिखाकर छौंट चले |. 

सारा काम श्रीहनुमानजीके कौशलसे ही हुआ था; तयापि 
आप सह्लोचवश खामी श्रीरामजी और छुग्नीवके पास धर्मडसे सामने 
सीना करके नहीं गये, वरं प्िर झुकाये की गये और जाकर भी 
पीछे ही छिपे रहे | सम्मवतः यह भी खयाल रहा होगा कि खाभीकी 
आज्ञा त्रिना ही प्रसज्बनश लक्लादहन और राक्षस-व्ध करना पड़ा, 
इसके लिये कहीं प्रभु अप्रसन्‍न तो नहीं होंगे | तदनन्तर आपकी. 
सारी कह्नी भगवानकों जाम्वबं॑तनें सुनायी | इतना महान्‌ कार्य 
करके भी हनुमानजीके हृदयमें अमिमानका अड्डर न जमा । 
अमिमानका अत्यन्त अभाव होनेके कारण ही आप अपना बल भूले 
रहते थे । इससे शिक्षा मिल्ता है कि बड़े-से-बड़ा कार्य करके भी 
कमी अभिमान नहीं करता चाहिये । श्रीहनुमानजीने यह सत्य 
सिद्दान्त बता दिया--- * 

सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथ न कह मोरि प्रभुताई ॥ 

-सारी सिद्धियाँ केवल प्रभु-इपासे ही प्राप्त होती हैं; सावकके 
लिये यह अत्यन्त शिक्षाप्रद विषय है | श्रीडनुमानजीकी नम्रताका 
वर्णन प्रसब्नवश गोखामीजीने ' रावण-अद्द-संवादके प्रकरणमें किया 
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है । जब्र रावण श्रीरघुनाथजीकी सेनामें सबके वछकी निन्‍्दा तथा 
श्रीहनुमानजीकी प्रशंसा करता है, तत्र अद्भृदजी वस्तुस्थितिको प्रकट 
करते हुए कहते हैं-- 
सत्य नगरु कपि जारेड बविज्ुु प्रश्मु आयसु पाइ | 
फिरि न गयउ सुओ॥च पहिं तेहिं सय रहा छुकाइ ॥ 
तथा--- 
रावन नगर अल्प कपि दहई । सुनि अस बचन सत्य को कहई ॥ 

(रावण ! अब मुझे यह रहस्य माद्धम हुआं | बिना प्रभुकी 
आज्ञा लिये ही उस वानरने छक्का-दहन किया; तभी तो वह भगवानके 
सामने नहीं गया; भयके मारे छिप रहा | अथवा तुम्हारी वात ही 
सच्ची नहीं है | भला, वह नन्हा-सा सीधा-सादा वानर कया इतने 
विशाल नगरकोी जला सकता है ? अब्डभदजीके इस कथपनसे यंह .. 
सिद्ध होता है कि श्रीह॒नुमानजीकी अत्यन्त नम्नता, निरमिम्रानताके 
कारण अद्भदने भी उनको इतना काम करनेवाछा नहीं समझा था। 
कोई समझता भी कैसे १ श्रीहनुमानजी तो अपने मुँहसे अपनी 
बड़ाईकी कोई वात कमो कहते ही नहीं थे, वे तो चुपचाप सेवामें 
लगे रहते थे | वे कपि-समाजके गरजन-तजनमें कभी भाग नहीं लेते थे। 

गोखामीजीने इनकी वन्दना “महावीर बिनवल हनुमान? 
बंद पवनकुमारः इत्यादि बड़े ही अच्छे शब्दोंमें की है, और इनका 
ऐसा खभाव देखकर इनके विनयानुसन्धानकी स्पथ्ताके लिये एक 
जगह तो इनके नामके 'मान? शब्दकों हटा ही देना अच्छा समन्ना 
है । जिसने जीवनभर “मान? की उपेक्षा की, उसके नामके अन्तर्गत 
कान? का रहना गोखामीजीको कैसे नहीं खटकता ! 


॥| 


श्रीदनुमानजीके चरित्नसे शिक्षा हे१० 
डभय भाँति तेहि आनडु हँलि कह कृपानिकेत । 
जय कृपा कहि कपि चले अजंगद “हनू? समेत्त॥ 
कैसा अच्छा प्रसंग है । विभीषणजी रावणसे विमुख हो 
भगवानकी शरणमें आ रहे हैं, उन्हें लिया छानेके लिये कपि-समाज 
जाता है । संत-मिंडनका शुभ अवसर है | ऐसे अवसरपर श्रीमारुति- 
जी मान? लेकर कया करते ? यही कारण है कि श्रीतुल्सीदासजीने 
“नुः मान्नका प्रयोग कर खाभाविक वर्णनकी पराक्राष्ठा दिखला दी | 
इसी नम्नताके कारण हनुमानजी भक्ति और शक्तिके समान 
अधिकारी हुए, जिसके कारण अन्त श्रीभमगवानके श्रीमुखसे भी ये 
उद्बार निकछ पढ़े--- 
सुन्ु कपि प्तोहि समान उपकारी । नहिं कीउ सुर नर मुनि तन्नु घारी॥ . 
प्रति उपकार करों का तोरा। सनमुख होइ न सकत सन सोरा ५ 
सुनु सुत तोहिं उरिन में नाहीं। देखेडे करि विचार मन भाहीं ॥ 
इतना ही नहीं, श्रीह॒तुमानजीने जड़ी छाकर श्रीरक्ष्मणनीको, 
_विनय-सन्देशसे श्रीजानकीको और अवध-आगमगन-सन्देशसे श्रीभरत- 
जीको तथा समस्त अयोष्याकी ऋणी बना लिया | यही कारण है 
कि श्रीरामपत्चायतनमें आपको भी स्थान श्राप्त है | 
भरत दीन्ह निज चर्सन डसाई। बेठे अभ्ु सेवहिं सब भाई॥ 
मास्तसुत तव मारुत करई। घुलक बपुष छोचन जलू भरई ॥ 
गिरिजा जासु भीति सेवकाई। बार वार प्रभ्मर॒निज सुख गाई ॥ 
भगवान्‌ खय ऐसे भक्तका गरुणानुवाद अपने श्रीमुखसे करते 
हैं# । आपका जीवन सेवा और पुरुषार्थका नमूना है और इससे 
... # वास्मीकीय रामायणमे भगवान्‌ श्रीरामने हुमानजोस कहा है... 
चरिष्यति कथा यावदेपा लोॉके च मामिका॥| 


३१६ ...._ मानख-रहस्य 


हमे यदट अन्यतम शिक्षा प्राप्त होती है कि भगवानकी सेवाके साथ- 
साथ पुरुषाथ करनेसे भगवानूकी इपाद्ृष्टि होती. है और जीवन 


सफल हो जाता है | 
बंदर्ड पचनकुमार खल बन पावक ग्यान घन। 
जासु हृदय आगार बसह्ठिं राम सर चाप घर ॥ 


धन्य हनुमान | तुमको और तुम्हारे लोकपावनः चर्त्रिको ! 





तावतते भविता कीर्ति: शरीरेडप्यसवस्तथा | 
लोका हि यावत्‌ स्थास्यन्ति तावत्‌ स्थास्यति मे कथा || / 
एकैकस्पोपकारणस्य प्राणान्‌ दास्यामि ते कपे । 
शेषस्येहोपकाराणां भवाम . ऋणिनो .वयम्‌ ॥ 
_ मदल्लें जीर्णतां. यात यच्त्वयोपकृत॑ कपे | 
नरः  प्रत्युपकाराणामापत्खायाति पात्रताम्‌ ॥ 
। ( ७। ४१ | २१--२४ ) 
“इनुमांन्‌ | इस लछोकमें जबतक मेरी कथा रहेगी; तबतक मेरी 
कीर्ति और तेरा जीवन रहेगा और जव॒तक जगत्‌ रहेगा, तबतक मेरी 
कथा रहेगी ।-वानर | तूने मुझपर बड़े-बड़े उपकार किये हैं | उनमेंपे 
एक-एक उपकारके वढलेमें में अपने प्राण दे दूँ तो भी तेरा बदला नहीं 
चुका सकता) फिर शेप उपकारोंके लिये तो तेरा ऋण कैसे चुका सकता 
हैं ? तेरे उपकार मेरे ही शरीरमें जीणं हो जायें; ऐसा अवसर ही न आवे; 
जब तुझे उपकारोंका बदल्म पाने योग्य पात्र बनना पड़े। क्योंकि जब 
मनष्यपर विपत्ति आती है; तमी वह प्रत्युपकारका पात्र होता है; अतएव 
_ठुझ्पर कभी आपत्ति ही न आवे |? इन वचनोंसे पता छूगता हे कि 
श्रीहनुमानजी मंगंवानकी कितने प्यारे थे |--सम्पादक 


श्रीसुग्रीवजीका महत्त्व 


किण्किन्धाके भक्तराज श्रीशुग्रीवजीका प्रसड् रामचरितमानसक्रे 

किप्क्रिन्चाकाण्डके आदिसे ही आरम्म होता है, जब्र उन्हें सर्वप्रयम 
श्रीराम और श्रीलक्ष्मणके दशन प्राप्त हुए हैं | यया--- 

आगे चले बहुरि रघुराया। रिप्यमूक पर्वत निजराया॥ 

तहँ रह सचित्र सहित सुग्रीवा । आवत देखि अतुल बल सींचा ॥ 

अति समभीत फह सुनु हजुमाना । पुरुष जुगल बल रूप निधाना ॥ 

घरि बट रुप देखु तें जाई। फहेसु जानि जियें सचन बुझाई ॥ . 

पठएु वालि होहिं मन मेला । भागों तुरत तजों यह सैला ॥ 


३१८ मानखस-रहस्य 


सुप्रीवजीके आदेशानुसार श्रीह॒नुमानजी ब्राह्मणका रूप घारण- 
कर श्रीराममी और श्री्खनलालजीके समीप गये और उन्हें क्षत्रियके 
रूपमें देखकर भी उन्होंने इसलिये मस्तक नवाकर प्रूछा कि उनके 
अनुमानमें वे दोनों तीन बन्दनीयोंमेंसे ही कोई थे, जैसा कि उनके 
प्रश्से स्पष्ट होता है | वे पूछते हैं कि आप दोनों ( १ ) ब्रह्मा और 


विष्णु हैं या शिव्र और विष्णु हैं, अथवा ( २ ) नर-नारायण ही तो - 


नहीं हैं, या ( ३ ) समस्त ब्रह्माण्डके नायक, जगतके परम कारणने 
ही प्ृथ्वीका भार उतारनेके लिये मनुज-अवतार धारण किया है ! 
त्रिदेव, नर-नारायण तथा अखिल्भुवनपति----तीनों ही नमस्कारके योग्य 
हैं | श्रीरघुनाथजीने जब अपना नाम, धाम, रूप, छीला--चार्रोवार्ते 
बतला दौं--'कोसलेस? शब्दसे धाम, “दसरथ के जाए'हब्दसे रूप, 


“हम पितु वचन मानि वन आए?! बचनसे छीलछा तथा “नाम राम . 
लछ्छिमन दोठ भाई! कहकर नाम बतछाया, तब 'प्रमु पहिचानि# 


परेड गहिं चरना?---प्रमुको पहचानकर उन्होंने पैर पकड़ लिये और 
सब प्रकारसे श्रीभमगबानको अपने अनुकूछ देखकर सुग्रीवपर भी कृपा 
करनेके लिये प्रार्थना की | फिर छुग्रीवकी 'कहेसु जानि जियँ सयन 
बुझाई! आज्ञाके अनुसार उन्होंने (लिए दुऔ जन पीढि चढ़ाई'-- 
दोनों भाइयोंको पीठपर चढ़ाकर सुग्रीवको यह इशारा किया कि ५ये 


'# भीहनुमानजी साक्षात्‌ शिवके अवतार है ( “रुद्र देह तजि नेह 


बस बानर मे हनुमानः-दोहावछी )) अतः यह जो आकाशवाणी हुई थी कि 
८तुम्हहि छागि धरिहर्ड नर वेसा || अंसन्ह सहित मनुज अवतारा। लेहडेँ 
दिनकर वंस उदारा | नारद बचन सत्य सब करिहडँ |?-इत्यादि, उससे 
उन्होंने पहचान लिया | 


हु 


श्रीसुत्रीचंजीका महत्त्व इ्१० 
ऐसे अनुकूल हैं कि मैं उन्हें कन्चेपप छादकर छा रहा हूँ |! इस 
प्रकार छु्ग्रंवके पास ग्रभुकी पधराकर मैत्री करायी गयी--- 


जब सुझ्रीर्व रास कहूँ देखा | अतिसय जन्म धन्य करि लेखा ॥ 
सादर मिलेड नाइ पढ़ साथा । मेंटेड अनुज सहित रघुनाथा ॥ 
फपिकर मन बिचार एहि रीती । फरिहृहिं विधि मो सन ए प्रीती ॥ 
तब हलुमंत उभय दिसि की सब कथा सुनाइ। 
पावक साखी .देइ करि जोरी .म्रीत्ति दृढ़ाह ॥ 


' तत्पश्चात्‌' श्रीछलनछालने श्रीरघुनायनीका सम्पूण॑ चरिति 
( सीता-हरण भादि ) सुम्नीवको छुनाया । तब सुग्रीवने कहा--- 
फह सुआव नयन भरि बारी। मिलिहि नाथ मिथिकेसकुमारी ॥ 
मंत्रिन्द सहित इहाँ एक वारा । बैठ रहेदें में करत बिचारा॥ 
गगन पंथ देखी में जाता । परवस परी बहुत विलपाता-॥ 
राम राम हा राम पघुकारी | इमहि देखि द्वीन्हेड पट ढारी ॥ 
मांगा रास तुरत तेहिं द्वीन्दहा। पट उर लाइ सोच अति कीन्हा ॥ 
फह सुग्रीवः सुनहु रघुवीरा । तजहु सोच मन जआानहु घीरा 0 
सब॒प्रफार करिहडें सेवफाई । जेहि विधि मिलिंहि जानकी आईं ॥ 
सखा बचन सुनि हरपे कृपासिधु बल सांव। 
कारन कवन बसहु वन सोहि कहहु सुग्रीच ॥ 
उपयुक्त वातोंसे छुप्नीवकी अपनी सेवा्में परायणता और तत्परता 
देखकर कपासिन्धु बठकी सीमा भगवान्‌ श्रीरामने प्रसन्न होकर 
ठनसे भी यह प्रश्न किया कि भ्मुग्नीच ) आप किस -कारणसे इस 
वनमें निवास कर रहे हैं, मुन्नसे कहिये |? 


श्रीछुप्रीवजीने निवेदन किया कि “नाथ | वालहि और मैं, हम 


३२० ... मानस-रहस्य . 


दो भाई हैं | एक दिन आधी रातको मायावी नामक अपुरके ल- 
कारनंपर महाबली वाढिने उसका पीछा किया | मैं भी भाईके संग 
हो लिया | वह देत्य-भागक़र:एक गिरियुहामें घुस गया तब बालि- 
ने मुझे आज्ञा दी कि “मैं गुहामें जा रहा हूँ, तुम एक पखवाड़ेतक- 
मेरी राह देखना | यदि पखवाड़ेके भीतर मैं विजय प्राप्त करके न 
आसका तो समझ लेना कि मैं ही मारा गया (९ मैं भाईकी 
प्रीतिवश एक महीनेतक गुफाके द्वारपर उपस्थित रहा.| अन्तमें क्या 
देखता हूँ कि खूनकी एक बड़ी धारा उत्त गुफासे निकछ रही है । तब 
मैने अनुधान किया कि बालिका ही वध हुआ है, अब मुझे भी वह 
देत्य आकर मारेगा | ऐसा सोचकर गुफाका द्वार एक शिल्से बंद 
करके मैं वापस भाग आया | मन्त्रियोंने गदूदी सूनी देखकर मुझे ही 
बखस राज्य दे दिया | पीछे बालि उसका वध करके घर आया 
ओर मुझे गद्दीपर वेठा देखकर उसने मनमें बड़ा भेद माना | 
उसने सोचा, यदि छुग्रीवने मुझे मरा ही समझ्ना तो भी गददी मेरे 
पुत्र अंगरकों ही मिछनी चाहिये थीं; यह खस्रयं क्यों राजा बन गया! 
ऐसा सोचकर उसमे मुझे वैरोका भाँति मार और मेरी खी तथा मेरा 
सब कुछ हरण करके मुझे निकाल दिया। कृपाठ रुबीर ! मैं 
उसके भयसे मुचनभरमें मागता फिरा, परन्तु कहीं ठौर नहीं मिली | यहाँ 
वह शापके कारण नहीं आता, फिर भी मैं भयभीत ही रहा करता हूँ। 
सेवक छुग्रीचका दुःख सुनकर दीनदयाढु श्रीराधवर्जीकी दोनों 
आअजाएँ फड़क उठीं और वे वोले-.. 
सुनु सुझ्रीव सारिहर्ड बालिहि पएुकहिं वान। 
ब्रह्म रद सरनागत गएँ न उबरिहिं प्रान ॥ 


श्रीसुप्रीवजीका मद्त्त्त रेशर 


ससखा ) अब तुम मेरे बठ्पर सोच छोड़ दो |? इसपर 
सुग्रीवजीने कहा कि 'नाथ | वालि वड़ा रणबीर और महाव्रढ्वी है- 
देखिये ! यह दुन्दुमि देत्यकी हड्डी है, जिसे वालिने मात था | यह 
किसीसे हिल भी नहीं सकती । और ये सर्पाकार सात ताड़के इक्ष 
हैं | जो उस अस्थिको हठा देगा और इन सार्तों वृक्षोंका भेदन 
करेगा, वही उस वालिपर विजय ग्राप्त कर सकता है |? 


तव श्रीरघुनाथनीने पैरके अँगूठेसे उठाकर उस अम्धिको इस 
तरह फेंका कि बढ दस योजन ( 2० कोस ) पर जाकर गिरी--- 
पादाहुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्ण. दशयोजनम्‌ ॥ 

( मूलरामायण ६५ ) 

और फिर एक ही बाणसे सातों ताल्वृक्षेकों गिरा दिया । इस 

तरह श्रीप्रमुका अमित कल देखकर सुग्रीचने पहचान लिया कि ये 

साक्षात्‌ ईश़रावतार हैं और वारवार चरणेमिं सिर नवाया। 

उन्हें अब यह प्रूथ विश्वास हो गया कि ये अवश्य गलिका 

बंध करंगे | 

सखा सोच त्यागहु बल मोरें । सब त्रिधि घटव काज़ मैं तोरें ॥ 
कह सुग्नमीव सुनहु रघुवीरा। बालि महाचलू अति रनघीरा ॥ 
दुंदुमि अस्थि ताल देखराए | विज्ु प्रयास रघुनाव दहाए ॥ 
देखि अमित बल वाढ़ो शीती | बालि बधव इन्द्र भइ्ट परतीती ॥ 
बार बार नावह प्र सीसा । श्रभुहि जानि सन हरप कपीसा ॥ 





यहॉपर यह ध्यान देने योग्य बात है कि श्रीग्रन्यकारने 'बल! 
भहावरल!ः और “अमित बल? शब्दोंके द्वारा कितनी उत्तरोत्तर अधिकता 


मा० र० २३१५--- 
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दिखायी है । जत्र श्रीमुखसे केबल “बल”! शब्द निकला---“सखा 
सोच त्यागहु बल मोरें,? तब छुग्नीवने कहा कि 'लके भरोसे सोचका 
त्याग कैसे करूँ, वालि तो 'महात्रल अति रनधीरा! है |” परन्‍्तु जब 
उन्होंने बालिके 'महावलर” से भी कोटियुणा “अमित बल? प्रत्यक्ष 
देखा, तब उन्हें विश्वास हुआ और उनकी प्रीति बढ़ी--- 
देखि अमित बल बाढ़ी प्रीती । बालि बधब इन्ह भइ परतीती ॥ 
उपजा ग्यान बचन तब बोला । नाथ क्पाँ सन सयउ अलोछा ॥ 
सुख संपत्ति परिवार बढ़ाईं। सब परिदरि करिहर्ें सेवकाई ॥ 
ए सब राम भगति के बाधक । कहहिं संत तव पद अवराधक ॥ 
सम्रु सित्र सुख दुख जग माहीं। साया कृत परसारथ नाहीं ॥ 
बालि परम हित जासु प्रसादा | सिलेहु राम तुम्ह समन बिपादा ॥ 
सपने जेहि सन होइ छलराई । जागें समुझत सन सकुचाई ॥ 
अब गप्रभ्भु कृपा करहु एहि भाँती। सब तजि भ्रजनु करों दिन राती ॥ 
जब सुग्रीवको यह बोध हो गया कि श्रीरघुनाथजी साक्षात्‌ 
ईश्वरावतार हैं, तव उनके हषका पारावार न रहा | इस भावसे 
बारंवार चरणोंमें गिरनेसे तथा श्रीविग्रहके दर्शन करनेसे उनके 
. हृदयके पट खुल गये | श्रीमुखका ही वचन है--- 
मम दरसन फलछ परम अनुपा | जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ 
उनके अंदर पारमार्थिक ज्ञान उत्पन्न हो गया | तब वे 
बोले कि 'नाथ | आपकी अहैतुकी कृपासे अब मेरा मन एकांग्र 
( शान्‍्त ) दो गया । छुख, धन-घाम, पुत्र-कलत्र और मान-जड़ाई-- 
इन चारोंकों छोड़कर में अब आपका ही भजन करूँगा ॥? बालिने 
सुग्रीवकी इन चारों चीजोंको छीन लिया था;--( १ ) छुखका हरण 
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कर डिया था, बे दुखी ( 'भारेप्ति अति भारी? के कारण पीड़ित ) 
होकर जंगल्में पड़े थे; ( २ ) सम्पत्ति छीन ढी थी ( हरि लीन्‍्हेपि 
स्वश्ु ) ( ३ ) पस्ार भी छे लिया था ( हरि डीन्हेसि सर्वक्ु अरु 
नारी ) और ( 9 ) वड़ाई भी छीन छी यो-संसारमभरमें मारे-मारे किर 
रहे थे, भयके कारण डिपकर पर्रपपर जा चैंठे थे--- 
धकल मुचन में फिरे्े विहाला ? 
इहाँ साप बस आजत नाहीं। तद॒पि सनीत रहड़े मन साहीं ॥ 
अत्र इन चारोंका त्याग छुप्नीत्र ख्य कर रहे हैं । जिन चार 
चीजोंकी चाहके कारण अबतक वे रात-द्विन शोकान्वित रहते थे, 
उन्‍्हीोंकी अब वे अपने मार्गका बाधक मान रहे हैं । फिर छुग्रीव 
यह प्रार्थना करते हैं, प्नाथ ! आपके पादानुरागी संतनन इन 
चार्रोको आपकी भक्तिमें वाघक मानते हैं | संसारमें जो शब्रु-मित्र, 
छुख-दुःख भास रहे हैं, ये सत्र मायाकृत हैं, इनमें वास्तविकता-- 
परमार्थ कुछ भी नहीं है| वाछिको तो में अब अपना परम हित 
समझ रहा हूँ, क्योकि उसीके कारण समस्त दु:खेंकि निवारक श्रीराम 
( आप ) मुझे प्राप्त हुए हैं । अब तो यदि ख़प्नमें भी में यह देखूँ 
कि में वालिसे लड़ रह हूँ, तो जागते ही मेरा मन सकुच जायगा 
कि ऐसे परम कल्याणकारी हितसे छड़ाईका खप्न क्यों देखा । 
अतरझ्व प्रमो ! अब ऐसी ही कृपा हो कि में सत्र कुछ छोड़कर 
दिन-रात केवल आपके भजनमें ही लग जाऊँ [? 
श्रीमुप्रीवजीके सम्ब्रन्धका यह प्रसड् बड़े महत्वका है | उनका 
यह कथत ऊपरी मनसे नहीं था, व्र्कि छबका दंड निश्चय था; 
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उनके हृदयका यह वास्तविक पर्ितेन था | जिप्तकी सत्यता श्रीमुख- 
वाक्योंसे ही प्रमाणित हो रही है । श्रीमुग्नीवजीके उत्तरमें श्रीमुख- 
वचन है--'सखा ! आप सत्य कह रहे हैं। ये वचन वैराम्यूपूर्ण 
हैं |! यया--- 

सुनि बिराग संजुत कपि बानी | बोले बिहँलि रास धनुपानी ॥ 

जो कछु कहेहु सत्य सब सोई। सखा बचन सस रूषा न होई ॥ 


श्रीतुमग्रीवजीकी इसी धारणाकी यह महिमा हैँ कि उनकी 


तुलना श्रीमरतरछालजीसे की गयी है--- 
तब रघुपति बोले मुसुकाई । तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई ॥ 


---तथा इसी प्रतिज्ञाका यह असर है कि-- 


जेहिं अघ बघेड व्याघ जिसि बाली । फिरि सुकंठ सोइ कीन्हि कुचाली ॥ 
सोइ करतूति विभीषन केरी | सपनेहुँ सो न राम हियेँ हेरी ॥ 
ते सरतहि सेंटतः खसनमाने। राज सर्भों रघुबीर बखाने ॥ 


---पीछे बालिकी ही भाँति पर-पत्नी ताराके साथ सुग्रीवद्गारा 
'कुचालिः होनेका श्रीरामजीने खप्नमें भी खयाल नहीं किया; व्रल्कि 
भरत-सरीखे निष्कलझ्ूुको भेंटते समय उन्हें सम्मान प्रदान किया, और 
श्रीअयोध्याकी रामराज्यकी विमछ राजसभामें उन सुग्रीवकी निज 
श्रीमुखसे प्रशंशा की । इस सारी महृत्ताका कारण वह सच्ची 
शरणागति ( प्रपत्ति ) ही है, जिसे निष्कपट होकर, सच्चे हृदयसे, 
दृढ़ भावसे सुग्रीवजीने धारण क्या था । श्रीमगवानकी तो प्रतिज्ञा 


ही है कि--- 
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सकृदेव प्रपत्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभय सर्वभूतेभ्यो ददास्येतद्‌ बत॑ मम ॥ 
(वाल्मीकि० ६। १८ । ३१ ) 


कूर कुटिल खल कुमति कलंकी । नीच निस्लीक निरीस निसंकी ॥ 
तेड सुनि सरन साुद्दें आपु। सकृत पअनासु किहे अपनाएु॥ 
कोई कैसा भी हो, सत्र प्रकार हीन ही क्यों न हो; यदि वह सक्षत्‌ 
: ( एक बार ) किसी क्षण श्रीरधुनाथजीकी सच्ची शरणागति ले ले, 
तो उसके वाद वह निर्भव हो जाता है; झिर तो-- 
रहति न प्रभु चित चूक किए की । करत सुरति सय बार हिए की ॥ 
श्रीतुम्रीवनीकी ही द्वाल्त देखें | ऊपर छुप्नीवनीका यह 
कपन आया है कि-- 
मंत्रिन्द्र पुर देखा बिनु साईं। दीन्ददेह मोहि राज बरिआाई ॥ 
“”.. --और यह कहा भी गया है कि इसी अनुचित कार्यको देखकर 
' बराडि जछ मरा कि मेरे वेटेका हक इसने छीन डिया है | यदि 
हुप्रीवजी अपनी धारणामें दृढ़ होते तो मन्त्रियोके लाख जोर छगानेपर 
भी दूसरेका हक कद्यापि खीकार न करते | श्रीमरतजीसे अयोध्याके 
राज्यके लिये क्‍या छोगेनि कम आग्रह किया या। दूसरे, उन्हें तो 
श्रीपिताजीने राज्यका वरदान ही दिया या । परन्तु मन्त्रियों, 
४ माताओं तथा गुरुओतकका साथ प्रयत्न व्यय हो गया | उन्हें किसी- 
ते वच्यूडअक राज्यपर क्यों नहीं ब्रैठा दिया । पीछे जत्र सुग्रीवजीको 
राज्यासनसे उतारकर वालिने उनका छुख, सम्पत्ति, पार, बड्ठाई 
उत्पादि सत्र छीन लिया, तत्से उनकी बड़ी दुर्दशा थी, पतन वहु बन 
चिता जर छाती'--झरीर वालिक्के मारनेसे घार्ोसे भर रहा था 
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और मानसिक चिन्तासे छाती जरू रही थी | अतः इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि प्रपत्तिसे पृ वे अज्ञानावस्थामें पड़े थे और उनका 
मन अपने वशमें नहीं था | उसके वादकी अवस्थाका भी प्रमाण 
खय॑ उनके ही वचनोंसे मिलता है | श्रीरघुनाथजीने वर्षा समाप्त हो 
जानेपर छुग्रीवकी ओरसे ढिलाई देखकर उन्हें मयभीत करके 
सुधारनेके लिये श्रीप्रवषण पव॑तपर क्रोघ-प्रदशनकी लीला की 

थी | यया--- हे 


सुओीचदुँ सुधि मोरि बिसारी। पावा राज कोस पुर नारी॥ 
जेहिं सायक मारा में बाली। तेहिं सर हतों मूढ़ कहेँ काली ॥ 
जासु कृपा छूटहिं मद मोहा | ता कहे उस्रा कि सपनेहँ कोहा ॥ 
जानहिं यह चरित्र मुनि ग्यानी। जिन्ह रघुत्रीर चरन रति मानी ॥ 
लछिमन क्रोधव॑त्त प्रश्भु जाना | धनुष चढ़ाइ राहे कर बाना ॥ 
तब अनुजहि समुझावा रघुपति करुना सींव। 
भय देखाइ के जावहु तात सखा सुम्रीच ॥ 
ठीक उसी समय इधर किष्किन्धामें श्रीहनुमानूजीके हृदयमें 
स्फुरणा हुई कि श्रीरामकायक्ों छुग्नीवजीने त्रिसार दिया; इसलिये 
उन्होंने सुग्रीचजीके पास जाकर नमस्कार किया और चारों प्रकारसे ( साम, 
दान, भय और भेदकी नीति कहकर) समझाया | उन्होंने कहा, 'साम और 
दान दोनों श्रीरामगी आपके साथ निभा चुके हैं अर्थात्‌ उन्होंने आपको 
मित्र बनाया है और राज्य दिला दिया है ।? अब भगवानकी सेवासे विमुख 
होनेपर मय ( दण्ड ) और भेदका भी वर्ताव करना उन्हींके अवीन 
है | दण्ड ( भय) के लिये वही वाण मौजूद ही है, जिससे व्रालिका 
वध हुआ है और भेदके लिये अड्गद मौजूद ही है | ऐसी सिखाबनी 
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सुनकर सुग्रीवको बढ़ा भय हुआ । उन्होंने कहा---““विपयने मेरे 
ज्ञानकी हर लिया-“विषय मोर हरि डीन्हेठ ग्याना !? हचुमावजी ! 
अब शीघ्र द्वी दूर्तोकों मेजकर मेरी सारी वानरी सेनाको पंद्रह 
दिनके भीतर एकत्र कराओ और कइईी आज्ञा दो कि जो हाजिर 
नहीं होगा, उसका वध मेरे हाथों किया जायगा [?! श्रीहनुमानजीने 
तुरंत बेसा ही किया | इतनेमें ही श्रीलखनलालजी क्रोध दरसाते हुए 
किपष्किन्धा आ पहुँचे और उन्होंने घनुत्र चढ़ाकर कहा कि भमैं अमी 
किप्किन्धाको भस्म किये डालता हूँ । 
इृहोँ प्रनसुत हदयें विचारा । रास फाञ्ु सुग्रीब बिसारा॥ 
निक्रट ज़ाइ चरनन्हि सिरु नावा। चारिह्ु विधि तेहि कहि समुझावा ॥ 
सुनि सुझ्रीवँं परस भय माना। विपयें मोर हरि हीन्देठ ग्याना ॥ 
4 ० 9५ है 
एहि अवसर लछ्िमन पुर आए। क्रोध देखि जहूँ तहँ कपि धाएु ॥ 
धत्ुप चढ़ाइ कहा तब जारि करें पुर छार। 
वब्याकुल नगर देखि तब जआायड वालिकुमार ॥ 
श्रीडक्मणजीके क्रोधकी वात छुनकर छुग्रीव भयभीत हो गये और 
उन्होंने ताराकों हनुमानूजीके साथ भेजकर उनका क्रोध शान्त कराया, 
तथा अन्तमें खय॑ भी चरणेमिं पड़कर अपनी भूल खीकार करते हुए 
क्षमा मौगी-- 
नाथ विषय सम मंद कछु नाहीं। झुनि मन मोह करइ छन माहींवा 
इससे भी स्पष्ट है कि वह अपनी अज्ञता खीकार कर रहे हैं | 
पुनः जब अद्जभदादि कपियोंके साथ श्रीट्लनआलको आगे करके छुद्ठीब 
श्रोरघुनायन्ीके समीप आगे, तो वहाँ भी उन्होंने यही बात कही---. 
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घरन नाइ सिरु कह कर जोरी। नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी ॥ 
अतिसय प्रबक देव तव माया। छूटइ रास करहु जो दाया॥ 
विषय वस्य सुर नर मुनि स्वासी | में पावर पसु कपि अति कासी ॥ 
नारि नयन सर जाहि न छागा। घोर क्रोध तम्॒ निसि जो जागा ॥ 
लोभ पॉँस ज़ेहिं गरं न बँघाया। सो नर तुम्ह समान रघुराया ॥ 
यह यगुन साधन तें नहिं होई | तुम्हरी क्ृर्पोँ पाव कोई कोई ॥ 
तब रघुपति वोले मुसुकाईं। तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई ॥ 
भक्तसुग्रीव श्रीरधुनाथजीसे हाथ जोड़कर चरणोंमें मस्तक नवाकर 
विनय करते हैं कि “नाथ | मेरा क्या बस है | देव ! आपकी माया 
अत्यन्त प्रबल है | वह तभी छूट सकती है, जत्र आप ही दया करके 
इसे छुड़ा दें | खामी ! जत्र छुर, नर और-मुनिल्लोग भी विषयोंके वरमें 
हैं तव में तुच्छ पशु वानर, जिनकी गणना अति कामिय्ये्मिं है, किस 
गिनतीमें हूँ | श्रीराघव | जिसे कामिनियोंके कटाक्ष-शर न छगे हों 
अर्थात्‌ जो कामसे अजित हो, क्रोधकी घोर अंधेरी निशार्में जो न सोया 
हो अर्थात्‌ क्रोधसे बचा हुआ हो और छोमरूपी फाँसीसे जिसका गला न 
बँधा हो अर्थाव्‌ जो लोमसे विमुक्त हो, अर्थात्‌ जो कोई आपकी कपाके बिना 
इन तीनों प्रवक्ठ शत्रुओपर निज वलसे विजय प्राप्त कर चुका हो, वह मनुष्य 
आपके ही समान है । क्योंकि साधारण मनुष्योंके लिये यह सम्भव नहीं | 
यह योग्यता किंधी मनुष्यके साधन ( पुरुषार्थ ) से नहीं प्राप्त होती, जब 
आपकी ही कृपा होती है, तभी किसी-किसी कृपापात्रको यह ग़ुण प्राप्त 
होता है । इस प्रकरारकी विनती छुनकर श्रीरघुनाथजीने प्रसन्न होकर 
कहा कि तुम मुझे भरतके समान प्रिय हो |! ह 
. श्रीमरतजीके सधान कहनेका रहस्य भी उस एक वार सच्ची 


श्रीखुप्रीवजीका महत्त्व ३२९ 


शरण ले लेनेसे ही लक्षित हो रहा है । जिस प्रकार श्रीमरतजी सत्र 
प्रकारसे निष्कछ्क्ू और निर्दोष होनेपर भी अपना ही दोष खीकार करते 
हे हैं (यया “मैं सठ सदा सदोस?, 'दोप सब जनहीं?---अवधकाण्ड ), 
उद्ी प्रकार श्रीछुग्रीचजी यद्यपि अपनी ओरसे ग्रतिज्ञापूवक सच्चा त्याग 
कर चुके थे, जैसे 'सत्र परिहरि करिहर्ड सेत्रकाई! 'ए सत्र राम भगति के 
वाघक, सत्र तजि भजनु करों दिन राती! इत्यादि तथा पीछे भगवान्‌ 
श्रीरामजीकी आज्ञासे ही प्रदृत्त हुए थे | यया--- 
जो कुछ कहेहु सत्य सव सोई । सख्रा बचन मम झूपा न होई ॥ 
तथा इसी कारण यह चोपाई भी वहीं दी हुई है क्रि-- 
नट मरकट इंव सबवहि नचावत । राम्मु खगेस वेद अस्त गावत ॥ 
---तथापि भक्तभूषण श्रीछुग्रीवके मुखसे कदापि यह उत्तर नहीं 
निऋछ्ता कि खुनायजी ! मैं तो सत्र प्रपश्नों और विपर्योकों त्याग 
चुका था, आपको ही आज्ञासे पुनः उसमें प्रवृत्त हुआ था; इसमें मेरा क्या 
अपराध दे |? वल्कि वे अपनेको ही सत्र अपराधेंका भाजन, विपयासक्त, 
कामी, अज्ञानी इत्यादि खी कार करते हैं | मक्तव्रव्सछ भगवान्‌ श्रीरामजीने 
इस नम्नता, कार्पण्य और देन्‍्यमावकों देखकर अत्यन्त प्रसन्न द्टोकर उन्हें 
श्रीभरतजीका दरजा प्रदान किया। जिस भगतरद्भधक्तिक्रे नाते श्रीसुग्रीवर्जी- 
को यह महत्त प्राप्त हुआ, उत्त प्रपत्तिका त्रास्तवमें यही खरूप है कि-- 
गुन तुम्हार समसुझइ निज दोपा । जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा ॥ 
उत्त शरणागतिक्का यही मूछ-मन्त्र है कि अपनेमें कोई भी गुण 
अथवा योग्यता भूडकर भी न माने भीर उपाय, उपेय-सत्र कुछ अपने 
इएण्य भगवानकोी ही जाने,सत्र प्रकारसे एकमात्र दयामय खामीपर ही दृढ़ 
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भरोसा रक़खे । प्रपत्ननन अपनेको सदेव सदोष ही समझते हैं; उनकी 
इृष्टिमं यह जीव सदा ही दोषी है, प्रभुकी कृपाके बिना कदापि इसका 
उद्धार नहीं होता | श्रीछुप्रीवजी इस घारणार्में आदर्श वन गये थे, भगवत्‌- 
केड्डय ही उनके विचारसे जगतमें सार वस्तु थी | उन्हें जवर श्रीरघुनाथजीके 
ऐश्वयखरूपका प्रूण बोध हुआ था, तभी उन्होंने यह सिद्धान्त निश्चित 
कर लिया था | इस बातकी पुष्टि उनके उपर्युक्त वाक्योंसे होती है । 
उन्होंने अपनी इसी इढ़ धारणाको श्रीसीताजीकी खोजमें भेजे जानेवाले 
वानरदछके सामने भी अपने उपदेशके रूपमें प्रकट किया है--- 
सुनहु नील अंगद हनुसाना। जासबंत मतिधीर सुजाना ॥ 
सकल सुभट मिलिदच्छिन जाहू । सीता सुधि पूँछेहु सब काहू ॥ 
मन क्रम वचन सो जतन विचारेहु । रामचंद्र कर काऊ सँवारेहु ॥ 
सानु पीठि सेइम डर आगी । स्वामिहि सर्व भाव छल त्यागी ॥ 
तजि माया सेइज परलोका। मिर्टाहिं सकछ भव संभव सोका॥ 
देह धरे कर यह फल भाई । भजिअ रास सब काम बिहाई ॥ 
सोइ गुनग्य सोई वढ़भागी। जो रघुबीर चरन अचुरागी ॥ 
श्रीठुग्रीवर्जीके मतानुसार देह धारण करनेका यही फल है कि 
सब कामनाओंको त्याग कर श्रीराममजन ही किया जाय | उनके मतसे 
वही सब प्रकारसे गुणज्ञ और वही वड़ा भाग्यशाली है जो श्रीरामजीके 
चरणोंका अनुरागी हो जाय । इसीलिये वे श्रीरामचन्द्रजीके कार्य 
(सेवा ) को कर्म, वचन और मन--तीनोंसे तल्लीन होकर सँवारनेका 
उपदेश कर रहे हैं| उनकी शिक्षा हैं कि जहाँ जेसी नीतिकी आज्ञा है, 
वहाँ बैसे ही कार्य करनेंसे कल्याण होता है | जेसे भभानु पीठि सेइअः- 
सूर्यका सेवन पीठकी ओरसे करना चाहिये, 'डर आगी?---अग्निका छर 
(छाती) की ओरसे सेवन करना चाहिये, 'खामिहि सत्र भाव छल त्यागी?-- 
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खामीका सब प्रकारसे छलका त्याग करके सेवन करना चाहिये तथा 
पतजि माया सेइअ परछोका?-मायाका सर्वथा त्याग करके परलोकका सेवन 
करना चाहिये; तभी (मिटहिं सकछ भत्र संभव सोकाः---समस्त संसार- 
जन्‍्य शोक विट सकते हैं, ऐसी नीति है [ संतोंको नीति सद्दा प्रिय 
होती है--'सम दम नियम नीति नहिं डोलहिं. |? ] छुग्रीवजी भी 
भागवत हैं-. 


प्रीति राम सो, नीति पथ चलिय, राग रिस जीति। 


तुलसी संतन के मते इहे मगत की रीति ॥ 


ऊपर 'सेइः शब्द कितना रहस्वपर्ण है। सूर्यकों जो पीठसे सेवन 
करता है. (पीठपर धूप लेता है ), उस सेवककी आँखोंकों हानि नहीं 
पहुँचती और शारीरिक खास्थ्यक्ों लाभ पहुँचता हैं; सूर्यकों उससे कोई 
हानि-छाम नहीं | इसी प्रकार जो आगका सेवन छातीसे करता है, वह 
अनजानमें ( पीठकी ओर ) वज्रादिके जलनेसे निर्मय रहता है. और उसीके 
शारीरिक खास्थ्यको छाम पहुँचता हैं | अग्निको उससे कोई हानि- 
लाभ नहीं | जो मायाका सर्वया त्याग करके परलोक ( परमार्थ मोक्षादि) 
का सेवन करता है, उसे ही मायारहित होनेसे परछोकक्ा छाम होता 
है; परलोकको उसके सेवन करनेसे कोई हानि-लाम नहीं । इसी प्रकार 
सुप्रीचका कइना है कि -छुभठों ! आपलोर्गोकी सेवा श्रीरघुनाथजीके- 
जो साक्षात्‌ सर्वेश्वर हैं,लाम या हानिसे सम्बन्ध नहीं रखती; उन पृर्णकाम- 
का काय तो खयंसिद्ध है | उन्हें सब प्रकारसे निःछड होकर सेवन करनेमें 
आपलोगेंका ही परम लाभ है, फिर ऐसा अवसर मिले या त मिले | गरीर 
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घारण करनेको सफल कर लेनेका यह सुअवसर बड़े ही भाग्यसे प्राप्त 
हुआ है; अतः इताथ हो जाना चाहिये | सूये, अग्नि तथा परछोककी 
ही भाँति श्रीरघुनाथजी भी हमारी-तुम्हारी सेवाके मुह॒ताज नहीं हैं, हमें- 
तुम्हें ही अपनी गरज पूरी करनेका सुयोग है | 


इस प्रकार यथार्थ परमार्थमागंका उपदेश देकर समस्त दलको 
श्रीराममजनमें लगाकर उन्होंने सत्रका भवसागरसे उद्धार कर दिया; बल्कि 
यों कहें कि सुप्रीवजी अपनी वानरी सेनाके साथ संसारमात्रके उद्धारका 
उपाय बन गये हैं, जैसा कि लझ्ढाविजयके प्रसड्डमें खयं श्रीमगवानने 
श्रीमुखसे कहा है | वे कहते हैं---वानरो ) मुख्यतः तुम भागव्तोंकी 
और गौणतः मेरी भी कीर्ति जो छोग प्रेमसे गाबेंगे, वे अपार भवसागरको 
बिना प्रयास ही पार कर जायँगे | यथा--- 
सोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइहैं। 
संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाहहें॥ 
खय॑ तरनतारनरूप, परम भागवत, शरणागतिके आदर 
श्रीरामसखा महाराज लुग्रीवजीका महत्व कहाँतक कोई लिख 
सकता है; जिन्हें खय श्रोपरमप्रभुने श्रीअयोध्यामें विमानपर लाकर 
पूजन किया और सम्मान प्रदान किया---(पूजे भवन अपने आनि।! 
( बिनय पत्रिका ) 


भक्तराज सुम्रीवकी जय ! 


न:4+>-<>ून्‍्थ5णटै-+- 
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जिस प्रकार श्रीमुप्रीवजीको श्रीरामदशनका फल प्राप्त हुआ- 
मम दरसन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज सरूषा ॥ 
--डसी प्रकार जत्र वाढीके सम्मुख उसकी घायल अवस्थामें-- 
स्थाम गाते सिर जठा बनाएँ । अरुन नयन सर चाप च्टडाएँ ॥ 
--इस खूपमें श्रीरामजी प्रकट हुए, तत्र बालीने अपना और 
अपने पुत्र अन्लुका भी जन्म सफल कर डिया | यवा--- 
पुनि पुनि चित चरन चित दीन्हा । सुफल जन्‍म साना प्रभु चीन्हा ॥ 
प्रमु चीन्हा! शब्द यहाँ भी व्यवहवत हुआ है | इससे सूचित 
होता है कि वालीको भी सुग्रीवकी भाँति यह पहचान मिल गयी थी 
कि ये चक्रपर्ता-कुमार नहीं, वल्कि साक्षात्‌ पह्नझचक्के अवतार हैं । 
शबरीके प्रसडमें अपने लिये 'मम! शब्दका प्रयोग कर श्रीरघुनाथजीने 
भी यही लक्ष्य कराया था। (मम दरसन फछ परम अनूपा!---.इसमें 'मम? 
से तात्पय यह है कि में वास्तवमें जो हूँ, उसका वोध प्राप्त करके जो 
मेरा ददन करता है-- 
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चिदानंद मय देह तुम्हारी । बिगतः बिकार जान अधिकारी ॥ 


-“डउसे अपने खास और सह्ृज खरूपकी ग्रात्तिहो जाती है। 
और जिन्हें ईश्वर्की भावना नहीं होती, जो मुझे राजपुत्रादि नानते 
हैं, उन्हें निजल और सहजल्वकी ग्राहि क्यों हो ? जैसे जनकपुरमें 
कुटिल राजाओंको नहीं हुई | उनका वर्णन इस प्रकार आता है--- 

ढरे कुटिल जप अभ्रुहि निहारी । सनहुँ_ भयानक सूरति भारी ॥ 
रहे असुर छल हम बेषा । तिन्‍्ह अभ्भु भ्रगट कालसम देखा ॥ 
* उन अज्ेंको प्रभुका दशन होनेपर भी अज्ञान बना ही रहा । 
वे बकते ही रहे कि--- 
लेहु छड़ाइ सीय कह कोऊ | घरि बाँधहु न्रप बालक दोऊ ॥ 
तोरें धन्रुपु चाड़ नहिं सरई | जीवत हमहि कुआरि को बरई ॥ 
इत्यादि | 

रावणको वार-वार दूसरोंके द्वारा शिक्षा मिलनेपर भी कदापि 
वोध न हुआ और राजपुत्रके रूपमें ही दशन करते रहनेसे 
उसे कभी निज सहज खढपका बोध न हो सका; न उसकी मोह- 
माया हटी, न दुराचार मेंठों; न वह भजन खीकार कर सका और 
मृत्युपर्यन्त रामबिपुख ही वना रह गया | 

अतएव वालीकै छिये 'अ्रमु चीन्हाः शब्द देकर ऐश्वर्य 
( अबतार ) रूपका दर्शन कर जन्म सफ़छ कर लेना दिखाया गया 
है। चतुर वालीने अपने पुत्र अड्भदकों श्रीमगवानके शरणागत 
बनाकर तथा श्रीचरणोंमें अपनी -इढ़ प्रीति जमाकर प्राण छोड़े 
थे | यथा---- 


अद्गदकें जीवनका रहस्य ब्रज 
यह तनय सम सम ब्रिनय बल कृल्यानप्रद श्र्चु छीजिऐे।॥ 
गहि बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिऐ ॥ 
राम चरन रढ़ प्रीति करि बालि कीन्द्र तनु त्याग 
सुमन माल जिसि कंठ ते गिरत न जानइ नाग।॥ 
दढ़ प्रीतिसे तात्पर्य यह है कि पढले भी वाढीको रामचरणमें 
प्रीति थी | यया--- 


हृदय भीति मुख बचन कठोरा | बोला चित राम की भोरा ॥ 


--परन्तु वह विचश्त होकर अपने पुत्र अ्भदपर चली 
गयी थी | अतः उसे भी अ्पन्न कराकर उस पुत्रका कल्याणसाधन 
कर दिया । फिर अन्तमें श्रीचरणोंमें ही दढ़ प्रीति लगाबी---जिसमें 
एक रामचरणके मसित्रा ज्री, पुत्र, देह, गेह आदि किसीका भी स्नेह 
स्मरण न रहे; और तत्र तनको त्याग दिया । 


श्रीअज्भदजीकी वाह गहने अर्थात्‌ शरणमें खीकार कर लेनेके 
कारण ही छुग्रीत्रको राजतिलक देते समय अड्वदको युवराजका पद 
दिया गया था | चतुर वालीकी यह भी एक चातुरी थी कि राजगदी फिर 
भी अपने ही वंशजेमें आ जाय | शरणागतके लोक-परलोक दोनोंका 
छुघार किया जाता है | यथा--- 
छल्ठिमन तुरत बोलाए धुरतन विश्न समाज । 
राजु दीन्द सुग्रीव कई अंगद कहें जुबराज ॥ 
अंगद सहित करी तुम्द राजू । संतत हृदय घरेहु मम काजू ॥ 


श्रीअड्जीच। सच्चे शरणागतोंकी ही भाँति भगवस्सेवार्मे श्रद्ध 
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थी, उसीके लिये उन्होंने आत्मसमर्पण किया था तथा उन्हें यह 
विश्वास था कि मेरी रक्षाके एकमात्र आधार मेरे शरण्य श्रीरघुनाथजी 
ही हैं | यथा--- 
इहाँ बिचारहिं कपि मन माही । बीती अवधि काज कछु नाहीं ॥ 
कह अंगद्‌ छोचन भरि बारी। दुह्ुँ अकार भद्द झत्यु हसारी ॥ 
इहाँ न सुधि सीता के पाई। उहाँ गएँ मारिहि कपिराई ॥ 
पिता बच्चे पर सारत मोही | राखा राम निद्ठोर न ओही ॥ 
अस कहि लवन सिंछु तट जाईं | बेंठे कपि सब दर्भ डसाई ॥ 
जासवबंत अंगद धुख देखी। कही कथा उपदेस बिसेषी ॥ 
तात रास कहुँ नर जनि मानहु । निगुन ब्रह्म अजित अज जानहु ॥ 
हस सब सेवक अति बढ़ भागी। संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ॥ 
निज इच्छाँ प्रभु अवतरद्ट सुर महिं गो ट्विज छामि। 
समन डपासक संग तहँ रहहिं मोच्छ सब त्यागि॥ 


जिस तरह छुग्नीव और वाढीको यह बोध हो चुका था कि 
श्रीराघव चक्रवर्ती राजकुमार ही नहीं वर साक्षात्‌ परअह्म परमेश्वर 
हैं, उसी तरह जाम्बवन्तजीने श्रीअद्भरजीको भी इढ़ताके साथ यह 
घारणा करा दी कि 'तात अछ्भदजी !। श्रीरामचन्द्रजीको मनुष्य 
मत जानियेगा; वें साक्षात्‌ अज, अगुण, अजित ब्रह्म हैं | हम सव 
सेवक सदा सगुण ब्रह्मानुरागी हैं अतएव बड़भागी हैं | जब- 
' जब निज इच्छानिर्मित तन घारण कर सुर, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मर्णोके 
हिताये प्रभु परमघामसे अवतरिति होते हैं, तव-तब हम सब नित्य 
सगुण-उपासक सालोक्य, सारूप्य, सामीप्प और सायुज्य आदि सत्र 
प्रकारके मोक्षोंकी त्यागकर मगवानके संग रहते हैं | 





अक्ुदके जीचनका रहस्य झे३७ 


अस बिचारि हरि सगत सयाने | मुक्ति निरादर सगति छुमाने ॥ 
इसके उत्तरमें अच्जनें कहा--“आम्बबंतनी ! नत्रतक 
श्रीरामज्ीकी सेव्राका कार्य पूरा नहीं होता और न हमारे ही प्राण 
समर्पित कर दिये जाते हैं, तत्रतक हम अपनेक्नो बड़मागी केसे मान 
सकते हैं ? बड़भागी तो हम श्रीजठायुजीको ही मान सकते हैं, 
जिन्होंने रामकार्यके छिये ही तन त्यागकर परमधाम प्राप्त किय्रा 
है। यवा-- ु 
फट्ट अंगड विचारि मन माहीं। धन्य जठायू सम कोड नाहीं ॥ 
राम काज कारन तनु त्यागी। हरि पुर गय्रद परम बढ़ भागी ॥ 
जिस समय सत्र वानर समुद्र छँधनेके विपयम हिम्मत हार बैठे 
और जाम्व॑बं॑तनीने श्रीहचुमानुजीको सचेत एवं उत्तेजित करनेके 
डिये पूरववछक्का स्मरण कराकर जोश दिलाया, उस समय भी 
श्रीमारतिजीके बोलनेसे पहले ही श्रीअड्भदजी खामिकार्यके लिये, अपनी 
सामथ्यमें सन्देह् द्ोनियर मी समुद्र पार जानेके डिये तत्पर हो गये 
थे; परन्तु फिर जाम्ई॑तजीके रोकनेपर और श्रीमारुतिजीके तैयार हो 
जानेपर रुकनेके डिये विवश हो गये। यथा -- 
अंगद कहइ जाईें में पारा। जियें संसव कछु फिरती वारा ॥ 
जामबंत कह तुम्द सब रछायक । पठदज किमि सबही कर नायक ॥ 
खामी श्रीरमजीके कार्यकी पूर्ति होनेपर, श्रीस्वीतामाताकी 
छुघि प्राप्त कर लेनेपर श्रीअन्नदजीको कितना अपार हर्ष हुआ--- 
इसका परिचय भी राजवाग मबुबनके फू छुट्बानेसे स्पष्ट ही मिल्ता 
है, जो राजाज्ञाके त्रिना असम्मत वात यी | यवा--.. 
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तब मधुबन भीतर सब आए। अंगद संमत मधु फल खाए ॥. 
रखवारे जब बरजन छागे। मुषिप्रहर हनत सब भागे ॥ 
जाहू पुकारे ते सब बन उजार जुबराज। 
सुनि सुप्नीव हरष कपि करि आए मभ्जु काज ॥ 
जिस समय रावणके दरखारमें जानेके लिये श्रीमुखसे आज्ञा 
हुईं-- ु 
बालितनय बुधि बल गुन घासा | लंका जाहु चतात सम कासा ॥ 
--उस समय भी श्रीअड्भदजीके वाक्योंसे उनकी इस 
धारणाका स्पष्ट परिचय मिलता है कि वे श्रीरघुनाथजीको साक्षात्‌ 
पस्रह्म परमात्मा ही जानते थे; तथा उनके सुबोध होनेके प्रमाण तो 
बुधि बल गुन धामा! एवं 'परम चतुर मैं जानत अहरऊँ ये श्रीमुख- 
वाक्य ही दे रहे हैं | अज्गदजी श्रीचरणोंमें इस प्रकार नम्न निवेदन 
करते हुए जाते हैं--- 
प्रभु अग्या धरि सीस चरन बंदि अंगद उठेउ। 
खोद गुन सागर ईंस रास कृपा जा पर करहु ॥ 


सयंसिद्ध सब काज नाय मोहि आदरु दियड। 
अस विचारि ज्ुबराज तन पुलकित हरषित हिचड ॥ 


बंदि चरन उर धरि प्रभुताई | अंगद चकेंड सबहि सिरु नाहे ॥ 

प्रभु प्रताप उर सहज असंका। रन बाँकुरा वालिसुत बंका ॥ 
'सोइ गुन सागर ईस राम ! कृपा जा पर करह' से वचन, 
'खयंसिद्ध सत॒ काज नाथ | मोहि आदरु दियउ ।? “अस वतिचारि! से 
मन तथा “तन पुरुकितः से तन--अर्थात्‌ कम, बचन और मन तीनेंसे वे 
श्रीरामजीमें छग गये | 'हरषित हिंयउ? से झुम शकुन ( होश कान: 


भज्गदके जीवनका रहस्य इ्शे९, 


मन हरघ विसेपी ) और हृतज्ञताका भाव सूचित होता है; 'उर धरि 
प्रभुताई), प्रभु प्रताप उर सहज असंका? से ऐश्वर्यत्रोष होनेक्रा प्रमाण 
मिलता है; तथा थंदि चरनः चबनेसे श्रीचरणकों ही आधार 
माननेकी सूचना मिलती है, जो सत्र प्रकारकी विष्वे-वाधाओं तथा 
अमहूलोसे रक्षा करनेवाढा है | 
शावणसे वातचीत करते समय--- 
सुन्नु सठ भेद होइ मन ताकें। अ्रीरघुबीर हृदय नहिं. जाके ॥ 
---कहनेसे अपने हृदयस्थ इष्टका सदा ध्यान तथा-- 
सिव विरंचि सुर मुनि समुदाई | चाहत जासु चरन सेवकाई ॥ 
--एवं राम मनुज कप्त रे सठ वंगा? इत्यादि बचनेंसि सतत 
ऐश्वर्यका स्मरण सूचित होता है | रावणसे वाद-विवादमें - अमर्षके 
समयमें भी श्रीअज्भदजीका कार्पण्य ( शरणागतका मुख्य ग्रण )-- 
नीचानुसन्धचान दूर नहीं हुआ । उन्होंने अपनेको दासानुदास 
ही बतछाया--- 


तें निसिचर पति गर्ब वहूता। में रघुपति सेच्क कर दूता ॥ 


श्रीरघुनायनीकी निन्‍द्रा सुनकर जत्र अन्नदकों क्रोध हो आता 
है तो वे पृथ्वीपर अपने भुजदण्ड पटकते हैं, जिससे प्रृथ्वी काँप 
उठती है और रावण सभासमेत मुँहके वछ गिर पड़ता है | उसके 
गिरे हुए चार मुकुटोंको भज्गदजी श्रीरामदछकी ओर फेंककर अपने 
बाहुब॒लका प्रत्यक्ष पर्चिय देते हैं | यया---- 

जब तेहिं फीन्हि राम के निंदा | ऋधवंत अति भयड कपिंदा ॥ 

कटकटान फपिकुंजर भारी। दुहुु भुजदंढ तमकि सहि मारी ॥ 
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डोलत धरनि ससासद खसे । चले भाजि मय मारुत असे ॥ 
 गिरत सेंभारि उठा दसकंघर | भूतल परे मुकुट अति. खुंदर ॥ 
कछु तेहिं ले निज सिरन्हि सँवारे। कछु अंगद प्रभु पास पबारे ॥ 
जब रावण अद्भदकोी लबार, झूठा कद्गता है तब श्रीरघुनाथजी- 
के प्रतापका स्मरण करके वे मध्य-सभामें अपना पग रोप देते हैं 
और प्रण ठानते हैं कि “यदि तुमलोगोमेंसे कोई भी मेरा पैर हटा देगा 
तो मैं श्रीसीताजीको हार जाऊँगा और श्रीरामजी लोट जायँगे |! यथा- 


समुझि राम प्रताप कपि कोपा । सभा माझ पन करि पद रोपा ॥ 
जों मस चरन सकसि सठ टारी । फिरहिं राम्मु सीता में हारी ॥ 
जिस श्रीरामप्रतापको स्मरण करके प्रण ठाना गया था, वह 
प्रताप क्या है ? वह था--- 
उमा रास कीं भ्टकुटि विछासा । होइ बिस्त्र पुनि पावद नासा ॥ 
तृन ते कुलिस कुलिस तृन करई। तासु दूत पन कहु फिमि टरई ॥ 
अज्भदजीको यह पूरा विश्वात्त था कि सरकारी प्रतांपसे पग 
हटेगा ही नहीं | अतः चाहे जो शर्ते छगा देनेमें भी क्या भय है 
शर्त तो तब पूरी करनी होगी, जत्र पहले पग हट जाय [इस 
विश्वासकी महिमा श्रीगोखामिपादके दोहाबली-ग्रन्यके इस दोहेसे 
स्पष्ट होती है-- 
तासु सभा रोप्यो चरन, जेहि तोल्यौ कैलास। 
स्वासी की महिसा कहीं, सेवक को बिखास ॥ 
श्रीअज्भदजीके इस छुच विश्वास और अश्रीरामग्रतापकी 
महिमाका खयाल न कर लोग अइ्ठदकी प्रतिज्ञामें शा करके 


अज्वदव॒के जीवनका रहस्य .. झछ१ 


“फिरहिं रामु सीता मैं ह्वारी? का भाँति-भातिसे ग्रसब्नविरुद्ध अर्थ किया 
करते हैं | यदि श्रीसीताजीके हारनेकी वांजी न छगायी गयी होती 
तो रावणादि चरण उठानेमें प्रदत्त ही क्यों होते और उन्हें श्रीराम- 
प्रतापका ऐश्वर्य कैसे माछम कराया जाता ? शर्तमें श्रीसीताजीके 
दारनेकी बात सुनते ही रावणने तत्काल आज्ञा दी कि “पद गहि 
घरनि पछारहु कीसा? और आज्ञा पाते ही इन्द्रजीव भादि करोड़ों 
बली योद्धा जुट पढ़े और ठारते-टारते हार गये । उस चरणको 
पृथ्वीदेवी ही नहीं छोड़ती थीं। क्योंकि उन्हें भी अवसर मिल 
गया था । उन्हींकी पुकारपर तो अत्रतार हुआ था, वे केसे चरण 
छोड़ देती ? भूमि ही खय॑ पगर्में लिपट गयी थीं | यया-- 
भूमि न छोड़त कपि चरन देखत रिपु मद भाग । 
कोटि विध्न ते संत कर सन जिमि नीति न त्याग ॥ 
क्पि बल देखि सकल हिर्य हारे। उठा आपु कपि के परचारे ॥ - 
गहत चरन कह ॒ बालिकुमारा | सम पद गह न तोर उबारा ॥ 
गहसि न राम चरन सठ जाई। सुनतफिरा मन अति सकुचाई ॥ 
भयड तेजहत श्री सब गई । मध्य दिवस जिमि ससिसोहई ॥ 
जगद्ातमा प्रान पति रासा (तासु बिम्ुख किमि लह विश्वासा ॥ 


जत्र अब्डदने प्रचारा, तत्र खय रावण भी उठा । परन्तु ज्यों 
ही वह पग पकड़कर उठाने चला, त्यों ही श्रीअद्भदजीने उसके परम 
हितकी वात यह कही कि 'मेरे चरण पक्ड़नेसे तेरा उद्धार नहीं 
होगा, तू श्रीरामजीके चरणोंकी शरण क्यों नहीं लेता ? ऐसी चुमती 
हुई बात छुनकर अद्गदके चरण छूनेमें उसे छजा मा्म हुई और 
वह लोट पड़ा | वह तेजहत होकर ऐसा फीका पड़ गया, जैसे 


इ४२ ४ मावचस-रहस्य 


दो पहर दिनके समय कमी-कमी श्रीह़त चाँद [ फीकी पीतछकी गंदी 
थालीकी भाँति | दिखायी देता है । श्रीरामजी विश्वात्मा हैं, उनसे 
विमुख होकर कोई कैसे विश्राम पा सकता है ? तथश्वातू-- 

रिपु बल धरषि हरषि कपि वालि तनय वल उुंज-। 

पुलक सरीर नयन जल गे राम पद कंज ॥ 

श्रीअज्भदजी इस प्रकार ग्रतिपक्षियोंको, परास्त करके, पुलका- 
ख्ित-शरीर तथा ग्रेमाश्नुप्वण नयनेकि साथ श्रीरामजीके चरण-कमलोंमें जा 
पढ़े | तब अति आदरसे समीप वेठाकर और समाचारोंके साथ 
पहले श्रीरघुनाथजीने यही प्रूछा कि 'क्षसेन्द्र महाबडी रावणके चार 
मुकुट जो यहाँ फेंके गये हैं, तात ! वे किस प्रकारसे तुमको मिल 
गये ? इसका कैसा अनुपम उत्तर श्रीअड्भदजी ग्रभुसे निवेदन कर रहे 
हैं | इससे भी उनकी बुद्धि और निष्ठाकी महिमा प्रकाशित होती 
है | वे कहते हैं--- 


सुर सर्बग्य प्रनत सुखकारी। सुकुट न होहिं भूप गुन चारी ॥ 
साम दान अरु दंड बिसेदा। नृप उर बसहिं नाथ कह बेदा ॥ 
नीति धर्म के चरन सुहाए। अस जियेँ जानि नाथ पहिं आए ॥ 
धर्म हीन पभ्ु पद विम्ुख कार विवस दुससीस | 
तेहि परिहरि युन जाए सुनहु कोसछाधीस ॥ 
परस चतुरता श्रवन सुनि बिहँसे राप्तु उदार। 
समाचार पुनि सब कहे गढ़ के वालिकुमार ॥ 


श्रीअद्भदजी यह प्राथना कर रहें हैं कि “मैं दीन, हीन, तुच्छ- 
उन्हें कैसे प्रात कर भेज सकता था ? वे चारों मुकुट नहीं वल्कि 
साम, दान, दुण्ड और भेद-ये चार भूपगुण हैं, जो राजाओंके हृदयमें 
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वात करते हैं; श्रीचरणोंमें नीति और धर्मकी मर्यादा देखकर वे खये 
चले आये हैं | श्रोकोसछाधीश सरकार ! रावणकों धर्मह्दीन, प्रमु- 
पदसे विमुख तथा कालविवश जानकर उसे त्याग कर उन चार्रो भूप- 
गुणने श्रीचरणोंकी शरण ली है |! इस प्रकार श्रीअड्भदजीकी मर्मयुक्त 
गम्मीर विनय छुनकर उदार श्रीरामजी हँस पड़े और तत्यश्वात्‌ 
ल्जञका सारा हाल अद्भदने विस्तारसे निवेदन किया | 


लक्षा-युद्धमें जेसी सेवा अड्भद और हनुमानने की बह पाठकोंसे 
हिंपी नहीं है | श्रीअवधघाममें रामराज्यामिषेकके पश्चात्‌ भक्त वानरों- 
की त्रिदाईके समय तो श्रीअज्गरजीकी मक्तिका भंडार ही खुल पड़ा था | 
पहले तो अद्भदकी अगाघ भक्तिको जानकर श्रीरघुनाथनी प्रेमबश 
उनसे विदाईके लिये कह ही नहीं सके | यथा--- 


अंगद बेठ रद्दा नहिं डोला | आति देखि अभ्ु ताहि न बोला ॥ 


'नहिं. डोला'से सूचित होता है कि अद्गदका देहानुसन्धान 
ही जाता रद्दा था, चित्रत्रत्‌ अडोल बैठे द्वी रह गये थे; बिदाईकी 
वात नानते ही उनकी यह दशा हो गयी थी | अतः उस दशाकों 
देखकर ही श्रीरामजीने उन्हें नहीं छेड़ा । जत्र अद्भदकों कुछ चेत 
हुआ, तब उठकर वे प्राथंना करने छंगे--- 


तब अंगद उठि नाइ सिरु सजल नयन कर जोरि | 

अति विनीत बोलेउ बचन सनहेँ प्रेस रस बोरि ॥ 
सुनु सर्बंग्य कृपा सुख सिंधो। दीन दयाकर आरतवंधो ॥ 
मरती बेर नाथ सोहि वाली। गयउ तुम्हारेहि कोंछ घाली ॥ 
जसरन सरन बिरदु संभारी। सोहि जनि तजहु भगत हितकारी ॥ 
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' मोरें तुम्ह प्र गुर पितु साता । जा कहाँ तजि पद ज़रू जाता ॥ 
तुम्हहि बिचारि कहृहु नरनाहा । प्रभु तजि सवन काज़ सस काहा ॥ 
बालक ग्यान बुद्धि वलछ हीना। राखहु सरन नाथ जन दीना ॥ 
नीचि टहल गृह के सब करिहडँ। पद्‌ पंकज विलोकि भव तरिहड ॥ 
अस कहि चरन परेड प्रभु पाही। अब जनि नाथ कहहु गृह जाही ॥ 


श्रीअड्भदजीके नेत्रोमें आँसू भर रहे हैं; वे दोनों हाथ जोड़े, 
अत्यन्त नम्रतापृवक सिर नवाये, प्रेमसे सने वचनोंसे प्रार्थना कर रहे 
हैं-'हे स्वज्ञ | हे कृपा और सुखके समुद्र ! हे दीनोंपर दया करने- 
वाले ! हे आरतजनबन्धु | मेरी पुकार सुन छी जाय। “नाथ | 
मेरे पिता बालिने मरते समय मुझ दीनको आपकी गोदीमें डाछ दिया 
था | अशरणशरण |! अनार्थोके नाथ ! अपनी विरदाबलीकी 
संभाल करनेवाले | भक्तहितकारी प्रभु॒! मेरे तो गुरु, पिता, 
माता, खामी---सत्र कुछ आप ही हैं | आपके चरणकमलोंको छोड़कर 
में कहाँ जाऊं ? पुरुषोत्तम | आप ही विचार करके बतलाबें कि. 
श्रीप्रमुको छोड़कर घर जानेसे मेरा क्या प्रयोजन है ? मैं आपका 
बुद्धि-वलहीन,; अज्ञ बालक हूँ; अपना दीन जन जानकर चरणोंकी 
शरणमें रख लेनेकी दया करें | सरकारी धामकी छोटी-से-छोटी सेवा 
मैं करूँगा और श्रीप्रभुके चरणकमलेकि दर्शन करके भवसागरसे पार 
हो जाऊँगा 7 ऐसा कहते हुए वे चरणोंमें गिर पड़े और बोले-“नाथ ! 
इस शरणागतको अब घर ( किष्किन्चा ) जानेकी आज्ञा न दी जाय |? 

निस तरह श्रीसुग्रीवजीने यह प्रतिज्ञ की थी कि “सत्र परिहरि 
करिहडे सेवकाईः, ठीक उसी तरह श्रीअज्भदजोने भी सब कुछ: 
त्याग कर सेवकाई करनेकी प्रार्थना निष्कपटभावसे की। वाीने तो. 
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उन्हें पहले ही श्रीमगवानकी शरणमें दे दिया था; परन्तु उन्होंने 
भी खयं प्रपत्तिका निश्चय किया था, इसका ज्वड्न्त प्रमाण: उपयुक्त 
बिनतीमें मिलता है । 


अंगद बचन विनीत सुनि रघुपति कहना सींव। 
अ्चु उठाइ डर छायड सजल नयन राजीव ॥ 
निज़् दर माल वसन मनि वालितनय पहिराइ। 
विद्या कीन्हि भगवान तव बहु अकार समुझाद ॥ 


अंगद हृदय प्रेम नहिं थोरा। फिरि फिरि चितव रास कीं ओरा ॥ 
वार वार कर दंढ अनामा। मन अस रहन कहहिं सोह्धि रामा ॥ 
राम व्रिलोकनि बोलनि चलनी । सुमिरि सुमिरि सोचत हँसि मिलनी ॥ 
प्रभु रुख देखि बिनय वहु भाषी । चछेड हृदय पद पंकज राखी ॥ 
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पुन्य पुंज तुम्ह परनकुमारा | सेचहु. जाह कृपा जागारा ॥ 
अस कहि कपि सब चछे तुरंता । अंगद कहद सुनहु हनुमँता ॥ 


कहेहु दंडवत प्रमु से तुम्हहि कहें कर जोरि। 
यार वार रघुनायकहि सुरति कराएडु मोरि ॥ 
अस कहि चलेड वालिखुत फिरि ज्ञायड हनुमंत । 
तासु प्रीति प्रभु सन फही सगन सए भगवंत ॥ 
कुलिसहु चाहि कठोर जति कोसऊर कुसुमहु चाहि। 
चित्त खगेस रास कर ससुझि परइ कहु काहि ॥ 


अद्भदजीके विनीत वचन सुनकर करुणाके सींच श्रीरघुनायजी 
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भी सजलनयन हो गये अर्थात्‌ उनके हृदयमें भी वात्सल्यस्नेह (.कहूण- 
रस ) भर गया, जिससे नेत्रकमलोमें करुणाश्रु आ गये और अपनी 
आजानु भुजाओंसे उठाकर अड्भदको हृदयसे छगा लिया | फिर 
उन्होंने खयं अपने गलेकी माछा, वल्रे तथा मणि-भूषणादि प्रसादरूपमें 
अज्भदको पहनाकर वहुत प्रकारसे समझा-बुझाकर बिंदा किया | 
अड्गदके हृदयमें प्रेमकी कोई सीमा नहीं थी, इस कारण वास्थार 
पीछे मुड़कर वे श्रीरामणीकी ओर देखते जा रहे थे। और इस 
आशासे बार-बार प्रणाम करते जाते थे कि अब भी श्रीरघुनाथनी 
दया करके मुझे रुक जानेकी आज्ञा दे दें | श्रीरामजीकी ्रेमप्र् 
चितबन, उनकी मधुर बोली, उनकी सरल चाल तथा हँस-हँसकर 
दासेंसे ग्रेमपरवंक मिलनेका स्मरण कर-करके सोचते जाते थे श्री- 
प्रमुका सब्र॒प्रकारसे विदा करनेका ही रुख देखकर, उनके 
चरणकमढोंको हृदयमें रखकर अर्थात्‌ बाहरी तनसे वियोग अनिवार्य 
देखकर मनसे प्रभु-चरणोंका संयोग करके अड्भदजी श्रीरामजीसे विदा 
हुए । कुछ दूर पहुँचानेके बाद जब श्रीहनुमानजी कपिराज 
श्रीसुग्रीवकी आज्ञा लेकर लौटने छंगे, तब सब कपियोंने उनसे 
कहा---“पवनकुमार ! आप पुण्यपुन्न हैं; आपको सदा श्रीक्ृषपागार 
भगवान्‌ रामकी सेवा करनेका सौमाग्य प्राप्त हुआ है |! श्रीअब्भदर्जीने 
कहा---“हलुमंत ! श्रीग्रमुको मेरा दण्डबत्‌ निवेदन करना और 
बार॑बार श्रीरघुनायकको मेरी याद दिलछाते रहना ?? ऐसी प्रार्थना 
करके अन्नद विदा हुए और श्रीहचुमानजीने छोटकर उनके प्रेमको 
श्रीरघुनाथजीसे निवेदन किया | भगवान्‌ रामजी भी वह प्रेम सुनकर 
मग्न हो गये । श्रीरामका चित्त भक्तविरोधियेंके छिये बच्नसे भी 
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कठोर और निज भक्तोंके छिये पुप्पसे भी कोमल है। गरुडजी ! 
ऐसे उभय अवधिवाले चित्तको कोई कैसे समझ सकता है ? 
श्रीसुग्रीवजीको 'मेडी कंठ छुमन कै माला? और श्रीअज्गदजीको- 


निज उर सार वसन मसनि वालितनय पहिराइ 


--इन वातोंसे दोनों शरणागतोंकी एकता सूचित होती है । 


- क्योंकि जब राजसी वल्भामूषणका त्याग था, तब जो पुप्पमाछा 


श्रीविग्रहके गलेमें पड़ी थी, उसे ही उन्होंने पहना दिया; तथा 
जत्र राजगदूदी खीकृत हुईं थी, उस समय जो अनुपम, अमूल्य 
मणिमाछादि राजर्सी वल्चाभूषण थे, उन्हें भी प्रदान कर दिया गया | 
अन्तिम दोहेमें 'कुलिसहु चाहि कठोर अति! का सम्बन्ध भक्तराज 
प्रेमावधि श्रीअज्ञरजीसे नहीं है वल्कि उसके द्वारा श्रीसरकारके 


न्‍ चित्तकी दोनों पक्षोंमें अप्तीमताका ऐखर्य प्रकट किया गया है । 


- उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि भक्तद्रोहियोंके लिये भक्तवत्सल 


प्रभु इतने कठोर हो जाते हैं कि अज्लइके पिता वालिके ढिये तो--- 


ब्रह्म र्द्र सरनागत गए न उबरिंहँ आन। 


--की प्रतिज्ञा पूरी की और उसी वालिके वेटे अड्भदपर निज 
भक्तिके नाते प्रेम वरसा दिया, उसके ग्रेममें विभोर होकर वेछुध भी 


: हो गये | ऐसे भक्तव॒त्सल सरकारकी जय हो ! 


उपयुक्त दोहेका अर्थ यदि यह किया जाय कि भगवान्‌ भतक्तोंके 
प्रति कठोर होते हैं. तो समस्त शात्रके निरर्यक होनेका दोष आता 
है; और दूसरे भगवान्‌ अपने मक्तके प्रति कभी वच्र्से भी कठोर हो 
जाये, यह असम्भव है | प्रभुका अचल -विरदः है-.. 


रे४ट मानखस-रहस्य 


जेहि जन पर ममता अरू छोहू । तेहिं करना करि कीन्ह न कोहू ॥ 

यदि नारदकी भाँति कुपथपर जानेपर कणेरता या माताकी 
भाँति व्रण ( फोड़ा ) चिरानेकी कठोरताका अर्थ यहाँ करें तो यह 
भी घटित नहीं होता । क्योंकि श्रीअद्भदजीकी प्रार्थना ध्येय अर्थात्‌ 
पथ्यरूपकी थी; वह हेय, कुपथ्य और सांसारिक कामनाओंसे सम्बन्ध 
नहीं रखती थी | उसपर शरण्य प्रभुके कठोर होनेका अर्थ कैसे 
उचित हो सकता है ? जब “अड्द हृदयेँ प्रेम नहिं: थोरा! था, .. 
उनका “गम पुनीत ग्रेम अनुगामी? होना प्रसिद्ध है, तथा--- 

अंगद बचन बिनीत सुनि रघुपति करुना सींव । 
प्रभु उठाइ उर छायड सजल नयन राजीच ॥ | 

- --तंब्र कठोरताके लिये स्थान कहाँ रहा? क्‍या वचन्नके समान 
कठोर होनेपर ये छक्षण प्रकट होते हैं ! “करना _सीव? विशेषण 
करुणाका सूचक है. या कणेरताका ? अब्लदक़ा उठाकर उरसे »7 
चिपका लेना क्‍या वाहरी दिखावा माना जायगा ? प्रभु भीतरसे 
वनञ्नके समान कठोर हो रहे -थे और वाहरसे झूठ-मूठ ही छातीसे छगाये 
हुए थे--भरा, यह अनथकी वात कैसे हो सकती दै £ 'सजल नयन 
राजीव'---भगवा[नके कमठसदश नेत्रोमें जो अश्रु भर आये थे, इसका 
कारण क्या चित्तकी कठोरता थी ? किसीके ग्रति चित्त कठोर होनेपर 
क्या उसके छिये किप्तीके नेत्रोंमें कभी पानी भर सकता है £ “निज 
उर मार बसन मनि? वालितिनयको कठोरचित्त होकर पहनाये गये 
अथवा दयाके कारण ? बहुत प्रकारसे समझाना और सनन्‍्तुष्ट करके 
विदा करना कठोरचित्त होना सूचित करता है अथवा करुणापूर्ण 
दयाद्व द्वोना ? प्रेमी पाठक इन वा/तोंपर विचार कर । 


अद्ञदके जीवनका रहस्य इछ९ 


श्रीअद्भदजीकी प्रार्थना थी कि 'मोहि जनि तजहु भगत 
हितकारी” | इसपर उन्हें भली प्रकार समझाया गया कि “मैं अपने 
शरणागतको कमी नहीं छोड़ता; तुम किण्किन्धामें रहो अबबा कहीं 
भी रहो, कद्मापि तुम मुझसे त्यागे हुए नहीं हो, सदा मेरे ही हो । 
मेरे द्वारा मेरा प्रपन्‍्न, जहाँ कहीं रहे, सदा रक्षित रहता है । तुम 
मेरी आज्ञा मानकर जाओ और मेरे दिये हुए युवराजपदको चरितार्थ 
करो | यह आज्ञापालन ही मेरी परम सेवा है | तुम्हारे पिता बाहिने 
भी अन्तमें मेरी शरण छी थी और तुमको भी शरणमें रख दिया था। 
मेरी आज्ञा माननेसे अर्थात्‌ युवराजपद श्लीकार करते हुए मेश् भजन 
करनेसे उस ग्रपन वालिका भी अभीश सिद्ध हो जायगा |? इस तरह 
समज्ा-बुझ्कर अड्रइकों अपने अड्ढकी माला, बच्चन, आभृपण इत्यादि 
प्रसादरूपमें देकर अति स्नेह और सम्मानके साथ विदा करना 

. कठोरताकी सीमा कह्टी जायगी या कोमरूताकी ? जो कुछ हो, उसे 
तो भगवान्‌ और उनके भक्त ही जानते हैं | इस वृद्धिहीन दीनको 
किसी प्रकार साहस न हो सक्रा कि यह भगवानके, अपने ग्रेमावधि 
भक्तपर, उसकी परमोचित विनती छुनब॒कर, कठोरत।की अवधि वन 
जानेका अयथ सिद्ध करे। मानसप्रेमी मेरी इस दिठाईको क्षमा करेंगे | 


भसेयावर दामचन्द्रकी जय !! 


निषादराज ओर नाविक केवटका प्रेम-रहस्य 


श्रीतुल्सीकृत रामचश्तिमानसके भवधकाण्डमें वनयात्राके समय 
श्रीरघुनाथजीके अ्व्ठतेरपुर पहुँचनेपर निषादरान गृह और गल्लाजीके 
धाटकी नाव खेनेवाले घटवार केबटके श्रीरामप्रेमका प्रसंग अद्भुत और 
अतुलनीय है | इनमें जो परस्पर गुप्त रहस्य है, वह भी विलक्षण ही 
है । सबसे प्रथम तो इस वातका संप्रशण निर्णय आवश्यक है कि 
निषादराज और केत्रठ एक ही व्यक्ति थे या दो £ क्योंकि कतिपय 
कथाव।चकों और दीकाकारोंकी सम्मतिमें वे दोनों एक ही व्यक्ति थे, 
तथा अधिकतर छोग उन्हें दो मिन्न-भिन्न व्यक्ति मानते हैं| अतः 
इसका निर्णय करनेके लिये विचारशील मानसम्रेमियोंकी सकबननिधिमें 
ग्रन्थके मूछ बचनोंका ही प्रमाण समर्पण किया जा रहा है--- 
सीता सचिव सहित दोड भाई | रूंगवेरपुर पहुँचे जाई ॥ 
५ ५ ५ 4 
यह सुधि गुह्ँँ निषाद जब पाई | मुदित लिए प्रिय बंचु बोलाई ॥ 
लिए फल मुलू भेंट भरि भारा | सिलन चलेड हिये हरपु अपारा॥ 
करि दंडवत सेंट धघरि आगगें। प्रभुहि विलोकत अति अनुराग ॥ 
सहज सनेह बिबस रघुराई । पूँछी कुसछ निकट बेठाई ॥ 
नाथ कुंसल पद पंकज देखें। भय भाग भाजन जन छेखें ॥ 
देव घरनि धनु धाम्रु तुम्हारा । में जनु नीखु सहित परिवारा ॥ 
कृपा करिआ पुर धारिज पाऊ। थापिञ जनु सब लोगु सिह्दाऊ ॥ 
कहेहु सत्य सचु सखा सुजाना । मोहि दीन्द पितु आयछु आना।॥। 
वर्ष चारिद्स बासु बन झुनि शत बेपु अहारु। 


आम बासु नहिं उचित सुनियुहद्दि भयउ दुखु भार ॥ 
है ३८ | है 


#* 
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हि 


निपाद्राज और नाविक केचटका प्रेम-रहस्य. रे५१ 


तब निपादपति डर अजुमाना | तरु सिंसुपा मनोहर जाना॥ 
ले रघुनाथहि ठार्द देखाबा । कहेड रास सव भाँति सुहावा ॥ 
पुरजन करि जोहारु घर जाए। रघुवर संध्या करन सिधाए ॥ 
गुहँ सेंवारि साँथरी डसाई | कुस किसलयमय झूटठुल सुहाईं ॥ 
सुचि फल मूल मघुर म्दु जानी। ढोना भरि भरि राखेसि पानी ॥ 
सिय सुमंत्र आ्राता सहित कंद मूल फल खाइ। 
सयन कीन्ह रघुबंसमनि पाय पलोटत भाइ ॥ 


श्रीरघुनाधनी और श्रीडखनढाल. श्रीसीताजी तथा मन्त्री 
छुमन्तजीके समेत श्वड्जेरपुर पहुँच गये | यह समाचार जब॒केवटके 
गाना गुह निषादको मिला, तत्र वे अत्यन्त निहाल हो गये और शीघ्र 
ही थालमें फढ-मूछादिकी मेंट समवाकर अपने प्रिय बन्घुवर्गसद्वित 
खागत करनेके लिये आ पहुँचे । तदनन्तर उन्होंने श्रीचरणोंके समीप 
भेंटके थालको सप्रेम समर्पण करके साष्टाह्न प्रणाम किया और 
अत्यधिक अनुरागसे श्रीमछ्लविग्रहके दशनानन्दर्म निमग्न हो गये । 
श्रीराधवने, जो खाभाविक स्नेहसे विवश हो जाते हैं, उनको अति 
निकट वैठाकर कुशछ-स्षेत्र पूछा | निषादराजने प्राथना की कि “यह 
तुच्छ जन श्रीचरणोंका दरशन-छाभ करके भाग्यशाली हो गया ! अब 
कुशल-ही-कुशल है | हे नाय ) हे देव! मेरी सम्पूण सम्पत्ति, सम्पूण 
राज्य ( धरनि ) और घर-बार ( राजमहल ) आपहीका है । मैं तो 
अपने समस्त पस्वारसमेत आपका तुच्छ-से-तुच्छ नीच सेवक हूँ । 
कृपा करके सेवकके पुरमें पवारा जाय और इस दीन-हीन जनको 
खीकार कर--अपनाकर क्ञतार्थ किया जाय; ताकि संसार इस दासका 
भाग्य देखकर सिहावे !! श्रोरामगीने निषादराजकी इस प्रार्थनाको 
छुनकर उत्तर दिया कि 'सखा । आप तो छुजान--धर्मज्ष हैं | 


इ५२ -मानस-रहस्य 


मेरे लिये श्रीपिताजोकी ऐसी आज्ञा है कि मैं मुनिर्योका-सा आहार, 
व्रत और वेष ग्रहण करके चोदह वर्षतक बवनमें ही वाप्त कहूँ 
अतरव मेरे लिये ग्राममें वास करना उचित नहीं है |! 

यहाँपर उपयुक्त दोहेगें कविकुछभूषण, संतशिरोमणि श्रोगोखामि- 
पादके गाम्मीयप्रदशनका भी थोड़ा-सा आनन्द मानस-प्रेमी जन ले लें, 
तब निषादराजका प्रसड् आगे पढ़ें | वरष चारि दस बासु बन! में 
चौदहके दो भाग किये गये हैं | “चारिः छोटा भाग है और “दस! 
बड़ा भाग है | यहाँ निधरादराजसे कथन करते समय पहले छोटे 
“चारि! को कहकर पीछे बड़े भाग (दस का कथन हुआ । इससे 
यह सूचित होता है कि वनवासका अभी थोड़ा-सा ही समय व्यतीत 
हुआ है, शेष बहुत है। क्योंकि यही बात जब किब्किन्धामें 
छुप्नीवकी प्राथनापर कह्ठी गयी है, तो वहाँ बढ़े भाग दस” को 
पहले कहकर छोटे भाग 'चाएि का पीछे कपन हुआ है--- 

कह अशञ्भु सुनु सुत्रीव हरीसा | पुर न जा दस चारि बरीसा ॥ 

अर्थात्‌ अब अधिकांश समय व्रीत गया, थोड़ा ही बाकी है। 
चास्तवमें उस समयतक वारह-तेरइ वर्षके छगभग व्यतेत हो चुके 
थे | पुनः यही वात जब लंकाविजय हो जानेके पीछे विभीषणकी 
आर्थनापर कही गयी है, तो वहाँ अवधि समाप्त हो जानेक्रे कारण 
किसी भी भागका आगे या पीछे कयन नहीं है और न चौंदहकी 
चर्चा ही चलायी गयी है--- 


- पिता बचन सें नगर न आवड्डे | आयु सरिस कपि अनुज पठाच्ड ॥ 


केसा काव्यकौशल है कि अवधिके विभाजित शब्दोंकी योजना- 


निषादराज और नाविक केवटका प्रेम-रहस्य हेपरे 


से समयक्ने निर्णयका दिग्दशन खतः द्वो जाता है । उसके लिये 
तिथिपत्र आदि क्षेपकोंको पढ़नेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती । 
इसके अछावा निषादराजजीसे 'प्राम वाप्ठु नहिं. उचित”, सुप्रीवजीसे 
“धपुर न जाए? एवं विभीषणजीसे '्तगर न जाई? कहकर यह दरसाया 
गया है कि आराम), 'पुरुऔर 'नगरः---ये तीन ही वस्तीके विभाग हैं, 
( श्रोद्ा त्रिविष समाज पुर ग्राम नगर ढुह़ेँ कूल ) और श्रीरामजीने 
तीनोंमें न जाकर अपना नेम प्रूर्णरूपसे निभाया | 'पुरः ( पुरवा ) 
छोटी इस्तीको कहते हैं, ध्ग्राम' ( गाँव ) मच्यम श्रेणीकी वंस्तीको 
कहा जाता है और 'नगरः ( शहर ) भारी और वड़ी वस्तीकी संज्ञा 
है। अतः तीनों प्रपज्रेंमें वस्तीके तीन विभाग देकर यह लक्ष्य 
कराया गया है कि श्रीरधुनाथजी तीनमिंसे किसीमें भी नहीं गये 
तथा चौदह वर्षका जीवन वनमें ही व्यतीत किया । यहाँ यदि कोई 
. यह झंका करे कि ऋषि-आश्रम जो बनमें थे, वहाँ तो पधारते थे 
न? तो इसका समाधान य£ है कि त्रेठायुगमें वनवासियोंके आश्रमों- 
की गिनती पुर, प्राम' और “नगर तीनोंमें नहीं थी। क्योंकि 
त्रेतायुगमें वन राजाके राज्यमें आयरूप नहीं समझा जाता था। 
ऋषिछोग उनमें खच्छन्दरूपसे निवास करते हुए भजन करते थे-- 
. डिदासीन तापस वन रहहां?। यदि वन- भी देश ( इछाका ) माना 
गया होता तो “चक्रवर्ती-राज्य त्याग करके चौदह वर्ष बनमें वास 
करें? ऐसा वर ही न सिद्ध दो पाता | अतरब ऋषि-म्रुनियोंकी 
कुटियाँ पुर, श्राम, नगर-किसीकी भी गिनतीमें नहीं थीं | 


अस्तु, निपादराज श्रीरघुनायजीका ऐसा कठोर नियम छुनकर 
सां० २० २३---- 


शेष्छ मानंस-रहस्य 


बढ़े दुखी हुए और विवश होकर उन्होंने अपने हृदयमें विचार किया 
कि “स्तीके वाहर अशोकका एक बड़ा मनोहर वृक्ष है, उसीके 
नीचे प्रभुके निवासका ग्रवन्ध करूँ |? श्रीसरकारने भी उसे पसंद 
कर लिया | अत: जब्रतक श्रीरामजी सन्ध्यावन्‍्दन करनेके लिये गये, 
तत्रतक निषादपतिने कुश और पत्तोंकी अत्यन्त कोमछ और सुन्दर 
साथरी बनाकर त्रिछ्षा रक्ख्ी और उस दिव्य आसनके पास दोनोंमें 
जुद्ध तथा मीठेमीठे कन्द और फर्छकोको भर-भरकर सजा दिया । 
श्रीरधुनाथजीने सीता, रुक्ष्म्ण और मन्‍्त्री छुमंतसहित कनन्‍्द, मूल 
और फरलोंका भोजन करके शयन किया | लूखनवालूजी फैर 
: दबाने छगे | 
डठे ,लखनु अभ्च॒ सोचत जानी | कहि सचिवरहि सोवन झूदु बानी ॥. 
कछुक दूरि सजि वान सरासन | जागन. छगे बैंठि वीरासन ॥ 
गुहँ बोलाइ पाहरू प्रतीती | ठार्वें ठारवें राखे जदि प्रीती ॥ 
आयु ऊखन पहिं बैंठेड जाई | कटि भाथी सर चाप चढ़ाई ॥ 
सोचत प्रभ्रुहि निहारि निषादू | सयड प्रेम बस हदें विषादू ॥ 
तलु पुलकित जछु लोचन बहई । बचन सप्रेम लखन सन कहडे ४ 
ह व २ २५ 
: सिय रघुबवीर कि कानन जोगू। करस अधान सत्य कह छोगू ॥ 
कैकयनंदिनि संदसमति कठिन कुटिलपन कीन्ह । 
 जेहिं रघुनंदन जानकिहि सुख अवसर दुखु दीन्ह॥। 
जब्र श्रीरामनीको निद्रा आ गयी, तत्र श्रीलक्षमणजी सुमंतजीकों 
भी शयन कराकर कुछ दूरपर वीरासनमें विराज गये और हाथमें 
” धनुष-ब्राण लेकर पहटा देने छगे | श्रीगुहरानने भी अपने विद्वासी 
पहरेदारोंकों ठॉर-ठोर पहरेपर छगा दिया और खर्य कमरमें तरकस 


अटल: 


निपादराज और नादिक केवटका प्रेम-रहस्थ ३५५ 


बाँव, घनुषपर वाण चढ़ाकर श्रीड्वनछाल्जीके सप्तीप जा बैंठे । 
श्रीसीतारामजीको प्रथ्वीके ऊपर पड़े हुए कुशकी सायरोपर सोते 
देखकर निषादराजको श्रीअववके महर्ञकी याद आ गयी । उनके 
शरीरमें रोमाश्व हो गया और नेन्नोंसे जछ बहने छगा | वे गदूगद 
बाणीसे श्रीडक््मणजीसे वोले---'अगोब्यके जिस राजमहरुके 
मुख-साजकी तुलना इन्द्रदनसे भी नहीं की जा सकती, तरहाँके 
मनिमयरचित “चौबारों? में छुन्दर और दुग्बफेनसे भी कोमछ 
विछोनेवाले परलेंगोपर नित्य शयन करनेवाले आज प्रथ्वीपर पड़े 
कुझकी चटाईपर सो रहे हैं | मछा, ये कोमछ घुकुमार-धरीर क्‍या 
बनके योग्य थे ? जो लोग कहते हैं कि प्राख्च बड़ा प्रवछ होता है, 
वे सत्य ही कहते हैं ! हाय, कैकेयीके कठिन कुटिल्पनने इस युगल 
मंगलविग्रहोंकी छुखकी ऐसी अवस्थामें ऐसा कठोर दुःख दे दिया । 
इस प्रकार कहते-कहते लब्र निषादराजकों भारी विषाद हो गया, तो 
श्रील्खनछालजी उन्हें प्रश्मेध देते हुए वोले--.- 

बोले लखन मधुर खदु वानी। ग्यान विराग भगाते रस सानी ॥ 

काहु न कोंड सुख दुख कर दाता । निज कृत करस भोग सबु आता ॥ 

जोश वियोग भोग मल 'संदा। हिंत अनहित सध्यस अस फेद्मा ॥ 

जनमु मरलु जहँ रूंगि जग जाल । संपति त्रिपति करमु अरु काल ॥ 

धरने धामु धनु पुर परिवारू। सरयु नरकु ऊहेँ रूमि व्यवहास्ट ॥ 

देखिज सुनिज गुनिग् सन माहीं। सोह मसल परमारधुनाहीं ॥ 

सपने होइ मिखारि नए रंकु नाकपति होइ। 
जायें लाभु न हावि कछु विमि अपंच जियें जोड ॥ 
अल बिचारि नहिं कीजिआ रोसू | काहुड्दि वादि न देइम दोस॥ 
मोह निलों सह सोवनिहारा । देखिम सपन अनेक प्रकारा ॥ 


ह्न५६ मानस-रहस्य 


एूहिं जग जासिनि जारहिं जोगी। परसारथी  अ्रपंच बियोगी. ॥ 
जानिअ तबहिं जीव जग जागा। जब सब बिषय बिलास बिरागा ॥ 
होह विबेकु मोह अम भागा। तब रघुनाथ चरन अनुरागा ॥ 
सखा परम परमारथु एहू। सन क्रम बचन रास पद नेहू ॥ 
राम ब्रह्म परसारथ रूपा। अविगत अरूख अनादि अनूपा ॥ 
सकल बिकार रहित गतसेदा । कटद्दि नित नेति निरूपहिं बेदा ॥ 
भगत भूसि भूसुर सुरभि सुर हित लागि कृपाल। 
करत चरित घरि मचुज तनु सुनत सिट॒हिं जग जाछ ॥ 

सखा समुझि अस परिहरि मोहू | सिय रघुबीर चरन रत होहू ॥ 
श्रीठलनछालजीके वचन कोमल तथा ज्ञान, वेराग्य और 
भक्तिस्‍ससे सने हुए थे । वे वोले---'सखा ! कोई किसीको 
छुख-दुःख देनेवाछा नहीं है । सत्र जीव अपने पूर्वक्ृत कर्मका ही 
फल भोगते हैं | संप्तारमें किसीका संयोग-वियोग होना, अच्छे-बुरे 
भोगोंका भोगना एवं हित, अनहित, मध्यस्थ ( जिससे बैर या प्रीति 
कुछ भी न हो ) आदि नातोंका मानना--ये सत्र श्रममात्र हैं, 
अमके फंदे हैं | जन्म-मरण आदि जहाँतक जगत्‌का पसारा ( फैछाव ) 
है, सम्पत्ति, विपत्ति, कम, काल, धरणी, धाम, धन, गाँव, कुटुम्ब, 
खर्ग, नरक इत्यादि जहाँतक जगव॒का व्यवहार है और जो कुछ भी 
देखने, छुनने या मनन करनेमें आता है, वह सब मोहमूलक है, 
परमार्थमें कुछ भी नहीं । अर्थात्‌ इन सब्रकी रुझ्ृतिं मोहसे ही हो 
रही है, इनमें वास्तविकता कुछ भी नहीं है । जिस प्रकार खफ्नमें 
कोई मिक्षुक देखता है कि “मैं राजा हो गया हूँ! और कोई राजा 
देखता है कि “मैं दरिद्र हो गया हूँ?, परन्तु जागनेपर न उस मिक्षुक- 
को राना वननेका छाभ होता है और न नृपको ही दि हो जानेकी 


निपादराज और वावबिक केबटका प्रेम-रहस्य. रे५७ 


हानि होती दै, उसी प्रकार जीवको इस जगतका प्रपश्च खप्नवत्‌ 
भासता है । अतः सखा । ऐसा विचारकर किसीपर रोष थे 
कीजिये और व्यर्थ दी कित्तीको दोषी भी न बनाइये | क्योंकि सब 
जीव मोहरात्रिमें सो रहे हैं और द्वानिलाभ, छुख-दुःखादि उपयुक्त 
बातोंका अनेक प्रकारसे खप्न देख रहे हैं | इस संसाररात्रिमें जगतू- 
प्रपश्नसे सर्वया अछ्ग रहकर परमार्थका साधन करनेवाले केवल 
योगीजन ही जायते हैं | इस संसाररूपी रात्रिमें उसी जीवको जगा 
हुआ समझना चाहिये; जिसको सम्परर्ण विषयोंसे वैराग्य हो गया हैं; 
[ क्योंकि विषयसे विरक्त जीवोंकी ] जब विवेक पेदा होता है और 
उसके द्वारा मोहकी निद्ृत्ति हो जाती है, तभी श्रीरधुनाथजीके 
चरणोमें अनुराग होता है | सखा | परम परमार्थ यही है कि मन, 
वचन और कर्मसे श्रीरामजीके चरणोंमें स्नेह हो जाय | श्रीरघुनाथजी 
साक्षात्‌ बह्म, परमाथके खरूप हैं । ये ही सकल विकारोंसे रह्वित 
देश, काल, वस्तु आदि भेदोंसे परे और अनादि, अनुपम, व्यापक 
विभु हैं | इन्होंकी वेंद 'नेति नेति! कहकर सदा निरूपण करता 
है। यही कृपा भगवान्‌ भक्तों, ब्राह्मणों, देवताओं और गौओंका 
कल्याण करने एवं प्रथ्वीका भार उतारनेके लिये ममुज-अवतार 
घारण कर यह सब चरस््रि कर रहे हैं, जिसको छुननेमात्रसे संसार- 
रूपी जालका नाश हो जाता है | [ अतः ] सख्या ! ऐसा निम्धय 
करके मोह छो ड़िये और श्रीसीतारामजीके चरणोमें प्रेम-भक्ति कीजिये |! 





के अतुल्सीकृत म/नसवीजककी हस्तलिखित प्रतिम श्रील्वनलालज्ी- 
के इस उपदेशभागको प्ल्थ्मणगीता-पसड़र? दाम दिया गया है। वास्तव 
यद “लक्ष्मणगीता? ही है | इसी उपदेशका प्रभाव है; जिसने निपादराजकों 


३८ मानस-रहस्य 


इस प्रकार श्रीरघुनाथजीका गुणानुबाद करते-काते प्रातःकाछ 
हो गया-५कहत राम गुन भा भिनुसतारा! | 





श्रीठ्वनछालका रूप बना दिया ओर भ्रीरघुनाथजीके प्रति एक भावकी 
अतुल भक्तिद्वारा गुरु-शिष्य दोनोंने भक्तम्पण बननेका सोमाग्य प्राप्त 
किया | जेसे श्रीठ्वनलाछूजी- ' 


गुरु पितु माठु न जानड़ेँ काहू । कहे छुमाउ नाथ पतिआहू ॥ 
इस तरहकी अपनी विश्वुद्ध धारणाके अनुसार प्रभु-हृदयमें तनिकभर 
“भार? देखते ही भीमरतजीका दलरूसहित संहार करनेके लिये कटिवद्ध 
हो गये थे, ठीक बैसे ही श्रीनिषादराजने -भी अपनी स्थिति दृढ़ की 
थी। बथा- 


सनमुख लछोह भरत सन लेऊ | जिअत न सुरसरि उतरन देऊ॥ 
समर मरनु पुनि सुरसरि तीरा | राम काजु छनमंगु सरीरा ॥ 
भरत भाइ हपु मैं जन नीचू | बड़े भाग अस पाइअ मीचू | 
स्वामि काज करिहर्डें रन रारी | जस धवलिहडें भुवन दस चारी ॥ 

: . तजडेँ प्रान रघुनाथ निहोरे | हुदूँ हाथ मुद मोदक मोरें ॥ 
साधु समाज न जा कर लेखा | रास भगत महँँ जासु न रेखा ॥ 
जायूँ जिश्रत जग सो महि भारू | जतनी जोवन विटप कुठारू॥ . 


इस असार संसारको मोहमूलक तथा खप्मवत्‌ निश्चय कर लेनेका 

दी यह प्रमाण है कि तन, सन) धन सबको प्रभुके अर्थ समर्पित करके 

अपना परम धोभाग्य समझा जा रहा है | निपादराज शरराघवके “निहोरे? 

अपना प्राण तो हथेढीपर लिये दी हैं, ओरेंकों भी केसी शिक्षा दे रहे हैं 

कि भाइयों | मेरी सेनाके सुमट्गण ! आजकी झृत्यु बड़े भाग्वसे प्राप्त 
होनेवाली है; क्योंकि एक तो समरका मरना हँ--- 

हतो वा प्राप्यसि खगे जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌। 
(गीता २ ३७ ) 


निषादराज और नाविक केवटका प्रेम-रहस्य. इण९, 


श्रीरधुनाथनी जगे, शौच-स्नानादि नित्यकर्मसे निद्ृत्त होकर 
चटका दूध मेंगवाया और अनुजके सहित सिरके घुघराले वार्लोकी 





दूसरे भीगन्नाजीका तट है--जहॉपर म्ृतककी अस्थि पहुँच जानेसे ही 
मोक्ष मिल जाता है। तीसरे श्रीरामजीका सेवाकार्य है-- 
सर्वंधमौन्‌ परित्यज्व मसामेक॑ झरणं त्रज। 
( गीता १८ । ६६ ) 
चोये यह शरीर क्षणभह्दुर है-- 
धञातस्प दि ध्रुवों मृत्युश (गीता २ | २७ ) 
और पाँचवें; श्रीमरतजी श्रीरामजीके श्राता हैं- 
जे मुग राम वान के मारे | ते तनु तजि सुरलोेक सिधारे | 
८निरवान दायकु क्रोध जाकरः; उनके दाथसे मरण है। इसके अतिरित्ति 
इस लक्ष्मणगीताके निष्ठापूर्वक् अवण ओर निदिध्यासनसें मनमें यह इृढ़ 
घारणा हो जाती दे कि (जिसकी साधु-समाजमें गिनती नहीं, और राम-मक्तोंमें 
यणना नहीं है; वह इस जगतमें व्यर्थ जीनेवाला और प्रथ्वीका 
मारखरूप हैं | वह नाहक ही जन्म लेकर अपनी मांताकी युवावस्थाका 
हन्ता वना है !! अतः लखनलछालजीका वह सदुपदेश और निपादराजकी 
सद्घारणा धन्व है; जिसने शिष्यक्रों गुरुका विम्रह वना दिया | यथा- 
१-सार्ड जाति गुद्ँ नाउेँ सुनाई | कीन्द जोह्मर माथ महि लाई।॥ 
करत दंडवत देखि तेहि मरत ढीन्द उर छाइ | 
मनहुँ लखन सन भेंट भइ ग्रेमु न छृदयँ समाइ ॥ 
२-कदि निपाद निम साम सुवानीं। सादर सकल जोहारी रानीं॥ 
जानि ढखन सम देहिं असीसा। जिअहु छुखी सब लाख वरीसा ॥ 
शइ-निरखि निपादु नगर नर नारी । भए सुखी जनु छुखनु निद्धारी ॥ 
श्रीमरतजी, सारी माताएँ, समस्त अवोध्यावासी जो भी निपादराजसे 
मिलते हूँ, उन्हें यही प्रतीत हो रद है मानो वे लक््मणजीसे ही मिल रहे 
हैं । ऐसे परमभागबत निपादराज घन्य हैं । 
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जटा बनायी । उप्त रूपको देखकर सुमंत मन्त्रीके नेत्रोंमें जल 
छा गया । उन्होंने हाथ जोड़कर श्रीचक्रवर्ती दशरथजी महाराजके 
- सन्देश तथा अ्रभिग्रायका निवेदन किया, जिसका उचित उत्तर- 
: प॒निके पश्चात्‌ अपनेको भी साथ ले चढनेकी प्रार्थना की । परन्तु 
हर तरहसे मजबूर होकर उनको ( छुमंतको ) अबंध ही 
लोटना पड़ा-- 

वरबस राप्जु सुमंत्रु पठाए । 

और-- 

सुरसरि तीर आपु तब आए ॥ 

मागी नाव न केवद्ड आना | कहद तुम्हार सरझ्रु में जाना ॥ 

अब यहाँसे केवटका (नाव खेनेवाले मल्छाहका ) प्रसद्ढ 
आरम्म होता है । यहॉपर श्रीरमजी, श्रीसीताडी, श्रीडखनलछाढुजी 
ओऔर निषादराज---चारों मूर्तियाँ साथ हैं तथा श्रीगज्ञाजीके तीरपर 
आकर पार होनेके लिये नाव खेनेवाले घटवार मल्लाहसे, जो धारामें 
नावपर था, नाव किनारे लानेके लिये आज्ञा कर रहे हैं | परन्तु 
यह केवट ( नाविक ) उत्तर देता है कि “महाराज | मैं नाव नहीं 
लाऊँगा, क्योंकि, मुज्को आपका मर्म माछ्म है | सब छोग कहते 
हैं कि आपकी चरण-रज मनुष्य बना देनेवाली कोई जड़ी है-.. 

चरन फमल रज कहुँ सु कहई । मानुष करनि मूरि कछु अहई ॥ 

छुजत सिला भट्ट नारि सुहाई | पाहन तें न काठ कैंठिनाई । 

तरनिडउ मुनि घरिनी होइ जाई । बाट परइ मोरि नाव डढ़ाई ॥ 

एहिं ग्रतिपालडे सबु परिवार । नहिं जानें कछु अउर कवाझ ॥ 

जों प्रभु पार अवसि गा चहहू | मोहि पद पठुम पलारन कहड्ट ॥ 


5 


विपादराज और नाविक केवटका प्रेम-रहस्य डे६१ 


जब चरण-रजको छूते ही पत्थरकी शित्म सुन्दरी “नारि! 

( अहल्या ) बन गयी तो पथरसे काठ कठोर नहीं होता । कहीं 
हमारी नौका भी मुनिकी त्री वन गयी तो नाथ ! इससे आपका 
तो हरजा ही होगा; क्योंकि वाट पड़ जायगी अर्थात्‌ नाव न खनेसे 
आप पार न जा सकेंगे, रास्ता रुक जायगा | और मेरी भी हानि 
होगी, क्योंकि नौका [ ख्री होकर उसी तरह ] उड़ जायगी [ जैसे 
वह झिला अहल्या बनकर उड़ गयी थी ]। इस नौकाहीके द्वाप 
मेरे सारे कुटुम्बका प्रतिपाछन होता है, दूसरा कोई भी ठद्यम में 
नहीं जानता | अतः यदि प्रभुको अवश्य ही पार जाना है तो मुन्नको 
आज्ञा दी जाय कि मैं आपके चरणकमलेंकी रज धो डार--- 

पद कमल धोह चढ़ाइ नाव न नाथ उतराई चघहीं। 

मोददि राम राउरि आन दसरथ सपथ सब साची कहें॥ 

बरु तीर मारहुँ छलनु पे जब छगि न पाय पखारिहीं । 

तब लंगि न तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतारिहों॥ 

४में नायसे उतराई नहीं चाहता--केवढू चरणकमर घोकर 

ही नावपर चढ़ा छेगा परन्तु जवतक में पॉव न पखार देगा तवबतक 
लखनछाल ( जो हुद्ध चेष्टाएँ कर रहे हैं ) मुझे वाणसे मार ही 
क्यों न डाले, में कदापि पार उतारनेके लिये तैयार न होझेगा । 
नाथ ! यह बात में आपकी और आपके पिता दशरथजीकी 
सौगंघ खाकर सच-सच कह रहा हूँ ।” 

सुति केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे। 

बिहसे करुनाएऐन चितद जानकी छखन तन ॥ 


उस केवठ ( नाबिक ) के प्रेमसे छपेटे हुए अटपटे उत्तरकों छुनकर 


श्द्र सानस-+-रहस्प 


'करुणाघधाम श्रीरामनी श्रीजानकीनी और श्रीढक्ष्मणजीकी ओर देखकर 
हँस पढ़े---ताकि वे छोग इस कथनपर रुष्ट न हों, बल्कि यह समझ 
जाये कि प्रभु इसपर प्रसन्न हैं | श्रीचरणोंको घोकर चरणोदक लेनेकी 
चाहसे केबटके वाक्योंमें,जो प्रेम लिपट रहा था, उस ग्रेमभावपर श्रीरामजी- 
की क्ृपा-दृष्टि थी---(तमह्ि केवल ग्रेमु पिआरा |? परन्तु सच्चे सेवकोसे 
खामीकी अवज्ञा या अपमान केसे सहा जा सकता है ? अत: सम्मावना 
थी कि श्रीसीताजी और श्री्वनछाल उसे अनिष्ट जानकर क्रोध न कर 
बैठे! क्योंकि झूठमूठ एक वेपरकी बात पेदा कर देना कि “चरण-रज खी 
वंनानेंकी जड़ी है? और यह ढिठाई करना कि “आपकी और आपके 
बापकी कसम खाकर सब सच-सच कहता हूँ! उसकी भटपटी बातोंके 
प्रमाण हैं | इसीलिये यहाँपर “करुनाऐन? विशेषण छूगाया गया है | प्रभु 
ऐसे दयानिधान हैं कि--- 

कहत नसाइ होइ हिय नीकी । रीझ्षत रामु जानि जन जी की ॥ 

अत: श्रीरामगी उसके अटपटे ( अनुचित) कथनपर तनिकभी 

ध्यान न देकर---वल्कि प्रेममावपर रीक्षकर खय॑ भी प्रसन्न हो रहे. हैं 
ओऔर अपने ब्रिहँसने (प्रसन्न-ुद्रा ) के द्वारा श्रीसीताजी तथा श्रीठखन- 
छाडजीको भी प्रसन्न कर रहे हैं | इस सोरठेके अर्थमें वढ़े-वड़े किस्से- 
कह्दानियोंको जोड-जोड़कर चितबने और विहँसनेके तरह-तरहके भाव 
पैदा किये जाते हैं, परन्तु निचछी चोपाईसे श्रीरघुनाथजीके केवल 
प्रसत्षतासचक भावकी ही पुष्टि हो रही है-.. 

कृपासिंद्य बोले मुसुकाई। सोइ कर जेहिं तव नाव न जाई ॥ 

चेगि आनु जल पाय पखारू । होत बिलंबु उतारहि पारूश 
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कृपाके सप्तुद श्रीरामजी केबटसे भी मुसकराकर ही बोले ( निससे 
उसको भी उनवी प्रसनता ही सूचित हो ) कि जल्दीसे जल छाकर 
पाँव पखार ले | वही कर, जिससे तेरी नाव बच जाय ) “यहाँ एक ग्ररन 
अवश्य पेदा होता है कि जब निषादराज भी भगवानके साथ ही सेवार्में 
हाजिर हैं, तब उनके रहते नाविक केवटको ऐसी हिम्मत कैसे पड़ी और 
उन्होंने उसे डॉट क्यों नहीं दिया । प्रभुके साथ राजाका विनयपूर्णे वर्ताव 
देखते हुए मी क्या किसी प्रजा या सेवकक्का ऐसा साहस कदापि हो 
सकता है ? इससे यह वात स्पथ्ट हो रही है कि वास्तवमें “चरणोदकप्राति! 
की यह युक्ति निषादराज गुहकी ही वतछायी हुईं थी | यदि युहकी 
अनुमति न होती तो क्या मजाल यथा कि केवट ऐसी छेड़-छाड़ करता ! 
अवश्य ही गुहके द्वारा यह सिखाया गया था कि इस बिनोदी प्रार्थनाके 
साथ श्रीरघुनाथनीका चरणोदक ग्राप्त कर लिया जाय, जिससे समस्त 
कुलका उद्धार हो जाय |? अतणएव श्रीचरणप्रक्षालनके सौभाग्यभाजन भी, 
निषादराज ही थे, करेतट नाविक तो एक ओट बनाया गया था | अस्तु--- 

केवट राम रजायसु पावा। पानि कठवता मरि लेड जावा ॥ 

अति आनंद उसरि अनुरागा। चरन सरोज पखारन छाया ॥ 

चरपि सुसन सुर सकल सिहाही। एहि सम पुन्य पुंज कोड नाहीं ॥ 

पद पखारि जछु पान करि आपु सहित परिवार ॥ 
पित्तर पारु करि श्रभुषि पुनि मुदित गयड लेइ पार। 

श्रीरामजीकी ग्रसन्नतापूर्ण आज्ञा पाते ही नाविक केबट काष्टके 
पात्र---कठौतेमें जल भरकर ले आया | [यह भी सिखाये हुए उस नाव्यका 
कौशछ ही था- - जिससे दशकरोंको केवटके सनन्‍्वेहका यहाँतक विश्वास 
हो जाय कि “वह अपने सन्देहके निदृत्त्यय काष्टका ही पात्र छाया है, 
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और पूरा भरकर छाना इस लक्ष्यका चोतन कर रहा है कि 'बहुत पीनेवाले 
हैं | सबको अँठ जाय! ] श्रीरामनीके चरणकमलोंको जिस समय वह 
अत्यन्त अनुरागानन्दर्मे उमंगकर पखारने छगा, उस समय सम्पूर्ण देवगण 
पुष्पोंकी वर्षा करके उसके भाग्यपर सिहाने लगे कि “ऐसा पुण्यशाली कोई 
भी नहीं होगा ।” उसको अगुआ वनानेवाले निषादराज श्रीगुहजी तथा 
और भी जो बन्धुवर्ग वहाँ उपस्थित थे, सबने पद पखारने तथा पादोदक- 
पान करनेका सौभाग्य प्राप्त किया | इस प्रकार अपने समस्त परिवार और 
खगस्थित पितरोंको भी जब उसने भवसागरके पार छगा लिया, तत् 
हके साथ प्रभुको श्रीसीताजी, श्रीलक्ष्मणजी और निषादराज गुहसमेत 
गज्लापार उतारा । 
उतरि ठाढ़ भए सुरसरि रेता। सीय. रास गुह रूखन समेता ४ 
केवट उतरि दंडवत की*्हा । प्रभुहि सकुच एहि नहिं फछु दीन्हा ॥ 
पिय हिय की सिय जाननिहारी | सनि झुदरी सन झुद्धित उतारी ॥ 
कहेड कृपाल लेहि उतराई | केवट चरन गहें अकुलाई 0 
नाथ आज़ु सैं काहन पावा। मिटे दोप दुख दारिद दावा ॥ 
बहुत काल में कीन्हि मजूरी। आज दीन्हि विधि वनि सलि भरी ॥ 
अब कछु नाथ न चाहिल मोर । दीनदयारू अनुग्नहद तोरें ॥ 
फिरती वार सोहि जो देबा। सो असादु में सिर धरि छेवा 0 
बहुत कीन्ह अभ्रु लखन सिर्य नहिं कछु केचटु लेइ । 
विदा कीन्द फरुनायतन भ्रगति बिमल बरु देह ॥ 
नव श्रीसीतारामनी छखनलछाल ओर गुहराजसहित नावसे उतरकर 
श्रीगड्राजीके उस पार रेतमें खड़े हो गये, तव केवट ( नाविक ) ने नाचसे 
उतरकर दण्डवत्‌ किया ( यहाँ भी गृह ओर केत्रटका भल्ग-अब्या 
उतरना स्पष्ट है ) | श्रीरामजीकों इस वातका संकोच छुआ कि मैंने 


के 
ब्क 


मधु हि 
नो 
फ् 
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इसे कुछ भी उतराई नहीं दी |? तवतक श्रीजानकीजीने पतिके हृदयकी 
बात जानकर प्रसन्न मनसे अपनी मणिमुद्रिका उतार छठी और उसको 
लेकर कृपा रामजीने आजा की कि 'यह उतराई ले |? इसपर 
केवट आकुछ हो कर चरणोंमें गिर पड़ा और ग्रायना की कि नाथ ) आज 
मुझे क्या मिलना बाकी है ? मेरे सम्पूर्ण “दोष” (पूर्वक्षंत पाप ), 'दुःख- 
दारिद्रियः ( वर्तमान मानसिक और शारीरिक क्लेश ) और (दावा? (भविष्य 
जन्म-मरणादि संसृति ) मिट गये | वहुत कालसे में मजदूरी कर रहा था 
( आपकी चरणजा श्रीगज्ञाजीकी शरण लेकर इन्हीं का दरन-स्पर्शन कर 
रहा था )---आज विवाताने उसकी भी और “भूरी? ( वहुत ) वर्नि 
( मजदूरी ) इकट्ठा करके दे दी। नाथ ! भव मुझको और कुछ भी नहीं 
चाहिये | दीनदयाढ ! आपका अनुग्रह ही मेरे लिये बहुत है । आप 
लोटते समय जो कुछ भी देदंगे उस प्रसादको मैं शिरोधार्य करूँगा |? 
तीनों सरकारोंने बहुत चाह्म; परन्तु उसने जब किसी तरह नहीं लिया 
तब करुणायतन थ्रोरधुनायजीने उसको अपनी भक्तिका विमछ वर देकर 
ब्िंदा किया | 
, बेस, केबट ( नाविक ) का प्रसड्ढ, जो भागी नाव न केवट आना? 

से आरन्म हुआ था, यहीं समाप्त हो नाता है. | यह प्रसज्ग केवल गड्जातट 
और नावसे ही सम्बन्ध रखता है और निषादराज गुहजी अपनी राजधानी 
अज्जबेरपुरमें प्रभुके पहुँचनेके समयसे ही खागतमें छगे हैं तया श्रीगड्राजी- 
को पार कराकर साथ-साथ आगे भी बढ़े हैं | जेसे--- 

तब प्रभु गुहृह्ि कह्ेड घर जाहू । सुनत सूख मुखु भा डर दाह ॥ 

दीन वचन गुह कह कर जोरी | विनय धुनहु रघुकुल्सनि मोरी ॥ 

नाथ साथ रहि पंथु देखाई। करि दिन चारि चरन सेवकाई ॥ 


३ेदद मानस-रहस्य 
जेहिं बन जाइ रहब रघुराई। परनकुटी में 'करबि सुहाई ॥ 
तब मोहि कहँ जस देव रजाई | सोह करिहर्ँ रघुवीर दोहाई ॥ 
सहज सनेह रास छखि तासू। संग लीन्द गुह हृदय हुलासू ॥ 
तब गरनपति सिव सुमिरि प्रश्चु नाइ सुरसरिह साथ। 
सखा अनुज सिय सहित बन गवनु कीन्ह रघुनाथ ॥ 
श्रीतीयराज प्रयाग पहुँचकर सखा गुहको क्षेत्रका माहत्म्य 
सुनाया गया। फिर श्रीमरद्राज ऋषिके यहाँ निषादराजसहित फलाहार 
करने ओर प्रयागसे भी उनको लेकर आगे बढ़नेका प्रमाण है--- 
' क्हि सिय लखनहि सखहि सुनाई । श्रीमुख तीरथराज बढ़ाई ॥ 
५८ हा ८ ८ हु 
सीय रूखन जन सहित सुहाए । अति रुचि राम मूछ फल खाए ॥ 
राम कीन्ह बिश्राम निसि प्रात प्रयाग नहाइ। 
चके सहित सिय ऊूखन जन मुद्धित सुनिहि सिर नाइट ॥ 
यमुनापार हो जानेके बाद जब गुप्त तापस-मिलन हुंआ है, वहाँपर 
निषादके दण्डबत्‌ करनेका प्रमाण मिछ्ता है और वहींसे उनको समझा- 
बुशकर वापस किया गया है--- 
कीन्ह निषाद दंडवत वेही । मिलेड मुद्तिति लखि राम सनेही ॥ 
तब रघुबीर अनेक त्रिधि सखहि सिखावनु दीन्ह। 
राम रजायसु सीस धरि भवन गवनु तेईं कीन्ह ॥ 
इस ग्रकार श्रीरुनाथनीको यप्तुनाके पारतक पहुँचाकर अ्रीगुह- 
जी अड्भवेरपुर छोटे । जब श्रीमरतजी अब्बसमाजसहित चित्रकूट जा 
रहे थे, तव भी निषादराज उनके साथ वहातक गये थे ओर उसी समाजके 
साथ श्रीरामजीका दरस-परस-समागमादि करके लछोठ भी आये । 


ष्र्ः 
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लड्ढाविजयकरे पश्चात्‌ श्रीरघुतायजीकी राजगद्दीके समय इनका श्रीअवध- 


धामको भी जाना हुआ था, जहाँसे इनकी बिंदाईकी कया यों है--- 


पुनि कृपाल लियो बोलि निषादा | दीन्हे भूपन वबसन अखादा॥ 
जाहु भवन समस्त सुमिरन करे | मन क्रम वचन धर्म जनुसरेहू ॥ 
तुम्ह मस सखा सरत समर आता । सदा रहेहु पुर आवत जाता ॥ 
वचन सुनत उपजा सुख सारी। परेड चरन भरि छोचन बारी ॥ 
चरन नलिन उर धरि ग्रह आवा | प्रभु सुभाउ परिजनन्हि सुनावा ॥ 
अस्तु, उपयुक्त प्रमाणोंसे यह स्पष्ट हो गया कि निषादोंके राजा, 
जिनका नाम गुह था, मित्र थे और नाव खेनेवाला केवट (निपाद) 
दूसरा था । दोनोंकी जाति एक ही थी, अतः कहीं-कहीं निपादराज 
गुहजीके ,लिये भी पकेवट” (जातिनाम ) शब्दका प्रयोग हुआ है | परन्तु 
धाट खेनेवाला निषाद गरीत्र केवट था और गुहजी राजा थे | उन्हींकी 
युक्ति और अनुमतिसे केबटद्वारा चरणोदककी ग्राति हुई थी । केव्टकी 
कथा केबल गड्जातटपर है--और गुहजीकी सम्प्रर्ण अयोव्याकाण्ड, छट्ढा 
काण्ड और उत्तरकाण्डमें भी मौजूद है | गुहजी बड़े प्रतापी राजा थे | 
इनके पास वड़ी भारी सेवा थी | इन्होंने रातमरमें इतनी नावें इकट्ठा 
करा दी थीं कि श्रीमरतजीका सारा समाज, जिसका वारापार न था, एक 
ही खेवेम यमुनापार हो गया ! 


' श्रात पारा भणएु एकहिं खेबों । तोषे राससखा की सेव ॥ 


श्रीरामजीने इनको अपना 'सखा? खीकार किया या | इनकी भक्ति 
ओर गौखबकी अतुड्नीय गाथा मानसमें भरी पड़ी है। श्रीमरतजी-सरीखे 
भक्तशिरोमणिने--- 


३६८ मानस-रहस्य 


रास सखा सुनि संदनु त्यागा । चले उतरि उम्गत अनुगगा ॥: 
-इनको हृदयसे छगा लिया था--- 


9 ्ट 


“““भरत लीनह उर छाइ। ““**** प्रेमु न हृदय ससाइ । 
श्रीवसिष्ठजीने भी--- 

रामसखा रिपि बरबस सेंटा । जनु महि लछुठ्त सनेह समेठा॥ 
क्योंकि वे जानते थे-. 

एहि तो रास छाइ उर लीन्हा । कुल समेत जगु पावन कीन्हा ॥ 


अतएव-- 
एहि सम निपट नीच कोड नाहीं । बड़ बसिषप्ठ सम को जग माही ॥ 
जेहि लखि लखनहु तें अधिक मिले मुदित मझुनिराड । 
सो सीतापति भजन को अगट अताप ग्रस्ाड॥ 
भक्तमालमें गुहजीकी भक्तिके सम्बन्ध यह लिखा है कि जिस 
प्रकार चित्रकूटसे छौटनेपर श्रीभरतजीने 'महि खनि कुस साथरी सवारी? 
थी, उसी प्रकार निषादराज भी चौदह वषतक नेत्र मूँदकर रहे। रोते- 
देते उनकी आँखेंसे रुधिरतक गिरने छगा था, परन्तु उनकी प्रतिज्ञा थी 
कि “श्रीरामरूपको देखकर ही नेत्र खुलेंगे, वरनावंद ही रह जायेंगे । 
अस्तु, जत्र मूँदे हुए नेत्रोवाले निषादराजजीने छुना कि ग्रभु आये हैं, तब 
आकाझरमें विमान न देखते हुए भी 'नाव नाव कहँ छोग वोछाए |? फिर 
लब छुना कि--- 


सुरसरि नाधि जान तब जायो । उत्तरेड तट श्रभ्मु आयसु पायो ॥ 
--तत ग्रेमाकुछ होकर दौड़ पड़े और--- 
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प्रभुह्दि सहित बविलोकि बेंदेही । परेड जवनि तन सखुधि नहिं तेही ॥ 


'विल्येकिए प्रमुके ही साथ है ! परम प्रीति? शब्दसे भी उनकी 
प्रीति प्रमाणित हुई है, यया--- 


प्रीति परम विलोक्ति रचुराई । हरपिं उठाइ लियो डर छाई ॥ 
लियो हृदय छाइ कृपानिधान सुजान राय रमापती । 
चेठारि परम समीप बूझी कुसछ सौ क्कर बीनती ॥ 
अब कुसल पद पंकज विलोकि वबिरंचि संक्र सेव्य जे । 
सुख घास पूरनकाम रास नमामि राम नमामि ते ॥ 
सब भाँति अधस निषाद सो हरि भरत ज्योंठर लाइयो । 
सतिसंद तुलसीदास स्रों श्रश्ठु सोह चस विसराइयो 0॥ 


यदि निषादराजने श्रीमरतजीकी भाँति राम-वियोगमें चौदह् वर्षकी 
अवधितक सब विषयेसि मुंह मोइकर अपने शरीरको भुला दिया तथा 
आँखोंको बंद किये रोते ही रहे, तो श्रीरधुनायजीने भी उनको भरत- 
जीकी ही भाँति भाहादसे हृदयमें छगाया---'भरतु ज्यों उर छाइयो? 
इसके अछावा श्रीनिधादरज और श्रीमरतछालजीकी एकता अन्यसे 
भी प्रमाणित है | पहले चित्रकूटमिल्नमें देखिये और फिर छ्ढा- 
विजयके पश्चात्‌ अयोध्या लौटते समयके प्रसड्भमें मिलाइये । 


चित्रकूट श्रीभरतमिलन श्रीनिषादराजमिलन 


३-मभूततल परे लकुट फी नाई! १-परेड अवनि तन सुधि नहिं तेही 
२-चरवस लिए उठाई उर छाए। २-हरपि उछाइ लियो उर छाई ॥ 
३ई-परस प्रेस पूरन दोड भाई । ३-पश्ीति परम विलोकि रघुराई । 
४न्‍डर छाए कृपानिधान | ४-लियो हदें छा कृपानिधान ॥ 


हा मम मम  औन् 
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श्रीअयोध्यारमें श्रीभमरतमिलन श्रीनिषादराजमिलन 


१- परे भूमि * ४ ** । १-परेड अवनि तन सुधि नहिं तेही। 

२-नहिं उठत उठाएं। २-दरषि उठाइ लियो डर लाई ४ 

३-बर फरि कृपासिंधु उर कछाए। ३-लियो हृदय छाइ कृपानिधान । 

४-चूझत कृपानिधि कुसछ । ४-बूझी कुसछ सो कर बीनती ॥ 

७-अब कुसछ कोसऊनाथ । ०--अब कुसल पद पंकज बिलोकि 
आरत जानि | 


६-नमत जिन्हहिं सुर सुनि संकरु अज। ६-विरंधि संकर सेब्य जे ॥ 


श्रीनिषादराजके सम्बन्धमें पहले प्रमाण दिया जा चुका है कि वे 

श्रीठड्वनछाल्जीका खरूप ही वन गये थे | अब यह भी प्रमाणित हो 
. गयाकिश्रीमरतजीसे भी उनकी एकता हो गयी थी। अतः श्रीरामसेवाकी 
संयोगावस्थामें श्रीगुहजी साक्षाव्‌ ओील्क्ष्मण और श्रीरामजीकी वियोगा- 
- बस्थामें साक्षात्‌ श्रीमरतके खरूप थे और दोनों भंशावतार अर्थात्‌ श्रीविष्णु- 
रूप भंरत तया श्रीशिवरूप लक्ष्मणकी तदाकारता प्राप्त की थी | ऐसे भक्त- 
भूषण श्रीगुहजीकी भक्ति और ग्रेमकी प्रशंसा कहाँतक की जा सकती 
है? वह किसकी लेखनीमें समा सकती है : हमतुच्छ जीबोंके लिये तो 
श्रीनिषादराजका वतलाया हुआ यह महामन्त्र ही सबंदा स्मरणीय है- 

समुझि मोरि करतूति कुछ अभ्ु महिसा जिये ज्ञोइ | 

जो न सजइ रघुबीर पद जग विधि वंचित सोइ ॥ 

सियावर रामचन्द्रकी जय ! 





९ श््‌ 
श्रीजगायुजीकी भक्ति 
श्रीतुल्सीक्षत रामचरितमानसके वनकाण्डान्तर्गत श्रीसीतान्वेषण- 
प्रसड़में मृप्ररान श्रीजठायुका मिलना इस प्रकार वर्णित है--- 
पूरतकान राम सुख शसी। सनुज चरित कर अज अविनासी 
आगे परा गीधपति देखा। सुमिरत रास घरन झिन्ह रेखा ॥ 
कर सरोज सिर परसेड कृपा सिंधु रघुबीर। 
निरखि राम छवि घास मुख विगत भई सब पीर ॥ 
आप्काम सचिदानन्दखरूप . श्रीरघुनाथनी मलनुष्यलीलकी 
मर्यादामें श्रीसीताजीको खोजते हुए पत्नब्॒टीसे दक्षिणके बनोंमें प्रवेश 
करते चले जा रहे थे कि उन्होंने आगे श्रीजठायुजीकों पंख कटी 
' हुई अवस्थामें प्रृथ्वीपर पड़े और निज ( राम ) चरणोंकी रेखाओं 
( अड्ढतालीसों चिह्नों ) को स्मरण करते हुए देखा | देखते ही कृपाके 
समुद्र दयावीर श्रीरघुत्वीरने अपने करकमझोंकों गृत्राजजीके सौमभाग्य- 
शाली प्लिरपर फेर दिया | बस, श्रीका-कमशेंछा त्पश होते ही और 
श्रीरामजीके छत्निवाम मनोज-मनहर सुखारबिन्दका दर्द मिलते ही 
श्रीजटायुजीकी सारी व्यया मिट गयी | 
श्रीरामचरितिमानसमें यों तो श्रीरुनाथजीके चरणाश्रित बहुत- 
से भक्तोक्का उल्लेख मिछता है, परन्तु चरणोंकी रेलाका स्मएण 
( ध्यान ) केत्र७छ जटायुजीक्ते ही सम्बन्धमें दिया गया है । प्रमाणके 
डिये मानसप्रेमीजन सातों काण्ड ( समग्र अन्य ) विचारकर देख छे | 
अतः इस रहस्यक्षी खोज आवश्यक हुई कि यृश्ररानजीको रेखाओोंके 
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घ्यानका संस्कार किस सदूगुरुके द्वारा और कब प्राप्त हुआ था--- 
जिसको वे इस मरणासन्न अवस्थामें भी पड़े-पड़े स्मरण कर रहे थे; 
इसके अछावा वह संस्कारकर्ता सदूगुरु भी ऐसा ही सिद्ध होना 
चाहिये, जो श्रीरामजीके चरणोंकी रेखारओको ही इष्ट और अबढम्ब 
मानकर खयं भी उनके ध्यानकी निष्ठावाला रहा हो ! 
-श्रीसीता-हरण-ग्रसंगका विचार करनेसे यह वात स्पष्ट हो जाती 

है कि श्रीसीता-अम्बाजीके इष्ट उनके उस वियोगकालमें श्रीरघुनाथजीके 
चरण-चिह् ही थे; क्योंकि अशोक्वाटिकामें आपके ध्यानके सम्जन्धमें 
निम्नाज्लित दोहे ग्रन्थमें मौजूद हैं--- 

जेहि बिघि कपट कुरंग संग धाइ चले श्रीराम। 

सो छबि सीता राखि उर रटति रहति हरि नाम ॥ 


निज पद नयन दिए सन्‌ रास पद कमल लीन । 
परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन ॥ 


अर्थात्‌ जिस प्रकार कपट-उगके पीछे श्रीरखुनाथजी “घाहः 
( दौइकर ) चले, 'सो छवि! ( उसी छत्रिको ) श्रीसीताजीने हृदयमें 
घारण क्रिया | वह छव्रि क्या थी ? वह श्रीरामजीके चरण-तलेंकी 
रेबाओंका साक्षात्कार था | क्योंकि जब श्रीरामजी म्गके पीछे-पीछे 
कुटियासे 'धाइ? ( दौड़कर ) चले, तव तो सरकारका मुख मारीचकी 
ओर ओर प्रष्ठभाग कुटिया अथवा श्रीसीताजीकी ओर था | यहाँपर 
यदि 'पो छव्रि! का अर्थ मुखारविन्दका ध्यान किया जाय, तो वह 
तो उस “बाई” चलनेके समय श्रीजानकीजीके सामने ही नहीं था | 
इधर तो प्रष्टक्ा ही दशन हो रहा था | हाँ, प्रमुके पदकमछ ज्यों-व्यों 
ऊपर उठते थे, न्यों-त्यों पीछिकी ओरसे उनके तलबोंकी छव्रि मी- 
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भाँति दिखायी देती थी--जिनमें अड़्तालीस#अनुपम शुभ रेखाएँ 
( चोत्रीस दायें और चौबीस वायेंमें ) विराजमान थीं | उसी चरण- 


££ ध्यानप्रेमियोंके आनन्दार्थ श्रीरामप्दाम्वुजकी अड्तालीसों रेखाओं- 
का वर्णन पूर्बाल्वारोंद्यारा रचित ोकपश्चकक तथा अपने ध्यान और 
स्मणणार्थ दृटी-फूटी माषामें जोड़ी हुई तुकवंदियोंमें लिख रहा हूँ--- 
श्रीरामदक्षिणपद्खमयोध्व रेखात्वस्त्वएटकीणकमल्यहलमूसले च्‌। 
शेष शराम्बरसरोजरथ च बच्चं ध्यायेंद्‌ यर्व सुरतरं जनकामपूरम्‌ ॥ १ ॥ 
भूयोडड्रश्ध्यजकिरीट्युत॑ सचक्र सिंहासन च ललित यमदण्डचिह् 
छत्नं सचामरनरं जयमाल्यमेतद वेदाक्षिसोस्यमनिद्य मनसा ससरामि॥ २॥ 
वामे पदे ख्ितमई सरबूछततीयथ गोपादभूमिब्शोमितमुलताकम्‌ | 
अम्बूफलार्धश्शिद्वह्डपडलयुकत चेकोणर्क व गदवा सह जीवमीडे ॥ ३ ॥ 
ऊध्व स्विन्द्रद्तकुण्डवलित्र्य थे मीन सपूर्णशशिवीणमह भजामि | 
वेशीशरावनयुत युत्रि राजहंस सीतापतेः श्रुतिनुतं च सचन्द्रिक च ॥| ४ ॥ 
सीताइप्रिपल्ल॑जमिदं हि विपययेन वामेतर व सुधिवः परिमाववन्ति | 
चिह्नानि वाष्टजलविप्रतिमानि नित्वं ध्यायेजनों खुफप्तेलंभते सुधाम || ५॥ 
यः इल्ओोकपशञ्चकमिद मनुजः पठेत ध्यात्वा हृदि प्रतिदिन रघुनन्दनाध्तिम । 
दिल्वा बहूनि दुरितानि पुराजितानि प्राप्नोत्ममीटयनघर्ममथापवर्गम्‌ ॥ ६ ॥ 


3 है] 
पुझये मा अर छत्रशुभ सिंहासन सपत यमदण्ड । 
हल दर < 4 १० ११ 
खबर, चक्र, अंकुद्य, सुक्ुट। सुरतद केतु प्रचण्ड ॥ * ॥ 
१्छ पट 
खस्तिचिष् अठकोण श्री, शर॒ इल मृूसछ शेप | 
१९ २० ४२४१ ्च ] श्ध हा का 
पठुक पदुम रथ वज् जोंः ऊध दाहिने रप॥| २॥ 
२० 3१4 


ड ल्‍्लेई5़ |श्छ न्८ 
हंस चब्रिका चोण घन, दंदी वबीण निशेष 
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मीन त्िवलि पीयूपहद, गोखुर महि कल्शोप ॥ ३ ॥ 
८ का; ल्‍ 2० ४२ लीग 

घ्वजा जम्चुफल दाशिकला दर परत्कोण त्रिकोण | 

डेट डण द्ब६ 


हर थ्ट 
गदा जीव सरबूपरित;। ऊर्घ बिन्दु मुठि छोन॥थ॥ 


३७० मावस-रहस्य 


रेखछबत्रिको, जिसका ठीक वियोग होनेके समय सामना और 
लक्ष्य करनेका संयोग मिछा था, श्रीसीताजी अपने उरमें धढरूपसे 
घारण करके रामनामका रटन कर रही थीं--- 
सो छबिः सीता राखि डर रटति. रहति हरिनाम ॥ 

इसी अर्थकी पुष्टि उपयुक्त दूसरे दोहेके इस प्रथम चरणसे भी 
हो रही है---/निज पद नयन दिए मन राम पद कम लीन | “अर्थात्‌ 
श्रीसीताजीकी आँखें योगदष्टिकी भाँति नीचे अपने पैगेंकी ही ओर 
लगी थीं ( (दिशश्वानवलोकयन! गीता ५। ६ ) और “मन! 


भूषित अड॒तालीस वर -- पक्त अद्तझीस बर चिह सुगल पद ध्य युगल पद ध्यान । 
गीधराज अन्तिम समय किये जिन्ददि जल्यान ॥५॥ 
सोई दृढ विश्वास हिय धरेड “दास जयराम? । 
कहूँ कृपा करि ढरेंगे ढरनि आपनी राम ॥९॥ 


>..>-#<)०5कक्ुपाट न की 77 
पद्माम्बुज रामजीमें रेख अड्॒तालीस विराजे हैं। 
पुरुष माला छत्र यमदण्ड सिंहासन चवर वो चक्र । 
मुकुद अंकुश पताका कल्पतरू वो खस्ति साजे हैं ॥१॥ 


४ १७ १६ १७ १८ १९० 
अष्टमुज वो खय॑ श्री वाण हछ मूसल सर्प अम्बर । 
२० २१ २४० २3 

. बम रथ वज्र जब वो ऊर्ष दाँये पद्म अआ्राजे हैं ॥ २॥ 

जज २ 3० 3१ 


चन्द्रिका हँस माथा धनुष वंशी वीण पूरनचन्द्र । 


मीन त्रिबल्ली सुधाके कुण्ड गोखुर भूमि राजे हैं ॥३॥ 


3७ 3९ ४०४१ डर 
कलश ध्वज जम्बुफल अर्थन्दु दर पटकोण तिरकोना । 


८४ ४5% ४ 

गदा जि विन्दु श्रीसस्यू उर्व वारयेमें छाजे हैं ॥४॥ 
दास जबराम निसि वासर है इन चिह्॒कि शरणागत | 
प्रधशतपालक विरद्‌ जिनके सकल श्रुतियाम गाजे हैं ॥५॥ 
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चरणोंमें छीन था | तात्पर्य यह कि वे. उन सम्पूर्ण चरणचिह्नोंको, 
जिनका उन्हें मृगके पीछे दौड़ते समय तल्वोंके उठनेसे साक्षात्कार 
हुआ था, हृदयसे स्मरण कर रही थीं | 


व्प्पिणीमें दिये गये छोकपश्नकके पाँचर्व छोकद्वारा इस 
बातका स्पष्ट प्रमाण मिल रहा है कि जो चोवीस चिह्न श्रीरामजीके 
दायें पदतलमें थे, वे ही श्रीसीताजीके वायें और चोत्रीस चिह्न श्रीराम- 
जीके वार्ये पदतलमें थे, वे ही श्रीसीताजीके दायें पदतलमें विराजमान थे | 
अतणव उन्हीं भड़तालीसों चिहोंको श्रीतीताजी अपने चरणोंमें ठीक- 
ठीक देख रही थीं और रिर उन्हीं चिह्नोंका श्रीरामजीके चरणेमें ध्यान 
करके मनसे उनका स्मरण कर रही थीं । इसीसे दोहेमें निज पद नयन 
दिए मन राम पद कमछ लीन? कहा गया है | “निज पद? पर 'नयन! 
दिये रहनेसे उन चिहों के रूपका दशन हो रह या-इससे “कायिक भक्ति? 
क्षन? रामचरण चिहोंमें छीन हो रहा था-इससे 'मानसिक मक्तिः तथा 
धचन! राम-नामकी रटनमें छगा हुआ था--इससे व्ाचिक भक्तिः 
सिद्ध होनेके साथ-साथ मन, वचन और कर्म-तीनों श्रीप्रमुमें ही छूम 
रहे थे, जेसा कि खर्य॑ श्रीसीताजीने भी हनुमानूजीसे कहा था--- 

मन ऋस वचन चरन अनुरागी। केहि अपराध नाथ हों त्यागी ॥ 
--इसी सम्बन्धमें श्रीमुखके वचन भी हैं- 
बचन कार्य मन सम गति जाह्दी । सपनेहूँ विपति कि चूझिआ ताही ॥ 

श्रीअम्बाजीके सच्चे सेवक श्रीजठायुजीकी भी ठीक वही स्थिति 
हो रही थी । सेवामें शरीर अपंण करके पंख कटी हुई अवस्थामें पढ़े 
थे ( कायिक भक्ति ), मनसे श्रीरामचरण-रेखाका स्मरण कर 
रहे थे ( मानप्तिक भक्ति ) और बाणीसे श्रीगामनामका रटन हो 
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रहा थां ( वाचिक भक्ति ) | इस प्रकार इनके भी मन, वचन 
और शरीर--तीनों ही श्रीरामजीमें छगे थे | 


रटनि अकनि पहिचानि गीध फिरे करुनासय रघुराई। 
“तुलसी? रामहि प्रिया बिसरि गई सुमिरि सनेह्द सगाई ॥ 
( गीतावर्ली ) 


तात्पर्य. यह कि श्रीसीताजी जिस तरह राम-नामका रठन 
( बिलाप ) करती हुई जा रही थीं ( 'त्रिडपति अति कुरी की नाई! 
तथा “राम राम हा राम पुकारी? ), उसी नाम-रटको ग्रृप्तराजने भी 
अपना गुरुमन्त्र बना लिया | यह भी उसी महामन्त्रको जप रहे थे। 
साथ ही श्रीरामजीकी चरण-रेखाओंका ध्यान जिस प्रकार श्रीअम्बाजी- 
को हो रहा था, उसी प्रकार ग्रूप्राजजीके हृदयमें भी हो रहा था 
---घुमिरत राम चरन जिन्ह रेखा ॥? 

वास्तवमें निष्ठावान्‌ शिष्य-सेवकोंके छुद्ध हृदयमें सदृगुरुओं और 
कृपालठु खामियोंकी दयाके प्रभावसे ऐसे ही अनुपम प्रदान होनेका 
प्रमाण नियमितरूपसे देखा जाता है । देखिये---्वंगवेरपुरमें श्री- 
रामजीके प्रथम दिनके “हि सयन-समयः में ( बोले छखन मधुर 
मृदु वानी? से “सिय रघुत्रीर चरन रत होठ! तक ) उपदेश पाने 
ओर निषादराजकी अवस्था श्रीर्वनछाब्जी-जेसी हो गयी। 
दोनों ही हदयोंकी एक घारणा, दोनोंहीके वाक्यादिं और खभावोंकी 
एक दशा और दोंनोंहीके कार्यादि प्रभावोंकी एक स्थिति देखी 
जाती है । अर्थात्‌ जिस प्रकार श्रीछ्वनछालजीको भरतजीके सैन्य 
साजकर लड़ने आनेका सन्देह हुआ था--.. 

जों जिये होति न फपट ऊुचाली । केहि सोहाति रथ बाजि गजाली ॥ 
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--ठीक उसी प्रकार उनके शिष्य निषादराजने भी अनुमान किया--- 
.. हैं पे जिये न होति कुटिलाई। तौ कत लीन्हि संग कटकाई ॥ 
फिर जिस तरह श्रीठ्वनछझाल्जी समरके लिये तैयार हुए--- 
बाँधघि ज़टा सिर कृसि कटि माथा । साजि सरासन सायकु हाथा 0 
आजु राम सेवक जसु छेझऊँ। भरतहि समर सिखावन देऊँ॥ 
--ठीक उसी तरह निषादराजने भी अपने सहयोगियोंको 
... सावधान किया-- ह 


। 


्, 


होहु सैंजोइल रोकहु घाद्य। ठाटहु सकल भरें के ठादा ॥ 
सनझुख छोह भरत सन छेऊँ। जि्त न सुरसरि डतरन देऊेँ ॥ 

मन और वचनकी ऐस्ती एकता थी । और कायकी तो यह दशा 

थी कि जो अवववासी श्रीनिषादराजसे मिल रहे थे, उन्हें ऐसा प्रतीत 
हो रह्य था मानो हम छखनछालजीसे ही मिल रहे हैं | यथा--- 


324 करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ। 
मनहूँ लखन सन सेंट भट्ट प्रेमु न हृदय समाइ ॥ 
माताएँ-.... 
जानि छखन सम देहिं असीसा । जिजहु सुखी सय छाख बरीसा ॥ 
पुखासी छोग-- 
निरखि निषपादु नगर नर नारी। भए सुखी अनु छखसु निहारी ॥ 
;४9 


इस प्रकार गुरु और शिष्य दोनों ही मन, वचन और शरीरमें 
तदाकार पाये जाते हैं | सच्चा छगन और निष्कपट सेवाक्ता फल 


भी यही है | भतः यृप्नराज श्रीमठायुजीक्ो भी उनकी निःखार्थ 
और निष्कपठ सेवाके प्रतापसे जो श्रीसीता खामिनीवी अनुकृल्ता 


त्लल्त 
प्राप्त थी, उसके कारण इन्हें भी चरणरेखाका ध्यान ग्रप्त हुआ 
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थधा--जो उन्हींके प्रति निकले हुए खयं श्रीमुखके वचनोंद्वारा 
प्रमाणित हो रहा है---- ह 
जल भरि नयन्‌ कहहिं रघुराई | तात कम निज तें गति पाई ॥' 
परहद्धित वस जिन्ह के मन साहीं । तिन्‍्ह कहुँ जग दुर्लभ कछु नाहीं ॥| 
तनु तजि तात जाहु सम धामा। देडें काह तुम्ह पूरन कासा॥ 
| कक 
यहाँपर एक वात यह जान लेनेकी है कि श्रीप्रन्थकारने 
यूध्रराजके सम्बन्धमें रावणसे लोह्या लेते समयके प्रसड्गमें तीन बार 
धघावा? शब्दका प्रयोग किया है और तीनोंके साथ क्रोध” का एक 
ही रूपमें सम्बन्ध है | जेसे--- 
( १ ) गीघराज सुनि आरत वानी । रघुकुलतिलूक नारि पहिचानी ॥ 
>८ श्र ८ ८ 
धावा क्रोधवंत खग केसे। छूटइ पति परवत कहूँ जैसे ॥ 


( २ ) जाना जरठ जटायू एहा। मम कर तीरथ छॉँड़िहि देहा ॥ 
खुनत गीघ क्रोधातुर धावा। कह सुलु राचन मोर सिखाया ॥ 


रास रोप पावक अति धोरा | होइहि सकल सलछभ कुछ तौरा ॥ 

( ३) उत्तरु न देत दूसानन जोधा । तबहिं ग्रीघ घावा करि क्रोधा ॥ 

धरि कच विरथ कीनद सहि गिरा। सीतहि राखि गीथ पुनि किरा॥ 
इस प्रसइ्के रहस्यका ठीक-ठीक बोध न होनेके कारण प्रायः 
लोग शट्ढा किया करते हैं कि वाया! का तीन वार प्रयोग होनेके 
कारण पुनरुक्ति-सी दिखायी देती है परन्तु वस्तुतः यह पुनरुक्ति 
नहीं, वल्कि यह श्रीगोखामिपादकी मर्मज्ञता ओर काब्यकुशल्ताका 
परिचायक हैं और इसे समझ लेनेपर हृदय आनन्दपृर्ण हो जाता 
है | सचमुच इस ग्रन्यकी इतनी गम्भीर रचना हुई है कि उसका 
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कोई भी प्रसन्न सामने आनेपर प्रत्यक्षतत्‌ खड़ा हो जाता है और 
उसका सारा छय नेत्रेकि समक्ष नाचने-सा लगता है | वात यह है 
कि जिस समय रावण श्रीसीताजीकी लेकर गंगनपथसे चला, उस 
समय श्रीजठायुनी उसके बहुत ऊपर आकाश्ें मंडरा रहे थे--जैसा 
कि यूप्रयोनिका खभावानुसार अभ्यास है | जिस गीघकी बितनी ही 
अधिक शक्ति होती है, वह उतने ही ऊँचे आकाशमें ठड़कर अपने 
आह्ारकी प्रध्वीके विस्तृत फॉछावमें देख सकता है । क्‍योंकि 
गीघहि दृष्टि अपाए--चाहे कितना भी फासलछा क्यों न हो, वे 
स्पष्ट देख सकते हैं | इनकी इश्टिकी कोई सीमा नहीं होती । यहाँ 
अमित शक्तिमान्‌ श्रीजठायुन्नी तो रवि निकट! तक उड़नेवाले थे, 
जैसा कि सम्पातिका वचन है-.. 


हम द्वौ बंघु प्रथम तरुनाई। गगन गएु रत्रि निकट उड़ाई ॥ 
अतः बच उन्होंने अत्यन्त ऊँचाईपर श्रीसीताजीकी “आरत 
वानी? सुनी तो दृष्टि डाढकर पहचान लिया और देखा कि उनको-- 
जअपम निमसाचर लीन्हें जाई । जिमि सठेछ बस कपिछा गाई ॥ 
व, उसी जगहसे यह कहते हुए कि--- 
सीते पुत्रि करसि जनि न्रासा। फरिहर्श जातुधान कर नासा ॥ 
“उस प्रकार क्रोध्पूवक दौड़े, जैसे क्रिसी पर्वतपर 'पद्ि? 
( पनञ्र-विजुडी ) गिए हो ! धपक्रि की उपमासे स्पष्टटः सूचना 
मिलती है कि श्रीगृप्रराजजीने आकाशकी अत्यधिक उँचाईइंपरसे 
रावणपर “धावाः किया | 
जिन महानुभावोंको यह्द देखनेका संयोग मिछा होगा किगीध, 
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चीछ या अन्य मेंडरानेवाले पक्षी आकाशसे पृथ्वीपर किस भाँति 
उतरा करते हैं, वे मलठीमाँति जानते होंगे कि ब्रिना चक्कर दिये 
उनका उतरना सम्भव ही नहीं होता । हवाई जद्याजतकके लिये 
उतरते समय चक्कर अनिवार्य होनेके कारण विस्तृत भूप्रिकी 
आवश्यकता पड़ा करती है | अतः इसी भावकों स्पष्ट करनेके लिये 
कि श्रीगृध्राजजी केबल तीन ही चक्करमें वज्रकी भाँति शीघ्रतासे 
रावणके ऊपर आ टूटे [ यह उनके अमित पुरुषार्थकी महिमाथी ॥) 
तीन बार थाव? शब्दका प्रयोग हुआ है | किर सबमें “क्रोध! की 
स्थिति तो एक-सी ही थी, इसलिये तीनों धधावा? - के साथ क्रोबका 
एक-सा वर्णन आया है | यदि किसी कारणसे उनका रुकना और 
फिर चलना बतलाया गया होता तो उनके क्रोधावेशमें अवश्य कमी- 
बेशी दिखलायी गयी होती अथवा उनके धावने! में ही अन्तर ) 
बतलाया गया होता । जैसे वाली जब सुग्रीवका गर्जन छुनकर “ 
दौढ़ा तो उस समय उसके ध्ाबने? का वर्णन इस तरह आया 
है---'छुनत बालि क्रोधातुर धावा |? परन्तु जत्र 'गहि कर चरन नारि 
समुज्ावाः--ताराने समजया कि जिनसे सुम्रीय मिछ गया है, वे 
“कालहु जीति सकर्डि संग्रामाः, तब वालीका (व वेग कम हो गया 
ओर ताराके उत्तरमें 'जों कद्राचि मोहि मारहिं तो पुनि हो सनायः 
धअस कहि. चला महा अमिमानी ।! यहाँपर वेगकी कमीके सूचनार्थ, 
धावा? शब्द न देकर “चला? दिया गया है। परन्तु श्रीगृश्रराजजीके 
सम्बन्बमें तीन वार 'धावाः कहकर उनके तीन चक्कर ( मेंडराने ) 
में उतरनेकी चालका ही नकशा खोंचा गया है, तीन बार आक्रमण- 


हक 


का नहीं | इसीलिये दूसरे चक्तरके सूचक “्रोबातुर धावा” के साथ 
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वही पहलेकी आरत गिएके 'छुनत” शब्दकों दुहराकर खुनत गीषः 
कहा गया है। और इसके द्वारा एक्राक्रमणकी ही सूचना दी गयी 
है | नहीं तो राबणके अनुमानके सम्बन्ध 'झुनता? शब्द क्‍यों 
जलाया जाता ? “अनुमान? छुननेकी चीज नहीं, वह तो हृदयकी चीज 
है | अतएवं यह निश्चय है कि 'धावा? शब्दके तीन वार आनेसे न 
तो पुनरुक्ति दोष है और न तीन बार आक्रमणका ही अर्थ निकछ्ता 
है, वल्कि उससे तीन वारके चक्कर ( मंडराने ) की सूचना देकर 
रावणके रथपर उतरनेकी चार वतलछायी गयी है | और इन शच्दोंका 
इस्त उत्तमताप्ते प्रयोग हुआ है कि उनके वीच-बीचमें गीघराजके वे 
वाक्य भी पिरो दिये गये हैं, जिनका ठक्चारण करते हुए वे दौड़े थे, 
यहाँपर रावणके उत्तर-प्रत्युत्तरका प्रसंग नहीं है---५ठतरु न देत 
दरसतानन जोधा !? केव्छ गृप्ररानजीके ही वाक्य हैं और यह भी 
एक विशेषता है | अस्तु, 
श्रीगृप्रराजजीने श्रीरघुनाथनीसे भेंट होनेपर स्पष्टछरूपसे बतला 

दिया कि-- 

नाथ दसानन यह गति कीन्ही । तेहिं खूल जनकसखुता हरि लीन्ही ॥ 

लें दच्छिन दिसि गयठ गोसाई | विलपति अति कुररी की नाई ॥ 

दरस लछागि प्रभ्रु राखेडे श्राना। चलन चहत अजब क्ृपानिधाना ॥ 

यहाँ भी छोग शंका किया करते हैं कि 'जब नठायुने यह 

स्पष्ट बतला ही दिया कि रावण श्रीसीताजीको हरकर दक्षिणकी ओर 
ले गया है, तत्र श्रीरामनीने वानरी सेनाके द्वारा ' इतनी खोज क्यों 
करायी ? इसका समाधान वही है कि केवछ चोरकी पहचान तथा 
उसके माल लेकर क्रिसी दिशामें भाग जानेका समाचार पाकर ही 
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कैसे सन्‍तोष किया जा सकता है, जवतक उसकी प्ररी खोज करके 
उसे गिरफ्तार न कर लिया जाय और माल वरामद करके उसे उचित 
दण्ड न दे दिया जाय ? अतएब इस वातकी खोज आवश्यक थीकि 
श्रीनानकीजी कहाँ और किस दझामें हैं तथा उन्हें चुराकर रावण 
कहाँ छिपा हुआ हैं, इत्यादि | 
श्रीरघुताथजीने चाह्म कि जठायुजी अभी अपने अनुपम जीवनसे . 
लोकको इतारथ करें, शरीर न छोड़ें | परन्तु उनका उत्तर कैसा 
अद्भुत और प्रगाढ़ भक्तिमाव, विशुद्ध विज्ञन तया असार-संसारके प्रति 
वेराग्यका द्योतक था--- 
रास कहा तनु राखडु ताता। मुख मुखुकाइ कही तेहिं बाता ॥ 
जाकर नाम मरत मुख आवा । अधमड मुक्त द्वोइ श्रुति गावा 7 
सो समस लोचन गोचर जागें। राजी देह नाथ केदि खाँगें॥ 
यचपि यह व्योकप्रसिद्ध नीति है कि “देह प्रान ते प्रिय कछु 
नाहीं,! परन्तु जिन महामार्गोको श्रीतमचरणकमर्छोकी छगन है, उनकी 
यही इड्ठ धारणा रहती है 
गुनागार संसार दुख रहित वियत संदेह। 
तज्ञि ममचरन सरोज प्रिय तिन्‍्ह कड़े देद न गेद्द ॥ 
फिर श्रीजठायुजी तो राममक्तेकि एक स्तम्म हैँ, इन्हें 'दड-गेह! 
की ममता कसी ? इनकी निष्ठा तो इनके अनुपम कतब्यसे दी स्पष्ट 
हो रही दै--- 
प्रान प्रान के जीव के जिच सुख के झुग््र राम । 
नुम्द तज्नि तात सोद्दात गृद जिन्दद्दि लिन्‍्दृदि विधि चाम ॥ 
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उनके इसी संत्रादको श्रीगोखामीजीने श्रीरामगीतावलीमें यों 


लिखा है-- 
राबी गीध गोद करि लीन्हो | 
नयन सरोन सनेह सलिझ सखुचि मनहुँ जरबजल दीन्हों ॥ 
् ८ २ हज 


वहु विधि रास कह्ों तन राखन परमसघीर नहीं डोल्यो। 
रोकि प्रेम अवलोक्ि बदन बिश्ठ बचन मनोहर चोल्यो ॥ 
सुलूसीः अभु झठे जीवन छगि ससय न धोखो लेहीं । 
जाकी नाम मरत मुनिदु्ुंम तुमहि कहाँ पुद्दि पेहीं ? ॥ 


( अरण्यकाण्ड, पद २४ ) 


ह 
टच 


मेरे जान तात कछुक दिन जीजे 
देखिय जाए खुबन सेवा खुख, मोहि पिठ को सुख दीजें ।! 
दिव्य देह, इच्छा जीवन ज़ग विधि मनाइ सेंगि लीजे। 
हरि हर सुजस सुनाई, दरस दें छोग कृतारथ कीजें ॥ 
देंखि बदन सुनि चचत लअमिय तन राम नयन जल भीजे। 
बोल्यों विहलि थ्रिहग 'रघुचर ! बलि, कहीं सुभाव, पतीजे ॥ 
मेरे मरिवे सम न चारि फल), होॉंहि तो क्‍यों न कहीजें ?? 
धतुल्सी? श्रमु दियो उतर मौनहीं; परी मानो प्रेम सहीजे ॥ 

हे ( भरण्यकाण्ड, पद १० ) 
सुनि श्रश्यु वचन राखि डर सूरति चरन कमर सिर नाई । 
३ चल्यपो नभ सुनत रास करू कीरति अरू निज साथ बढ़ाई ॥ 
पितु ज्यों गीघ क्रिया करे रघुपति अपने घाम पढायो। 
ऐसो प्रस्न बिसारि सुलली सठ तू चाहत सुख पायो॥ 

( अरण्यकाण्ड, पद 24६ ) 

जब श्रीरघुनाथजीने श्रीजटायुजीकीं यह आज्ञा दी कि ैदिव्य 

देह, इच्छा-जीवन जग विधि मनाई मेंगि ढीजें! तव उन्होंने निवेदन 
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३८४ ह मानस-रहस्य । 
किया कि "मेरे मरिबे सम न चारि फ़र, होंहि तो. क्यों न कहीजे |? 
भर्थात्‌ यदि मेरी इस मृत्युके बराबर ( जेसे में साक्षात्‌ . श्रीमगवानकी 
गोदमें लेटकर उन्हींक्रे कमल-नेत्रोंके करुणाश्रुओंसे स्नान और उनके 
ही श्रीमुखारबिन्दका देन करता हुआ तथा उनके ही श्रीमुखसे अम्ृत- 
वचन छुनता हुआ शरीर त्याग रहा हूँ, इसकी समानतामें ) चारों फल 
( अथ, धर्म, काम, मोक्ष ) तुलते हों तो सरकार ही बतलावें, ताकि मैं 
जीवन धारण करूँ | श्रीरघुनाथजी इस कथनको ययार्थ मानकर कि 
सचमुच जठायुकी इस ग्रृत्युकी तुलना चारों फर्डेसे नहीं कीजा 
सकती और ऐसी अनुपम्त योगिजनदुर्लभ मृत्यु न तो किसीकी हुई न 
आगे ही होगी, मौन हो गये और गृधराजका कथन खीकार कर 
लिया--“मौनं .सम्मतिलक्षणम! ।' इसी मृत्युकी सराहना श्रीगोखामिपाद- 
ने श्रीशमदोह|वलीमें इन शब्दोंद्वारा की है--- 


पभुह्दि विकछोकत गोद गत सिय हित घायल नीच। 
. तुलसी पाई गीघपति मसुकुति मनोहर मीच ॥र२२२॥ 
बिरत, करस रतः भगत, झुनि सिद्ध ऊँच अरु नीच | 

तुलसी सकल सिहात सुनि गीधराज की सीच ॥श२३॥ 
मुपएु, सरतः मरिहें [सकल घरी पहरके वीच। 

लही न काहूँ आज लो गीघराज की मीच ॥१२४॥ 
सुए मुकुतः जीवत सुकुत; मुकुत मुकुतहूँ बीच । 
तुलसी सत्रही ते. अधिक गीघराज की सीच ॥ररणा। 


'मृध्रान जठायुको धन्य है, जो सीताजीकों छुड़ानेके लिये 


घायल हुए और नीच शरीर होनेपर भी प्रभुकी गोदमें उनके मधुर 
मुखारविन्दको निरखते हुए द्वी मुक्तिमयी मनोहर मृत्यु प्राप्त की । 


भीजटायुजीकी भक्ति इ्टण 


गृप्नराजकी ऐसी मृत्युका समाचार छुनकर विरक्त, कर्मकाण्डी, भक्त 
ज्ञानी, मुनि, सिद्ध, ऊँच और नीच---सभी उनकी ईर्प्पा करने लगे 
( मानो सबने चाहा कि हमारी भी ऐसी ही मृत्यु हो )। आजतक 
कितने मर गये, कितने मर रहे हैं. ओर आगे घड़ी-पहरके अन्तरसे 
कितने मरेंगे परन्तु जठायुकी-सी मौत आजतक किसीकी नहीं हुई । 
कोई मरनेपर मुक्त होता है, कोई जीते ही मुक्त ( जीवन्मुक्त ) हो 
जाता है । मुक्त-मुक्तमें भी भेद होता है | परन्तु इन सारी मुज्तियोंसे 
भी जठयुकी वृत्यु सबसे बढ़कर है |? 


इस प्रकार परमधामकी यात्राका निश्चय होते ही श्रीसरकारकी 
कपासे गृप्तराज श्रीजटायुजीने तत्काछ ही मगवत्‌-खरूपताको प्राप्त 
कर लिया और 'सन्रल नयन! से श्रीसरकारकी स्तुति करके श्रीवैकुप्ठ- 
धामके नित्य किद्लरोंमें जाकर निवास किया | पश्चात्‌ श्रीप्रमुने अपने 
हार्योसे ही उनका ययोचित संस्कार करके अपनी भक्तवत्सव्ताका 
परिचिय दिया-- 
गीध देह तज्ञि धरि हरि रूपा। भूपन बहु पट पींत अनूपा ॥ 
स्वासगात विसाल भुज चारी ।अस्तुति करत नवन भरि थारी ॥ 
अविरल भगति सागि चर गीध गयठ हरि चाम 
तेहि की क्रिया जयोचित निज कर कीन्दी राम | 


सियावर रामचन्द्रकी जय ! 


--++ व कक>+-- 


श्रीरामचरितमानसका गुप्त तापस 


तेहि अवसर एक तापसु आत्रा | तेज पुंज लघुवयस सुहावा ॥ 
कि अलेखित गति वेषु बिरागी। मन क्रम वचन रास अनुरागी ॥ 
. सजऊ नयन तनु पुलकि निज. इष्टदेंड पहिचानि । 
परेड दंड जिमि धरनितल दसा न जाइ बखानि ॥११०॥ 
रास सप्रेम पुछकि उर छावा | परम रंक जनु पारसु पावा॥ 
मनहूँ. प्रेस परमारशु दोऊ। मिलत घरें तन कह सु को ॥ 
बहुरि रूखन पायन्ह सोइ छागा। लीन्ह उठाइ उसगि अनुरागा ॥ 
पुनि सिय चरन थूरि धरि सीसा। जननि जानि सिसु दीन्हि असीसा॥ 
कीन्दह निषाद दंडवत तेहीं। मिलेट मुदित छूखि राम सनेही ॥ 
पियत नयन घुट रूझु पियूषा | खुद्ति खुजसनु पाइ जिमि भूखा ॥ 


श्रीरामचरितमानसका गुप्त तापस शेट७ 


उपर्युक्त प्रसड़' श्रीअवधकाण्डके अन्तगेत १०९ वें दोहेके 
पश्चाव्‌ चौथी चौपाईसे आरम्म होकर ११० वें दोहेके पश्चात्‌ तीन 
चौपाइयोंमें वर्णित है; श्रीरघुनायजीकी वनयात्रामें यप्ुनापार होते ही 
यह घटना हुई है । मूलपदान्त्गत केबछ «एक तापन्ठ आवा? इन 
शब्दोंके आधारपर श्रीरामायणके टीकाकार्यों तथा कपावाचक मह्जुभावों- 
द्वारा जो अनुमान ग्रकट किये गये हैं, वे प्रायः इस प्रकार हैं--- 

( १ ) किन्हींका मत है कि वह तापस अग्निदेव थे, क्योंकि 
तिनपुंज? उन्हें कह हैं | 

( २ ) कोई कहते हैं कि वह तापस वाल्मीकि ऋषि थे, जो 
खागताय आये थे | 

(३ ) कुछ लोगेंका कहना है कि चित्रकूटगिरि ही तापस 
वेषमें खागतार्थ आये थे |# 


(9 ) कोई कह्दते हैं कि वह तापस खयं सुर्यदेव थे, 
जिन्होंने तीव पयिकोंकी यात्रा निपिद्ध समझकर निजकुलोत्पन्न 
प्रमुके चौथे साथी होनेका प्रयत्न किया था | 

(७ ) कोई कहते हैं कि महारामायणमें अगस्त्यजीके शिष्पका 
मिलना छुना जाता है | 

इसमें सन्देह नहीं कि जब मूल पद ही महाकूट कान्य वन 
रहा है, जिसमें केवल पहेली-सी ही चुझायी गयी है, तो फिर अपनी- 
अपनी अटकल लगानेके सित्रा ओर किया ही क्या जा सकता है : 


जज 





8 चित्रकूट अस अ्रवन सुनि जमुन तीर भगवान । 
क वाल विरागी वेध घरि गए लेन अग॒वान ॥ 


-रे८८ आया - मानख-रदस्थ 

परन्तु आश्चरयकी बात तो यह है कि जिन श्रीगोस्वामीजीके निश्चित 

वाक्य ग्रन्यके आदिम ही उनकी सम्मतिका स्पष्ट निर्देश कर 
सरक कबित कौरति बिमलछ सोइ आदरहिं सुजान। 


सहज बयर विसराइ रिप जो सुनि करहि वखान ॥१४(क)॥ 
( बालक्काण्ड ) 


तथां साधारण बोधवाले भी इस पह्दाढाभसे वद्चित न रह जायें। 
अत; जिनकी सरल काब्य करनेकी प्रतिज्ञा 'भाषावद्ध करब्ि मैं सोई! 
से भी सूचित है---उन सर्वहितेषी सरलचित्त संतमूषण श्रीगोखामी- 
जीके द्वारा ऐसे कूट प्रसज्ञकी रचना अकस्मात्‌ और ऐसे अप्रासब्लिक 
ढंगसे केसे हो सकती है ? इस विचारपर सक्ष्म इृष्टि डालनेसे इसमें एक 
विलक्षण और अद्भुत भगवत्‌-भागवत-रहस्यकी तहका पता छगता है, 
जिससे परमकृपाठु करुणाधाम चरित-नायक श्रीरघुनाथजीके वात्सल्य, 
विरद एवं विशुद्ध प्रेमी, सन्‍्चे शरणागत चरितकार श्रीगोखामी तुल्सी- 
दासजीके अनन्य प्रेमकी “सही? ( प्रमाणता ) विनक-पत्रिका--- 
शतुलसी अनाथकी परी रघुनाथ हाथ सही है?-की भाँति चसितार्थ 
हो जाती है । 

श्रीरामचरितमानसके केवछ एक अवधकाण्डको श्रीगोखामीजीने 
मुख्यतः “निश्चक नियमपरायण”ः श्रीमरतछाछूका चरित जानकर 
'देखि दसा मुनिरान छजाहीं? तया “भरत चत्ति करे नेप्तु तुलसी 
जो सादर छुनहिं?--का ही प्रधान लक्ष्य करते हुए इस नियमके 
अनुसार रचा है कि 9 चौपाईपर १ दोहा और २४ दोहोंके 
उपरान्त*२५ वें दोढेकी जगह १ छनन्‍्द तथा १ सोरठा रक्‍्खा है । 





श्रीरामचरितमानसका ग्रु्त वापस झट 


अरावर इसी संख्याके अनुसार इस काण्डकी रचना हुई है । यथपि 
अन्य काण्डोंमें ऐसा नियम नहीं पाया जाता, परन्तु अवधकाण्डमें इस 
नियमके अनुसार ही कुछ १३ छन्द और १३ सोरठे तथा ३१३ 
दोहोंकी संख्या पायी जाती है । 
उपर्युक्त संख्याओंका जोड़ देखते हुए दोहोंकी संख्या ३१२ 
की जगह ३१३ कवियों हो गयी है ? क्योंकि २४४१३८३ १२ 
ही होते हैं | यह खट्कनेकी वात है| विचार कनेपर ज्ञात होता 
हैं कि इस उपयुक्त तापसके ही ग्रसइत्रश ( जो 9 चौपाई और 
? दोहेका है ) इसी स्थठ्के भागमें १ दोहेकी संख्या बढ़कर २४ 
की जगह २० दोहेके पश्चात्‌ छन्‍्द्रकी रचना की गयी है | तात्पर्य 
यह कि इस प्रसब्कके पृतरवाछ छन्‍्द---'पदकमछ धोइ चढ़ाड़ नाव न 
नाथ उतराई चहीँ |! इत्यादि---जो चौथा है, ९६ दोहोंके पश्चात है। 
यहातक २४-२४ दोहोक्रि वाढ छन्‍्द-संज्याय 9 तया उसके पहलेकी 
दोहा-संज्या ९५६ ( २४४४-९६ ) ठीक ही है । इस ग्रसड्गका 
अगछा हन्द ९६ से आगे २४ जोड़कर १२० दोहेके वाद होना चाहिये 
था | परतु १२० की जगह १२१ दोहेके पश्चात्‌ ५ वॉ छन्द 
श्रीवाल्मीकिवचन-थ्रुति सेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी! 
स्यादि विधमान है | इन्हीं 2 थे और ५ वें छन्दोंके बीचमें १०० 
दोहेपर यह तापस-प्रस्ठ हैं और केबल इस तापस-प्रसहवाले १ 
दोहेकी अधिकता छोड़कर भागे फिर काण्डमरमें पहलेकी भाँति चड्डी 
२४-२४दोहोंका क्रम अन्ततक ठीक चला गया है | 
निष्कप यह निकछ्ता है कि यह तापस-प्रसब्बका एक दोहा, 
' जो प्रन्यकारकी नियमित संख्यायुक्त रचनासे अधिक तथा उनके 


३९७. मानस्-रहस्य ., 


रचित प्रसज्जके बीचर्म अग्रासब्लिक घुसा हुआ पाया जाता है | इसके 
पूर्व और पश्चातके ग्रन्थकाररचित पदोंका मेल भी स्पष्ट “ दीखता 
है | यथा “तेद्दि अवसर एक तापसु आवा ।? के पृ्रंकी चौपाई है- 
सुनि सविषाद सकल पहछिताहीं । रानी राय कीन्ह भरत नाहीं ॥ 
और इस प्रसब्जके अन्तिम पद “पम्ुदित सुअसनु पाइ निमि 
भूखा? के पश्चात॒की चौपाई है--- 
ते पितु मातु कहहु सखि केसे । जिन्ह पठए वन बालक ऐसे ॥ 
अर्थात्‌ समस्त यमुनातीरवासी नर-नारी वनगमनका प्रसब्ठ 
सुनकर पछताते हैं कि राजा-रानीने अच्छा नहीं किया । थियाँ 
आपसमें कहती हैं कि 'हे सखी ! वे पिता-माता कैसे होंगे कि 
जिन्होंने ऐसे बालकोंको वनमें भेज दिया ? “कहहु सखि कैसे? 
यह बचन तापसका हो ही नहीं सकता । उसका प्रसज्ञ तो 'पिअत 
नयन पुट रूप पियूषा? अर्थात्‌ दशेनानन्द लेने छगा--यहाँ समाप्त 
है । अतएब श्रीगोखामीजीद्वारा इस प्रसब्डकी रचना न होनेकी और 
भी पुष्टि हो रह्दी है | यदि ग्रन्यकारको किसीके भी आगमन या 
मिंठनकी कथा रचनी होती तो उसका स्पष्ट नाम लिखनेमें क्या आपत्ति 
थी---चाहे वह अग्निदेव हों या वाल्मीकिजी, चित्रकूट ही हों या सूर्य- 
देव, अगस्प्पके शिष्य हों वा खय॑ अगल्यजी ही हों | क्या उपयुक्त नामोंके 
उल्लेख न करनेका ग्रन्थमें कहीं किश्वित्‌ भी खयाछ रक्‍्खा गया है? 
कदापि नहीं | वल्कि जब जहाँ प्रसज़ आया है, वरावर स्पष्ट नाम दिये 
गये हैं । प्रमाणार्थ एक-एक नामका एक-एक पद दिखा दिया जाता 
है । बेसे तो अनेक स्थछोंमें इन नामोंका उल्लेख पाया जाता है । 
अस्वि---प्रगटे अगिनि चर कर हछीन्हें | 


री 


शक 


॥ 
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चाल्मीकि---बल्मीकि मन जानेंदु भारी। 

चित्रकूठ--वित्रकूट गिरि करहु निवासू । 

सूर्य--कऔतुफ देखि पतंग मुरूना । 

। अमस्त्य--पम्ुनि अगस्ि कर सिप्य सुजाना । 

शिष्य--नाम सुतीकृन रति भगवाना । 

इन उल्लिखित व्यक्तियोंके सिवा और भी जिप्त किसीको राम- 
चरितिसे सम्बन्ध दिखाया गया है, उसका नाम भी आवश्यकतानुसार 
हर जगह अवश्य दिया हैं | फिर यहाँ ता ऐसा करना अति आध्स्यक्त 
है, कारण कि जिसका इतने आह्वाद एवं प्रेमसे ८ चौपाई और १ दोहेमें 
मिठन-वर्णन किया गया हो, उसका नाम-पता न बताना कँसे सम्भव 
है १ इसलिये ग्रन्यकारके लिये तो जानकर छिपाना असम्मत्र ही है | 
इसी प्रकार कबिकों माछूम न होना उससे भी अधिक आश्चर्यमय 
है, जत्र कि अहुरि राम अस मन अनुपाना । होडइहि भीर सबर्िं 
मोहि जाना [! से खय॑ परम प्रभुके मनका अनुमानतक भी ज्ञात हो 
गया है । क्योंकि अन्तर्यामी सृन्नवार श्रीरामनी शारदाकों दरुनारि 
( कठपुतठी ) चनाकर जेहि पर कृपा करहिं जन जानी। कवि 
उर अजिर नचावहिं वानी |!---अपने हृपापात्र कविजनंकि उरमें दृत्य 
कराते हैं तो उसकी जानकारीसे रचनाके ग्रसड्भोक्का कौन अंग बाकी 
रह सकता हैं ! अतः निश्चय मानना पडता है के वह प्रसड्ढ प्रन्व- 
कारका खरचित होना सम्भव नहीं है | परन्तु आधुनिक क्षेपक्षोंदी 
भाँति प्रन्यरचता हो जनेके पश्चातका भी यह प्रसट्ट कदापि सिद्ध 
नहीं हो सक्कता; क्योंकि सभी प्रामाणिक प्रतियोंम पाये आानेके 
अतिरिक्त सबसे बड़ा प्रमाण इसके ग्रन्यके अन्तर्गत होनेका यह है 
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कि खय॑ ग्न्यथकारने ही इसे अपनो नियमित संझ्यामें जोड़कर 
ग्रन्यका .मूल खीकार कर डिया है | तात्पय, श्रीगोखामीजीके 
रचनाकालमें ही इस प्रसड़का वीचमें रचा जाना और किसी ऐसे 
पूज्यके द्वारा रचित होना सिद्ध होता है, जिसको ग्रन्थकारने हृदयसे 
खीकार कर अपने ग्रन्थमें मूछरूपसे माननेका एक आह्लादप्र्ण विषय 
बना लिया हैं । क्योंकि इसे प्रेम-भावालुसार ही प्रन्यमें ज्यों-काम्यों 
भगवत्‌-प्रसाद मानकर अचल स्थान देकर अपने नियम-मंगकी संख्या 
अज्डित करनेमें भी हर्ष माना गया है | इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
आगन्तुक तापस कोई ऐसा ही पुरुष है, जिसका नाम-पता देना 
उक्त प्रसड्के रचयिताके लिये किसी कारणविशेषसे सम्भव नहीं था 
और मिलत कराके पुनः वियोग कर्ता भी स्ेया अयोग्य--- 
अनुचित समझा गया। इससे उसकी नित्य सन्निधि ही प्रमाणित कर 
दी गयी है-सो भी इस गौरबके साथ कि प्रकटमें आगे चछकर कहीं 
पता ही नहीं लगता, जैसा कि ग्रन्यकारके रचित पदोंसे स्पष्ट है | 
यध[--- 
चले सस्रीय सुदित दोड भाई। रवितनुजा कइ्ट करत बढ़ाई ॥ 


श्र भ८ भर 
जे भरि नयन विल्‍लोकहिं रासहि । सीता छ्बनन सहित घनस्थामहि ॥ 
4 4 ॥ 
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सीता लखन सहित रघुराई। गाँव निकट जब निकलहिं जाई ॥ 
भर ५८ 3 


रास लखन सिच रूप निदहारी । पाइ नयन फल होहिं सुखारी ॥ 
हि ५ > 


|] 
ब्- 
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2. राम रूखन सिय सुंदरताई | सव चितवह्धं मच मति चित लाई ॥ 

उपयुक्त पदोंसे सूचित है कि श्रीरधुनाथजी, श्रीटखनल्यछ और 
श्रीसीताजीके सिवा और कोई भी चौथा व्यक्ति साथ नहीं था | केवल 
तीन ही मूर्तियोंकी यात्राका बराबर प्रमाण मिछता है | बल्कि मार्ग- 
निवासी रक्षा और सेवाके लिये प्रार्थना करते हैं कि “आप दोनों 
खुकुमार हैं, आपके साथ छुकुमारी नारी है और कोई सेवक-सहायक 
भी नहीं है | अतः भाज्ञा हो तो हम साथ चर्े और जहाँ जानाहै, 
बहाँ पहुँचा आवें !! इस प्रमाणसे किसीका भी खागता्थ आना या 
तीन परिकोंकी जगह चार संख्या करनेके लिये सम्मिल्ति होना 
इत्यादि सभी अनुमान असझ्गत हो जाते हैं । फिर इस समयतक तो 
गृहजी भी साथ मौजूद थे, बिन्हें लेकर चारकी संख्या है ही । 
उनकी विदाईका प्रसल्न इसके आगेके दोहा १११ में है--- 

तब रघुबीर अनेक व्रिधि सखहि सिखाबनु दीन्द। 
रास रजायसु सीस घरि भवन गवनु तेई कीन्द ॥ 

बल्कि निपादका तो तापससे मिलना सिद्ध ही है अतः उनके 
रहते पाँच व्यक्ति मौजूद थे | अतरव अब यह स्पष्ट होनेकी 
बड़ी हो आवश्यकता है कि यह प्रसज्ञ किसके निर्मित और किस 
भावसे यहाँ आया है ? 

श्रीअयोध्याके प्रसिद्ध रमायणी वैंकुण्ठबासी बाबा माघवदासजी--- 
जो श्रीकाशी, चोकाधाठमें बरुणा-तीरपर निवास करते थे--इस 
दीन! से इस प्रस॒ड्ककी खोजपर सहमत थे; तथा मेरे परर 
कपाठु सदगुरु श्री १०८ खामी परमहंसजी महाराज त्रिवेणी- 
बॉधगुफा प्रयाग-निवासीकी भी कृपा-अनुमति इसी प्रकार है कि यह 
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प्रसड़॒किसी दूसरे -व्यक्तिके सम्बन्ध न होकर खयं श्रीगोखामी 
तुल्सीदासजी महाराजके अन्तरद्ज भावके साक्षात्कारका - ही प्रमाण 
है। वात यह है किजत्र प्रन्थकार यमुना-पार होनेका चरित 
लिखकर वहाँके निकट ( तट ) वासी ग्रामीण मनुष्योके आननन्‍्द- 
की कथा, जो श्रीक्षपाठु प्रभु ( श्रीसीता-राम-लक्ष्मण ) के प्राप्त 
होनेसे उन्हें मिल रह्म था, रचने छगे तो आपकी भपने 
निवास-स्थानके सम्बन्धसे करुणाद चित्तवृत्तिमें एक प्रेममाव उत्पन्न 
हो उठा । कारण कि जहाँ इस समय यमुनाजीके दक्षिण तठपर 
प्रभु पहुँचे हैं, वहीं राजापुर ( जिछा वादा )---श्रीगोखामी जीके निवास- 
से सम्बन्ध रखनेवाला स्थान है | बहुघा तो जीवनचरितद्वारा यही 
आपकी जन्मभूमि भी प्रमाणित है; परन्तु इतना तो निस्सन्देह है 
कि वहाँ आपका निवास अवश्य था, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण घाठकी 
माफी और सड्डूट-मोचनादि मन्दिरोंका होना तथा श्रीअवधकाण्ड 
रामचरितमानसकी प्राचीन प्रतिकी विद्यपानता है, जो श्रीतुल्सी- 
मन्दिर राजापुरमें ही वर्तमान है | 

श्रीग्रन्यकार इस भावकों स्मरणकर भगवत्‌-प्रेममं मग्न ही 
गये कि 'यही मूमि है, जहाँ यह अभागा कलियुगमें प्रवासी वरना; 
यदि कहीं त्रेतायुगमें ही इसका जन्म हुआ होता तो सम्पूर्ण आराम: 
वाधियोंकी ही भाँति यद्द आत्मा भी मड्गल्मूतियोंकी साक्षात्‌ सननि्ति 
प्राप्त कर छ्तार्थ हो गया होता |? यह अनुराग-रशा इतनी गहरी 
तहतक पहुँची कि देहानुसन्धान जाता रहा और लेखनी हायसे 
छूटकर गिर पड्ठी | भक्तवत्सल भगवान्‌ सच्चे प्रेमकी आतंदशाका 
निरीक्षण कर, श्रीछ्ुतीक्मजीकी ही भाँति 'अतिसय प्रीति देखि 
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खुबीरा | प्रगटे हृदय हरन भव' भीरा |?---अपने “राम पुनीत ग्रेम 
अनुगामीः विरदकों सत्य करते हुए ग्रन्यकारके अन्तःकरणर्मे 
भनुज-जानकीसहित वस्कि निषादराजको भी सट्ढ लिये हुए 
प्रकट हो गये और जो कह्पना श्रीगोस्वामीजीके हृदयमें स्कुरण 
हो रही थी, उसीकी (र्तिके लिये दूसरे गआम्बातियोंकी ही 
भाँति हृदयानुसन्वानद्वारा मानसिक मिलन उसी प्रकार प्रदान कर 
दिया, जेसा इन ८ चौपाई और १ दोहेमें वर्णित है | तात्पय श्रीवि्दपाल 
प्रभुनें अपनी भक्तवत्सल्तासे इस बातका पूर्ण सन्‍्तोष प्रदान 
कर दिया कि ग्रन्यकारको कोई पश्चात्ताप न रह जाय, उनका भी 
मिलता स्वीकार है | श्रीगमचरितमानसमें यह स्थछ अप्ृ्त और दिव्य 
है | जब श्रीगोस्वामीजी उस आनन्दको उपलब्ध कर सचेत होते हैं 


, तो क्या देखते हैं. कि वही वातें, जो आपको ध्यानमें स्कुरित हुई, 
: ग्रन्यमें आपके द्वारा रचित चौपाईसे आगे ८ चौपाई और १ दोंहेमें 


ज्यों-का-त्यों लिखी विद्यमान है | इस दिव्य महाग्रदानका साक्षात्‌- 
कर गोस्वामीजी कृत्य हो जाते हैं और अपनेको घन्य मान उस 
प्रसादको ययास्थान ज्यों-काज्यों छुरक्षित कर उसे भी अपने प्रन्यकी 
मूल संख्यामें जोड़ पहले छोड़ी हुई कथासे मिलाते हुए भागेका 
वर्णन आरम्म करते हैं कि 'ते पितु माठु कह सखि केसे । 
जिन्ह पठए वन बालक ऐसे |१---इव्यादि | एक प्रमाण ग्रन्यकारकी 
मुख-हृदयताका पोषक ओर भी है, जो उनके आनन्दकी सीमाक 
स्मरण करा रहा है वह यह कि इस दिव्य सुखानुभूतिसे जगनेपर उस 
ग्रेमशियिल्ठ हृदयसे नवीन पद रचनेकी चैतन्यता भी शिपिरू हो गयी 
और अपना हीं प्रूवरचित पद जो अड्रवेरपुर पहुँचनेपर दोहा ८८के 


शरद ड मानस-रहस्य 


आगेकी चोपाईमें-'ते पितु मातु कहृहु सखि कैसे | जिन्ह पठए वन 
वालक ऐसे |॥! श्वड्गवेरपुरवासी नर-नारियोंके मुखसे कहा चुके ये, 
वही अक्षर-अक्षर फिर दोहरा उठे | 

इस तापत-प्रसड्गके शब्दार्थोकी तारतम्यता विचारनेमें भी कोई 
खटकने छायक बेमेल बात नहीं प्रतीत होती | विस्क्तवेष श्रीगोखामी- 
को “तापस? कहना उचित ही है। “तेजपुंज! ब्राह्मणशरीर स्वमावकर्मा- 
नुसार ढोता ही है | 'लघुबयस! बालक छुत सम दास अमानीः-इस 
वचनसे सिद्ध ही है। 'सुहयवा? मजनानन्द॒का स्वरूप ही है। बेषु विरागी 
तो आप थे ही और आपके “मन क्रम वचन राम अचुरागी? होनेके बारेमें 
क्या कहना है “*कंत्रि अछखित गति! तो मानों इसी बातकों 
स्पष्ट करनेके लिये कह्टा गया है कि सचमुच यह देहिके मिलन न 
होकर केवल मानसिक सनिंधिका ही प्रकरण है; जब श्रीमानसके 
कवि स्वयं ही देहानुसन्धानरहित ( वेहोश ) दशामें हैं, तभी तो उनमें 
लिखनेकी शक्ति नहीं है अतए्व “अलछखित गति! यथार्थ सड्भत है | 
“धसजल नयन तनु पुलक” आदि सालिक-भाव प्रेम-दशामें होते ही हैं । 
ध,्रेम और परमारथ” के मिल्नकी डपमा भी गोखामीजी और सरकारके 
लिये सर्वथा सार्थक है | श्रीछख॒नलारूके पग लगना तथा श्रीसीताचरण- 
रजको मातृभावानुसार शीश धरना ग्रन्यकारके ही भावोंके घोतक हैं |. 
निषादराजका वर्णाश्रम-धर्मानुसार ब्राह्मण, संतवेष एवं विरक्त श्रीगोखामी- 
जीको मर्वादा देना मर्यादापुरुषोत्तमकों अभीष्ठ ही है। पिभत नयन पुट 
रूपु पियूषा | मुदित छुअसनु पाइ जिमि भूखा ||! के भावनाथ तो करुणा 
ही उठी थी, जो सदा अनन्तरूपसे प्रदान की गयी है | इस प्रकार 
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श्रीरामचरितमानसका गुप्त तापख ३९७ 


: प्रत्येक शब्द श्रीगोखामीजीके ही लिये सब्नत हो जाता है | भतएव 
 जिक्ष प्रकार विनय-पत्रिकाके. अन्तिम पदुू--- 
मारुति मन रुचि भरत की लखि लखन कही हैं। 
कलिकालहुँ नाथनाम सो परतीति प्रीति एक किंकर की निवह्दी है।॥! 
सकल सभा सुनि लें उठी, ज्ञानी रीति रही है। 
कृपा गरीबनिवाज की देखत गरीब की साहेव बाँह गही है ॥ 
हट विहेंसि राम कह्ोों सत्य हैँ। सुधि महू लही ह। 
मुद्ित भाव नावत)बनी तुलसी अनाथ की, परी रघुनाथ हाथ सददीहे॥ 
से श्रीरामदखारकी सह्दी प्राप्त है तथा श्रीरामगीतावली 
आदि अपर ग्रन्योंके मार्मिक पदों--- 
राम छखन रिपुद्तन भरत के चरित सरित जन्हवेया । 
तुलसी तब के से अजहुँ जानिए रघुवर नगर बसेया ॥ 
तथा--- 
तुलसी राम बिमल जस वरनत सो समाज उर जानी। 
-+द्वारा भी इस रहस्वकी पुष्टि होती है, उसी प्रकार श्रीराम- 
चरितिमानसके अन्तर्गत यह प्रस्ठ अनन्यमक्तिमूषण गोखामी 
श्रीतुल्सीदासजीके ही ग्रेम-मिठनके परमानन्दकी सही है | किसी अन्य 
व्यक्तिके आनेकी भिन्‍न कथा नहीं है | इसे भगवद्धच्त कदापि आश्चर्य 
न मान भगवान्‌ शिवजीके इस वचनपर विश्वास कर मग्नचित्त होनेकी 
श्रद्धा कें--- 
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जाके हृदय भगति जसि पीती । प्रस्र॒ तहँ श्रगट सदा तेष्टिं सती ॥ 


प्ियावर रामचन्द्रकी जय ! 





श्रीसुतीक्ष्णजीकी प्रेमा-भक्ति . 


श्रीरामचरितमानसके अरप्पकाण्डान्तर्गत श्रीसुतीक्ष्ण मुनिके 
प्रसइकी आलोचना करनेपर आपमें नवघा, प्रेमा, परा आदि सभी 
प्रकारकी भक्तियोंका आदर्श तथा सगुणोपासनाके अनेक रहस्व 
स्पश्तया परिलक्षित होते हैं | नवधा भक्तिके नौ भेद इस प्रकार 
माने गये हैं--- 
श्रवणं कीर्तन विष्णोः स्मरण पादसेवनम । 
अर्चत॑ चन्दन दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ७। ५। रहे ) 
श्रीछ्ुतीक्ष्णजीमें भक्तिके ये नवों भेद इस प्रकार पाये जाते हैं--- 


( १ ) भ्रवण-अभ्ु आगवजु श्रवन सुनि पावा । 

( २ ) कीतेन-कवहुँक नृत्य करइ गुन गाई । 

( ३ ) स्मरण-हे बिधि दीन वंघु रघुराया।मोसे सठ पर करिहृहिं दाया॥ 

( ४ ) पाद-लेवन-परेड लकुट इव चरनन्हि छागी । 

( ५ ) अर्थन-निज आश्रम अभ्ु आवि करि पूजा विविध प्रकार। 

( ६ ) वन्द्द्य-कह मुनि प्रश्ुु सुचु बिनती सोरी । 

अस्तुति करों कवन विधि तोरी ॥ 

( ७ ) दास्य-मन् क्रम बचन राम पद सेवक । 

( ८ ) सख्य-मुनिद्धि मिल्त अस सोह कृपाला । 

(९ ) आत्मनिवेद्व-को में चलेडें कह्ाँ नहिं दूझा । 

प्रेमा-अविरछ प्रेस भगति झुनि पाई। 

परा-झुनि मगर माक्न अचल होइ बेसा। पुलक सरीर पनस फल जैसा॥ 

मानसमें नवधा भक्ति दो प्रकारदी कद्ढी गयी है ! एक तो 
उपर्युक्त भागवत-कथित है, जो श्रीरक्ष्मणगीताके प्रस्ठमें आयी है । 


भ्रीसुवीक्णजीकी प्रेमा-भक्ति ३९९, 


जब लक्ष्मणजीने ईश्वर-जीवादिका भेद पूछते समय भगवान्‌ श्रीराम्से 
प्राथंना की थी कि 'कहहु सो मगति करहू जेहिं दाया, ठतव उसके 
उत्तर्में कहा गया था कि--- 
भगति तात अनुपम सुखमूलछा । मिल जो संत होई अनुछूछा ॥ 
पुन:--- 
सगति कि साधन कहड़े बखाती | * 
प्रथमह्टिं विश्रन चरन अति ग्रीती । निज निज कर्म निरत श्रुति रीती॥। 
एुहि कर फल पुनि विषय विरागा। तब मम धर्म ठपन अनुरागा ॥ 
श्रदनादिक नव भक्ति दद़ाहीं । *"********:*********** ॥ 
यहाँ पहछी नवघा भक्तिका लक्ष्य है | यह उस भक्तके डिये हैं, 
जो संत-दरण नहीं प्राप्त कः सकता हो, अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम त्याग 
कर अपनेको संत-सेवामें लगा उनकी कृपाक्ा भागी न हो सकता 
; हो | ऐसा भक्त वर्णाश्रमधर्मका पाछन करता हुआ विप्र-चरणोंम निष्ठा 
कर उसके फलखरूप विपयोसे बैरागी वन उपर्युक्त श्रण आदि 
भक्तियोंके द्वारा क्रमशः प्रेम और परा भक्तिकों प्राप्त होकर छतार्य 
हो जाता है | 
दूसरी नवथा भक्ति श्रीमुखद्वात ही श्रीशवरीडीके प्रति यों 
कही गयी है --.- 
नवधा भयति कहे तोहि पाहीं | सावधान भुनु धरु मन माही ॥ 
प्रथम भगति संतन्‍्दद कर संगा | दूसरि रति सम फथा परसंगा ॥ 
गुर पद पंकन्न सेवा तीसरि भगति अमान। 
। दौयि भगति मस शुन गन करइ कपद नमि गान ॥ 
नत्र जाप मम दृढ़ विस्वासा। पंचम सजन सो चेद प्रकासा॥ 
छठ दम सील बिरति बहु करमा । निरत निरंतर सज़न घरमा ॥ 
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:- खातवें सम सोहि सय जग देखा | सो तें संत अधिक करि लेखा ॥ 
आठवें जथा छाम संतोषा । सपनेहँ नहिं देखइ परदोषा ॥ -., 
» नवम सरल सब सन छलहीना । मम भरोस हिय हरष नदीना ॥ 
यह नवघा भक्ति, जब साधक-संतके सर्बया अनुकूल हो जाती है 
तथा उसमें जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है ( अथातो व्रह्मजिज्ञासा-बह्- 
सूत्र १। १ | १ ), तब सदूयुरुका संयोग होनेसे ( तबिक्ञानार्थ स 
गुरुमेवाभिगच्छेतू समित्पाणि: श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम--मुण्डक० १॥२। 
१२ ) उत्पन्न होती है । अर्थात्‌ गृहस्थाश्रमसें उपरत चित्त 
एवं निवृत्तिमार्गकी इढ़ उत्कण्ठाध्नहित सबंतोभावेन विसक्त संतके 
शरण होकर उसके सानिध्यमें उपस्थित रह सेवारमें रत रहना 
संत-संगरूप पग्रयम भक्ति है.॥ उस संत गुरुदेवसे भगवद्‌-कथा 
सुन-छुनकर जब उसमें रति होती है तो वह दूसरी भक्ति कहलाती 
है | तीसरी भक्ति कया आदिके श्रवणका छुख मिलते-मिलते 
गुरुमें अधिक प्रेम होकर उनके पद-कमलकी सेवा होना है । चौथी 
भक्ति श्रवण करते-करते गुणगान करनेकी उत्कण्ठा होनेपर निष्कपठ- 
रूपसे खर्य गुण-गान करने लगता है | पाँचवीं भक्ति श्रीगुरुदेवसे 
प्राप्त राम-मन्त्रके जापमें दृढ़ विश्वासपूंक आरूढ़ होना है । सत्संगके 
प्रभावसे इन्द्रियोंका दमन और नानाविध कर्मोकी प्रवृत्तिसे वेराग्य होकर 
सत-धर्ममें मत छगना छठी भक्ति है। सातवीं सम-द्ेषकी निश्ृत्ति 
होकर समबुद्धि होना और जगत्‌का मगबदृरूप ही दीखना है। इस 
समय संतेमिं अधिक निष्ठा हो जाती है | आठवीं जो कुछ मिल जाय, 
उसीमें संतोष होकर दोषदृश्टिका आत्यन्तिक त्याग होना है। नवीं भक्ति 
चितकी सरलता, सबसे नि३छलछ व्यवहार, केबल भगवान्‌का भरोसा 
करना और इदयका हर्ष-विषाद एवं दीनतासे रहित हो जाना है । 


श्रीखुतीएणजीकी प्रेमा-भक्ति ४०१ 


बिसक्त भक्त शबरीके प्रति कही गयी इस भक्तिके द्वारा तबा 
अनुरक्त भक्त लक्ष्मणके प्रति उपदिष्ट भक्तिके द्वारा ग्रेमा एवं परा भक्तिको 
ग्राप्त कर सकते हैं, रामायणमें दोनोंके वर्णन करनेका वही अर्थ है । 
अब श्रीघुतीर्णनीकी योग्यता, नम्नता एवं दीनता विचारने 
योग्य है--.- 

हे विधि द्वीनवंधु रघुराया।मों से सठ पर करिहहिं दाया ॥ 

मोरे जिगर भरोस दृढ़ नाहीं । सगति विरति न ग्यान मन माही ॥ 

नहिं सतसंग जोग जप जागा | नहिं द् चरन कसल अनुरागा ॥ 

एक वानि फरुनानिधान की | सो प्रिय जाके गति न आन की ॥ 
भक्तिकी पराकाष्टाके यही छक्षण हैं । श्रीछुतीर्णनी किसी 
कारणवश अपने गुरुदेव महर्षि अगस्यजीसे विद्या पढ़ खुकनेके आादसे 
ही अछग रहनेके लिये विवश हो गये थे | वह कारण आगे माद्धम 
हो जायगा । संत-समागमका छुयोग न पानेके कारण ही आपकमें 

श्रवणादि नवथा भक्तिकी ही तारतम्यता पायी जाती है । 

श्रीसुतीक्षणनी जब प्रभु-आगमन सुनकर प्रेमानन्दर्से मान हो गये, 
तत्र श्रीरघुनाधनी आपकी अतिश्नय प्रीति देखकर--पैदल चलकर 
पास पहुँचनेमें देर होती जान तथा ऐसी परम प्रेमदशार्म तत्काल प्राप्त न 
होनेसे अपना बिरदर झूठा होता देख लरगाके कारण हृटद्यमें ही 


77“? प्रकट हो ध्यानद्वारा साक्षात्‌ हो गये । फिर क्या धा--- 


सुनि सग साझ्त अचल द्ोइ बेखा । पुलकु सरीर पनस फल जेसा ॥ 
श्रीतुतीद्णजी हृदयमें ही सरकारकों पाकर रोमाश्वित हो मार्गमें 
ही अवल होकर बैठ गये। जब श्रीरघुनायजी निकट आ गये और 
चहुत प्रकारसे जगाने लगे तो ध्यानजनित्त सुखी समाध्रिक्ते कारण 


मा० २० र२६--- 
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मुनि नहीं नागे | तबबिरंद-संभारन पुनीत-प्रेमानुगामी प्रभु श्रीरम--- 
जिन्होंने पेदल चलकर आनेमें कुछ बिलूम्ब होता देख ग्रेमविवश हो 
प्रेमीके हृदयमें ही प्रकट होकर अपना विरद समाला था--भला, उसके 
हृदयमेंसे उप्तका प्रेम ज्यों-का-त्यों रहते सर्वथा कैसे निकंछ सकते 
थ्रे अत: 

सूप रूप तब रास दुरावा | हृदय चतुझ्ुुज रूप देखावा ॥ 

भगवान्‌ अपने लीलछा-अवतार-बिग्रह राजपुत्र-रूपको छिपाकर 

अपने ही नित्य अबतारी विग्नह चतुभुजरूपसे हृदयमें दशन देते हैं, 
जिससे अवताररूप दाशरथि रामके ह्विभुज रूपके उपासक छुतीक्ण- 
जी घवराकर जग भी जायें और भगवान्‌ अपने दूसरे नित्यरूपसे 
हृदयमें वने भी रहें | वैसा ही हुआ भी--- 

मुनि अकुलछाइ उठा तब केसें। बिकल हीन सनि फनिबर जेसे ॥ 

जैसे मणिघर सर्प मणिहीन हो जानेपर विकल हो उठता है, 

वैसे ही राम-रूप छिप जानेसे सुतीक्षणनी अकुछा उठे | यहाँ मुनिको 
चतुर्मज रूपका द्वेषी बताना अपनी अल्पज्ञताकों ही सूचित करना है । 
कारण, यह उपमा ही इस प्रप्तड़्क्ो स्पष्ट कर रही है कि साँप 
मणिके जानेसे विकल होता है, न कि किसी चीजको देखनेसे | 
छुतीढषणजी “भूष रूपके दुराने! से विकल हुए हैं न कि चतुर्मुत 
रूपको देखनेसे । भला जो नित्य बिग्नहके अवतारका श्रेमी होगा 
वह अबतारी खरूपसे द्वेष क्‍यों करेगा ? कह्टीं अवतारी और अवतारमें 
भी कोई भक्त द्वेत-तुद्धि कर सकता है ? कदापि नहीं । देलिये 
ध्रीसुतीक्णनीका ही वचन यहाँ ऐक्यका प्रमाण दे रहा है--- 

जदपि विरज व्यापक्र अधिनासी । सब के हृदय निरंतर बासी ॥ 
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तद॒पि अनुज श्री सहित खरारी। बसतु समसि मस काननचारी ॥ 
इन्होंने जिनसे सव कुछ सीखा था, उन गुरुदेव अगस्त्यजीके 
भी ऐसे ही अभेदके वचन हैं--. 
जद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता | अनुभव गम्प भजहिं जेहिं संता ॥ 
अस तब रूप बखानऊें जाने | पुनि पुनि सगुन प्रह्म रति सानडें ॥ 
ऐसे ऐक्यके बोधमें हेप केसे सम्भव है ? 
जैसे ही श्रीह्ुतीक्षण्णी अकुछाकर जगे, बसे ही सामने प्रीसीता 
और ठुखनलाब्जीसहित श्रीरधुनाथनीको देखकर--- 
परेड लकुट इव चरनन्ड्टि छागी । प्रेम संगन सुनिवर बढ़ भागी ॥ 
जैसे हायसे छोड़ देनेपर छड़ी वेलठाग---शीत्रतासे प्ृष्वीपर गिर 
पड़ती है, वैसे ही वे वेघुव होकर चरणोपर गिर पड़े | “इंड इव 
कहकर ' “लकुट इवा! कहनेसे उनका क्ृृश-गात होना सूचित किया 
/* गया है| श्रीखायम्भुवमनुके प्रसब्में--- 
(परे दंढ हव गहि पद पानी? 
कहकर--- ! 
हुए पुष्ठ तन भणएु सुहाए। मानहूँ अवहिं भवन ते आयु ॥ 
-+सूचित किया गया था | 
कृपा भगवानने उन्हें अपनी विशाल भुन्नाओंसे उठाकर 
7 हृदयसे छगा लिया; उस समय ऐसी शोमा हुई मानों तमाल्-सरुसे 
कनक-छता भेंट रही हो । यहाँ श्रीमुनिजीके गौर शरीर तया 
श्रोसरकारके श्याम तनुकी तारतम्यता की गयी है | मुनि भगवानकों 
आश्रमपर झाकर विविध प्रकारसे उनकी पूजा कर बोले, प्रभो ! 
सरकारकी महिश अमित है और मेरी बुद्धि तुच्छ है; में किस प्रकार 
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स्तुति करूँ ? मुनिने सात चौपाइयोंमें ऐसी दीनतासे स्तुति समाप्त 
की है कि प्रत्येक चौपाईके अन्तिम चरणोंमें एक वार “नोमिः 
तो दूसरी वार त्रातुः शब्द क्रमप्रवक आते गये हैं. | बिन 
पदोमें खरूपके सौन्दयंका कथन है, उनके अन्तमें नमस्कारात्मक 
धनौमि! तथा जिन पदोंमें विरद कथित है, उनके अन्तर्मे रक्षात्मक 
आतुः शब्द बराबर आया है | इस अप्ृत्र भावके अतिरिक्त एक 
विशेष वात यह भी है कि “नोमि! के कर्तारूप अहंके आरोपको भी 
आतु'से संभाला गया है अर्थात्‌ "ैं किप्ती योग्य नहीं हँ-- 
अपने इस निश्चयकी पृष्टि त्रातु” से करते जा रहे हैं कि कहाँ 
भूलकर भी यह भाव न आ जाय कि मैं स्तुतिका कर्ता हूँ । धन्य 
है ऐसी दीनता ! 

अब आपकी अभीष्ट याचनाका रहस्य देखिये---.- 

आप सगुणध्यानके बड़े प्रेमी हैं, अतः यही वर माँगते हैं कि 
भगवन्‌ | यद्यपि आप एक अन्तर्यामी व्यापकरूपसे तो सबके 
हृदयमें बसते ही हैं, तथापि मेरे मानसमें तो इसी वनमें विचरनेवाले 
रूपसे श्रीसीता-डखनलालनीसहित निवास कीजिये ॥? परन्तु प्राछिमें 
विष्नकी शक्लासे डरनेवाले आते याचककी तरह श्रीसुतीक्णजीने सोचा 
कि “काननचारी” संकेत देकर श्रीअवतार-विग्रह्को तो मैंने निश्चित , 
कर लिया, पर काननमें विचरना तो केवल चौंदह वर्षोंके लिये ही 
है। कहीं ऐसा न हो कि सरकारके काननसे लौटकर राज्यासीन 
होनेपर जठाजूट उतारकर किरीट, मुकुट आदि धारण करनेसे प्रभुका 
“काननचारी” रूप न रहनेके-कारण मेरे हृदयसे भी ध्यानका तिरोमाव 
हो जाय |” अतः पुनः संभाल लेते हैं---. 


4 
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लो कोसलपति राजिवनयना । करठ सो रास हृदय सम अयना ॥ 
अस अभिमान जाइ जनि भोरे ! में सेवक रघुपति पति मोरे ॥ 

यहाँ “कोसलपति! और ५रवुपति? शब्दोंसे वह कसर परी कर 
दी गयी है | 

श्रीीलाधाम प्रभुने देखा कि भ्मुनिजी थोड़ी देर पहले तो 
ध्यानमें इतने मगत थे कि मेरे जगानेपर भी नहों जागते थे, परन्तु 
इस समय उनकी याचनामें कितनी दूरकी सोच-सेमाल प्रकट होती 
है | अतः इन्हें और सचेतकर अचसर दे. अति आतंताके रहस्थका 
आनन्द लेना चाहिये |? भगवान्‌ भी भक्तोंके साथ बिनोद करनेमें 
वैसे दी खुडी दोते हैं, जेसे भक्त भगवानकी लीलामें । भग्वान्‌ 
श्रीमुखसे बोले--- 

परम पम्न्न जानु सुनि सोही | जो बर सागहु दें सो तोही ॥ 

'मुने | और भी जो कुछ चाहते हो, सो मॉँगनेमें कसर न 
करो; में सब कुछ देनेको तैयार हूँ । 

छुतीढ्णजीने विचारा, 'माद्ठम होता है मॉगनेर्म अब भी 
कोई-न-कोई कसर रह गयी है, तभी तो प्रभुजी ऐसे कह 
रहे हैं | अह्य ! में अत्पक्ष जीव कहाँतक सोच-ब्िचार कर सकता 


. हूँ । उचित और उत्तम तो यही है कि प्रभुके ही ऊपर छोड़कर 


अपने अभीष्ठक्ो सर्वाह्न पुष् कर छू |? अत: मुनि बोले--- 
मुनि कह में बर कबहुँ न जाचा । समुझि न परइ झड़ का साचा ॥ 
तुम्दद्दि नीक लागे रघुराई | सो मोहि देहु दास खुखदाई ॥ 
तब श्रीसरकारने यह कौतुक किया कि और तो सत्र प्रकारके 
उत्तम वर दे दिये, पर ध्यानका ग्रप्तड़ यह देखनेके लिये नहीं आने 


४०द | मानस-रह रुप 


दिया कि मुनिनीको वास्तवर्म तो ध्यानकी ही भातुरता है, देखें 
उसके अभावमें ये क्या सोचते हैं | प्रभु बोले--- 
अविरल भगति बिरति बिग्याना । होहु सकछ गुन ग्यान निधाना ॥ 
यह छुन छुतीक्ष्णनी व्याकुछ-चित्त हो सोचने लगे कि धऔर 
सब्र कुछ तो सरकार दे रहे हैं; परन्तु मैंने जो सतत ध्यानका झट 
बर माँगा था, उत्तकी तो चर्चा भो नहीं की | उसी कमीको तो पूरी + 
करनेकी वात थी ।! फिर सोचने छगे कि प्रभुने जिस त्र॒ुिको 
छुधारनेके लिये अवसर दिया था, वह तो यही है कि कोसल्पति या 
रघुपतिखरूप तो अवविव्द्ध ही है-- 
दृश वर्षलहस्त्राणि दश वर्षशतानि च। 
रामी राज्यमुपासित्वा ब्ह्मछोक॑ प्रवास्थति ॥ 
( वा० रा० ) 
प्रभु ग्यारह हजार वर्षतक ही तो कोसल्पतिरूपसे रहेंगे । रा 
पीछे परमघाम पघारनेके बाद ऐसा न हो कि श्रीराज्यासीनरूपका 
ध्यान भी हृदयसे तिरोहित हो जाय । इसलिये मुनिने पुनः 
याचना की--- 
प्रभु जो दीन्ह सो बरु मैं पावा । अब सो देहु सोहि जो भावा ॥ 
अनुज जानकी सहित श्रज्चु चाप वान धर राम । 
सम हिय गगन इंडु इव वसहु सदा निहकास ॥ 
धवनुष-वाणघारी प्रभो ! आप निष्काम (स्थिर) होकर श्रील्खन- 
छालजी और श्रीसीताजीसहित मेरे हृदयमें आकाशचन्द्रवत्‌ संदेव 
निवास करें । यही मेती कामना है |? तब श्रीतरकार-- 


एवमस्तु करि रमानिवासा। हरपषि चले कुंमज रिपि पासा ॥ 


कि 
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---हर्षित हो 'एवमस्तु” कह अगस्त्यजीक्रे पास चले | 


अग्र छुतीदणजीका अपने गुर्वय श्रीअगस्त्यजीसे परथक रहनेका 
कारण छुनिये | आप पहले जत्र विद्याष्ययत करते थे, तब सत्र कुछ 
पढ़ चुकनेपर आपने गुरुजीको गुरुदक्षिणा माँगनेक्रे लिये बहुत मजबूर 
किया । गुरुजीने बार-बार कहा कि “हम तुम्हें यों ही उक्रण कर देते 
हैं, तुम गुरुदक्षिणाका हृढ न करो ! परन्तु जतब्र आपने किसी प्रकार 
आग्रह करना नहीं छोड़ा तो अगस्त्यजी सरोप होकर बोले क्लि नहीं 
मानते हो तो जाओ, दक्षिणामें श्रीतमजीकी छाकर मुझसे मिछाओ [! 
तमीसे छुतीक्षणनी वहाँसे चले आये और श्रीसरकारकी प्राप्तिके 
लिये अरुपमें भजन करने छगे । उस बातके कारण लौटकर 
गुरुदेवके पास नहीं गये । इसीलिये श्रीरघुनाथर्नीका वन-आगमन 
सुनकर आप और मी अधिक ग्रेममग्न हो नाचने छगे थे | 
जब प्रभु चलने लगे तो सुवीक्षणनी वोले-.. 
बहुत दिवस गुर दस्सनु पाएँ । भएु मोहि एुहिं आश्रम जाएँ ॥ 
अंग प्रभ्चु संग जाडे गुर पाहीं । तुम्ह कह नाथ निहोरा नाहीं ॥ 
पाथ | मुझे इस आश्रममें आये बहुत दिन हों गये | मेने 
बहुत दिनोंसे गुरुजीके दशन नहीं पाये | प्रमुक्ते संग में भी चढ़े ? 
इसमें तरकारपर कोई अहसान नहीं है; में तो अपने प्रयोजनसे 
चलना चाहता हूँ [ 
देखि कृपानिधि मुनि चतुराई | लिए संग प्रिहसे दी नाई ॥ 


कृपानियान श्रीरामनी मर्मकों जान गये | दानों माई हँस पड़े 
एवं मुनिको साथ ले लिया और--- 
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पंथ कहत निज भगति अनूपा। मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा ॥ 
जब अगस्त्यजीके आश्रमके निकट पहुँच गये; तब--- 


चुरत सुतीछन गुर पहिं गयऊ। करि दंडवत कहत अस भयऊ ॥ 
वाथ. कोसलाघीस. कुसमारा। आए. मिलन जगत आधारा ॥ 


राम अनुज समेत बेदेही । निसि दिनु देव जपत हह्डु जेही ॥ 
श्रीमुतीक्ष्नीने तुरंत आगे बढ़कर यगुरुदक्षिणासे उनऋरण 
होनेके डिये अपने गुरुदेवके पास जा दण्डबत्‌ की और "देव ! 
आप जिन तीन मूर्तियोंका रात-दिन जाप करते हैं, वे श्रीजानकीजी 
और लछ्खनछाल्सहित भगवान्‌ रामचन्द्रजी आपसे मिलने आ पहुँचे 
हैं, कहकर अपने ऋणको व्याजसह्ित चुका दिया | 
सुनत जगस्ति तुरत उठि धाए। हरि बिलोकि छोचन जल छाए ॥ 
श्रीअगस्त्यजी छुनते ही दौड़े और दर्शन पाकर प्रेममग्न हो 
गये । इस प्रकार मुनि छुतीक्ष्णणी गुरुऋणसे मुक्त हो गये । 
उसकी प्रेमा-भक्ति अनुपम और परम सराहनीय है, जिसने अपने 
प्रभुको प्रेमके वलसे सचमुच प्राप्त कर दक्षिणाका घन बना दिया । 
इस प्रसइसे भक्तिके सम्पर्ण अड्डों तथा डपासनाके गूढ़ प्रभाव 
एवं भार्त प्रेमके रहस्यके सिवा एक और भी भारी उपदेश मिलता 
है | वह यह कि गुरु और शिप्पके वीच यदि दक्षिणा लेने-देनेका 
व्यवहार हो तो शिष्यसे ऐसी ही सेवराकी भेंट माँगी जाय | 
वह शिष्य धन्य है, जो ऐसे सत्य कर्मका सौभाग्य प्राप्त कर 
खर्य॑ भी कृतार्थ होता है और अपने गुरुदेबको भी कृतकार्य कर 
सन्तुष्ट कर देता है । 
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श्रीरामचरितिमानसमें कबन्ध-उद्धारके पश्चात्‌ झबरी-मिलनका 
प्रसइ--- 
ताहि देइ गति राम उदारा । सबरी के आश्रम पु धारा ॥ 
“उस अर्द्धालीसे आरम्भ होकर निम्नलिखित दोहेपर सूमाह 
होता है--- 
जाति होन अब जन्म महि मुक्त कीन्हि अप्लि न्ारि। 
महामंद सन सुख चहसि ऐसे प्रभृद्दि दिसारि ॥ 


(कर० ३६ ) 


38१० मावस-रदस्य 


उपर्युक्त अर्द्धालीके 'राम उदोरा? पदसे भगवानकी गति देनेकी 
डदारता सूचित की गयी है। यथा-- 


“देखि दुखी नित्र घास पढावा ।? ( विराध ) 
(राम कृपा बेकुंठ सिधारा ।? ( शरमझ्नजी ) 
पयावहिं पद निबोन ।? ( खर-दूपणाद ) 
'मुनि दुरलस गति दीन्ह सुजाना ( माराच ) 
“गीघ गयड हरि धास ।! ( जदायु ) 
“गयड गगन आपनि गति पाई ॥? ( कवन्ध ) 


.. इस प्रकार सबको परमगति प्रदान करते हुए उदारशिरोमणि 
भगवान्‌ शवरीको भी गति देनेके लिये उसके आश्रममें पधारे | 
“आश्रम? शब्दसे शवरीजीका विरक्त होना सूचित किया गया है; 
क्योंकि बनमें वहुत-से कोल-किरात आदि भी निवास करते हैं; 
पर्तु उनके घरोंकी कमी “आश्रम! नहीं कहा जाता | शबरीजी मन, 
वचन और शरीर---सर्वाज्ओसे श्रीमगवानके शुद्ध प्रेममें सराबोर थीं । 
इस वातका लक्ष्य निम्न पदोंसे कराया गया है। यथा-प्रेम मगन! 
पदसे शवरीजीके मनकी, 'मुख वचन न आवा? से वचनकी और 
“पद सरोज सिर नाव? से कायाकी दशा सूचित की गयी हैं । 
प्खवरी परी चरन छपठाई! से उनकी प्रेम-विहलता भी सूचित होती 
है, ठीक वैसी ही जैसी माता कौसल्या नीकी प्रेम-विहलता दर्शायी गयी 
है--'बहु त्रिश्विं विकवि चरन छपठानी |! वस्तुतः मगवानमें 
शररीजीकी निष्ठा, माता कौसल्याजीके समान ही, बात्सल्यमावकी 
थी | यह वात श्रीरामगीतावछी ( अरण्यकाण्ड ) की पद-संख्या ९७ 
में स्पष्टलः प्रमाणित है-- 


श्रीशवरीजीकी भक्ति छह 


अनुकूल अंबक अंब ज्यों निज्र डिंच हित सब आनि के। 
सुंदर सनेह सुधा सहल जनु सरस राखे सानि के ॥ 
सो जननि ज्यों आदरी सानुज राम सखे भाय के । 
और आगे चलकर--- 
तेहि मातु ज्यों रघुनाथ अपने हाथ जलू अंजलि बुईं ॥ 
जैसे माता अपने बच्चेके ढिये अच्छी प्रकार चीजें संग्रह करके 
रखती है, वैसे ही उसने वे छुन्दर फल भगवान्‌के लिये छाकर उन्हें 
मानो अमृतसे हजारोंगुने सुन्दर स्नेहके रसमें डुवाकर रखा |! 
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'श्रीरमजी भावके भूखे हैँ। इसलिये उन्होंने भाई छक्षणजीक 
सहित उसका माताके समाव आदर किया ॥? 


श्रीरघुनाथजीने उसे माताके समान अपने हार्येसि जलाज्जञलि दी |? 


यह एटा पद पढ़ने योग्य है | इस पदके प्रथम भागमें शावरी- 
जीकी दैनिक चर्चाका वर्णन है | जिस दिन श्रीमतज्ञ ऋषिद्ार 
उन्हें यह आदेश मिछा कि श्रीरघुनाधनी इसी आश्रममें अवश्य 
आकर मिलेंगे, उसी दिनसे वे प्रतिदिन सवेरे सोकर उठते ही यह 
निश्चय करती कि “भगवान्‌ आज अचस्य पवारेंगे !! फिर आश्रमको 
न्ञाढ-बुहारकर खागतकी तैयादी करतीं, अच्छे-अच्छे मीठेमीठे फल- 
मूल पत्तेके दोनोंमें सनाकर रखती और बार-बार बाहर आकर 
ओरघुनाथनीकी वाट ज़ोहतीं | इस प्रकार भगवावकी प्रतीक्षामें ही 


घश्२ मानस-रहस्य 


उनके दिन बीतते थे। श्रीयुरुके वचनोंमें परम प्रतीति द्वोनेकि कारण 
उनका हृदय राम-पद-पड्ढूजके “नित नत्र प्रेम” से भर रहा था, जीवन 
प्रेमानन्दमय हो रह्य था । इसीलिये उक्त पदका आरम्म--- 

सबरी सोइ उठी, फरकत बासम बिलोचन बाहु । 

सगुन सुद्दावने सूचत झुनि सन अगस उछाहु॥ु 

-+से किया गया है | श्रीमानसमें भी जहाँ प्रभुकी प्राप्तिका 

प्रकरण है, वहाँ भी शबरीजी श्रीमतड़ ऋषिके ही वाक्योंकों समझकर 
क्ृतार्थ हो रही हैं | यया--- 


सबरी देखि रास गृह आए । सुनि के बचन समुझि जिय भाए ॥ 


सारांश यह कि शबरीजीको जो कुछ प्राप्त हुआ है, वह सब 
संतकी अनुकूछताका ही प्रसाद है । शबरीजीके प्रति श्रीमुखसे जिस 
नवधा भक्तिका कथन किया गया है और जिसका प्रमाण-पत्र उन्हें 
“कल प्रकार भगति इढ़ तो रे? इन शब्दोंद्वाग दिया गया है, वह 
निदृत्तिमार्गियोंकी ही नवधा भक्ति हैं। और उसके डिये पद्चवटीमें 
श्रील्खनलालजीद्वर। प्रश्न होनेपर श्रीमुखसे प्रथम ही यह संकेत भी 
किया जा चुका है कि--- 

भगति तात अनुपम सुख मूला । मिल्॒‌इ जो संत होइ अनुकूला ॥ 

अस्तु, वही छुयोग श्रीशव्रीजीको छग गया था | श्रीशत्ररीजीने 
संतशिरोमणि महर्षि श्रीमतड़ मुनिजी महाराजकी शरणागति ग्राप्त 
कर ली थी और वे भी उसे खीकार करके उनके अनुकूल हो गये 
थे; अतरव यहाँकी नवधा भक्तिका आरम्म भी प्रथम भगति संतन्ह 
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कर संगा? से ही किया गया है | तात्पय यह कि जब कोई बड़भागी 
जीव अपनी प्रवृत्ति ( 'जाति पाँति कुछ धर्म बड़ाई | घन बल 
परिजन गुन चतुराई ॥? ) का त्याग करके बिरक्त हो जाता है 
और किन्हीं सच्चे संत-सदगुरुकी शरण ग्रहण कर लेता है तो बही 
उसकी प्रथम भक्ति होती है, दूसरी भक्ति जब संत-सदगुरु श्रीराम- 
कपा ( जो संतोंका जीवन-प्राण है ) का श्रवण कराने लगते हैं, तव 
ड्समें 'रति? ( ग्रेम ) होनेकी कहते हैं--'दूसरि रति मम कया 
प्रसंगा ।! तीसरी भक्ति मानरहित होकर उन संत-सद्गुरुके चरणकमर्ड- 
की सेवा करना है----“गुह पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान ॥! 
चौथी भक्ति भगवानके ग्रुणोका ख्य-निष्कपटमावसे गायत करना 
है--“चौयपि भगति मम्र ग्रुन गन करइ कपट तजि गान ।! 
अर्थात्‌ जब श्रीगुरुकी सेवा-संगतिमें सदा रहते-रहते और उनके 
मुखसे श्रीभमगवान्‌का यश छुनते-खुनते भभरेड सुमानस सुबछ बिशाना? 
तथा “उमगेड ग्रेम प्रवोध प्रवाद्रः की स्थिति हो जाव एवं निज 
मुखसे भी श्रीरामयशका गान होने छगे, तत्र चोगी भक्ति सम्पन्न 
होती है | 

जत्र शरणागत मुमुक्षु इव चार प्रकारकी भक्तियोंसे सम्पन्न हो 
जाता है, तत्र संत-सदगुरु उसे अधिकारी जानकर श्रीराममन्त्रक्ली दीक्षा 
देते हैं | अत: श्रीरघुनाथनी शतरीजीसे अपने मन्त्रका इढ़ विश्वासक्रे 
साथ जप करनेको पाँचवीं भक्ति वतछा रहे है-.'मंत्र जाप मम इढ़े 
विखासा | पंचम भजन सो वेद ग्रकासा ॥!? छठी भक्ति इच्द्रियोंका 
दमन, वहुमुखी कर्मोकी प्रवृत्तिसे वैराग्य और सज्जनधर्म ( भगददा- 
राघन आदि ) के पालनयें स्दा-तत्पर रहना बतलावी गयी है--- 


डरछ मानखस-रहस्य 


छठ दम सील बिरति बहु॒ करमा | निरत निरंतर सजन पघरमा |॥ 
तात्पये यह कि गृहस्थीके जंजालमें, कर्मोके प्रपन्चमें विशेष प्रवृत्ति 
होनेका जो अभ्यास है, उसे रोककर तथा इन्द्रियोंको उनके विषयोंसे 
एकदम हटाकर संव-खमाव ( “पर उपकार बचन मन काया? ) का 
पालन एवं भगवान्‌के नाम-रूप-छीला-बामादिकी ही सेवा--भजन- 
पूजनमें समय व्यतीत होने छगना छठी भक्ति है | सातवीं भक्ति 
समस्त जगत्‌कों राममय देखना, सभीके प्रति समान भाव रखना, पर 
संतोंको सत्से बढ़कर ( 'मोरें मन प्रमु अस विखासा | राम ते 
अधिक राम कर दासा |?) मानना है | यथा---५्सातव सम मोहि मय 
जगदेखा | मोर्ते संत अषिक करि लेखा |! यहाँ भी संत सदूगुरुकी 
महामहिमाका वर्णन यह भाव सूचित करता है कि भगवानकी प्रापि- 
के साधन संत ही हैं | आठवीं भक्ति यद्व्छाछामप्तंतोष अर्थात्‌ जो 
कुछ प्राप्त हो जाय, उसीमें सन्तुष्ट रहना और खप्नमें भी पराये दोषको 
न देखना बतायी गयी है---५आठव जयाछाम संतोषा । सपनेहूँ नहिं 
देख परदोषा ॥! अर्थात्‌ भक्तिकी आठवीं सीढ़ीतक पहुँचनेपर 
शरणागत शिष्यकी भी संत-ब्त्ति वन जाती है । उसे बिना कोई 
उद्योग किये अनिष्छितरूपसे जो प्राप्त ढोता रहता है, उसीको 
वह अपने शरीरका प्रार्घ मानकर उसीसे अधाये रहता है और 
भूलकर भी किसी जीवमें दोष-दृष्टि नहीं करता, वल्कि “अबमुन में 
गुन गहनि सदा है? की बृत्ति रखता है | अतः कृपाधाम श्रीभमगवान्‌ 
इन वृत्तियोंको भी अपना भजन मानते हैं और इसे आठवीं भक्ति 
बतदाते हैं | अन्तमें श्रीप्रमुनी अपनी नवीं भक्तिके छक्षण इस प्रकार 
बतलछाते हैं---'खमावसे सरल होना ( किसीसे भी कठोर व्यवहार 
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न करना ), मनसे निशछछ होना ( कपटका लैशा भी न होना ) 
जेसा कि उत्तरकाण्डमें अवबपुखासियोंकों उपदेश किया गया है--- 
पसरल छुभाव न मन कुटिलाई । जयाछाम संतोप सद्ाई ॥? जोर 
मेरे ही भरोसेपर इड़ रहकर हृदयमें किद्धित्‌ भी हप-विपादक्ता 
अनुभव न करना | बबरा--तवरप् सर सत्र स्तन छछ हीना | मम 
भरोस हि हर॒प न दीना ॥ 


रु 


श्रीभमगवान्‌ कहते हैं कि गाबरी ! इन नो मक्तियेमिंसे एक भी 
भक्ति जिसे प्राप्त हो वह द्ी-पुरुपष, जड़-चेतन--कोई भी हो, सुझे 
अत्यन्त ब्रिय है; फिर तुमम तो ये नर्वो भक्तियाँ इदरूपसे विद्यमान 
हैं | यया-- 
नव महुूँ एुकंठ जिन्द के होई । नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ 
सोह अतिसय प्रिय भामिनि मोर । सकल प्रकार भगति इइ् तोरें ॥ 
यहाँ 'एकउ जिन्ह के होई! और 'सचराचर कोई से जीवमाह- 
को भक्तिका अबिकारी वतछाया' गया है--चाहे वह गृहस्थ हो 
या निदृत्तिमार्गी, चेतव हो या अचेतन ' परन्तु उपयुक्त सत्र 
प्रकारकी भक्तियोंका एकत्र संबोग किन्‍्हीं निद्धत्तिपरायण साथुमें ही 
आर वह भी संत-सद्गुरुकी अनुकृलतासे ही होता है, जैसा कि 
श्रीशररीजी में श्रीमतड़ ऋषिदी शरणागतिसे हुआ था--मिल्ट जो संत 
हो अनुकूछा ।! परन्तु जिस जीवको शन नो भक्तियोंकी प्राहिका 
छुयोग न हो, उनके लिये श्रीप्रभुने उसी काण्डमें पहले ही लखन 
छालजीसे प्रवृत्तिमार्गकि डिये श्रवणादि नी भक्तिवोक्ते साघन बतला 


१५ 
हे 


दिये हैं | यया--'मगति कि साधन कड़डें बखानी । छुगम पंथ 
मोहि पावहिं प्रानी |! भगवान्‌ कहते हैं कि बह प्रदत्त जीव अपने 


डर  मानस-रहस्य 


चर्णाश्रम-धर्मके पालनमें नित्य निरत रहकर पहले ब्राह्मणोंमें प्रेमनिष्ठा 
करे । उस पुण्यका फल यह होगा कि उसे विषयोंसे खतः वेराग्य 
हो जायगा, फिर वह भगवानके चरणोंका अनुरागी हो जायगा और 
उसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद-सेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, 
सख्य तथा आत्म-निवेदन--ये दूसरे प्रकारकी नों मक्तियाँ, जो 
श्रीमद्भागवर्तमें वर्णित हैं, ढ़ हो जायेगी | यथा-- 

प्रथमहिं विप्र चरन अति ग्रीती । निज निज कर्म निरत श्रुति रीती ॥ 


एहि कर फल घुनि विषय विरागा। तव मस धर्म उपज अनुरागा ॥ 
श्रवनादिक नव भक्ति इढ़ाहीं। मम लीला रति अति मन साहीं ॥ 


निष्कर्ष यह कि श्रीमानसमें श्रीमुखसे ही दो स्थर्ोपर प्रयक्‌- 
पृथक्रूपसे जो दो प्रक्रारकी नवघा भक्तियोंका वर्णन हुआ है, उनमें 
बड़ी गम्भीरताके साथ लक्ष्मणजीके प्रति गृहस्थोंके लिये श्रवणादि 
नौ भक्तियोंका और शबरीजीके प्रति विरक्तोंके लिये सत्संगादि नो 
भक्तियोंका कथन करके भक्तिमागके ;दो छुन्दर छुगम विभाग कर 
दिये गये हैं | यचपि श्रीलक्ष्मणजीके प्रति कही गयी “भगति तात 
अनुपम छुख मूछा | मिलइ जो संत होईँ अनुकूछा ॥?-यह भर्द्धाली 
भी सत्संगादि नौ ग्रकारकी भक्तिके लिये ही वीजरूपसे आयी है, 
परन्तु इनका प्रर्णरूपसे निर्णय श्रीशवरीजीके प्रति कही हुईं तबधथा 
भक्तिमें ही हुआ है | अस्तु, 

श्रीशत्ररीजी इन नों प्रकारकी भक्तियोंकी प्रत्यक्ष मूर्ति थीं | 
उसीका फल यह हुआ कि जो पद बड़े-बड़े योगियोंको भी दुल्भ . 
है वह शबरीजीको अनायास घुलभ हो गया--“जोगि बूंद दुरकछम 
गति जोई | तो कह्०ढूँ आज्ु खुलभ भह सोई |? और उन्हें वे परम - 


श्रीशवरीजीकी भक्ति छ्श७ 


प्रमु ख्य साक्षाद आकर प्राप्त हो गये, जिनके दर्शनक्का अनुपम फछ 
यह है कि जीव अपना सहज ( खाभाविक ), मायारहित; ईश्वर-अंश, 
चेतन, अमल, धरुखमय और अविनाशी रूप प्राप्त कर छेता है । बग- 
क्रम दासन फल परम अनूप । जीव पाव निज सहज सख्या ॥॥! 
अनूप फछ इसलिये कहा कि इसकी समताका और कोई दूसरा 
फ़ल है ही नहीं | मोक्षसे भी ऊपर इसका दर्जा है ! इस जीवका 
निजत् और सहजत् नित्यवाम और नित्य-कैडूयंगें ही है और वह 
मोक्षका त्याग करनेपर ही प्राप्त होता है | यथ--- 
सगुन उपासक मोच्छ न लेहीं । तिन्ह कहें राम भगति निम्न देद्टीं ॥ 
दीयमार न ग्रलन्ति थिता मत्सेबर्न ऊना: ॥ 
यत्तु, मिस रामभाक्ते ( नित्य-केड्रय ) को प्राप्त करनंपर 


साछोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य--ये चारों प्रकारकी मुक्तियाँ 
अनिच्छितरूपसे प्राप्त रहती हैं. और जिसके विना मोध्ष-सुख बसे ही 
नहीं दिक पकता, जेसे विना स्थठके अछ नहीं रुक सकता, वह 


नित्य-सेवाका पद मीक्षयुखका आधार है | यपा-- 
राम भजत सोइ सुकुति गोसाई | अनइच्छित जावइ चरिणाई । 
जिनि धर वितु जल रहि न सकाई। कोटि भति फोड करें उपाई ॥ 
चथा सोच्छ छुख सुनु खगराद। रहिन सका हरि लगति दिहाई । 
श्रीशवरीजी एसे ही दुल्लम फल और परम अनुपम पदक प्राप्त 


न््प 


कहि कथा सकल विलोकि हरि मुख छदयें पद पंफ्ल घरे । 
तज्ञि ज्ञोग पावक देह हरि पद लीन नह जऊ़े नि फिरे ॥ 


न्‍ँ 
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सुवेल शैलपर श्रीरामकी झाँकी 
इहाँ सुवेऊ सेल. रघुबीरा | उतरे सेन सह्तित अति भीरा ॥ 
सखिखर एक उतंग अति देखी । परस रम्य सम सुञ्र विसेषी ॥ 
तहँ तरु किसलय खुमन सुहाए । रछिमन रचि निज हाथ डसाए ॥ 
तापर रुचिर रूदुर मगछाला | तेहिं आसन आसीन कृपाला ॥ 
इस प्रस्तुत प्रस॒ज्ञमें इहाँ? शब्द कथान्तरकी सूचना देता है । 
इसके पहले रावणके यहाँका समाचार इस प्रकार कहा गया है--- 
सुनासीर सत सरिस सो संतत कर बिलछास | 
परम अबल रिपु सीस पर तद्यपि सोच न तन्राल ॥ 
इसके पश्चात्‌ अब श्रीरामदलका समाचार वर्णन किया. जाता 
है कि इधर छुवेल-गिरिपर श्रीरघुवीर सेनासहित बड़ी भीड़के साथ 
उतरे | हाँ? शब्दमें भी एक रहस्य है । ग्रन्थकार जब रावणके 
समाचार वर्णन करते हैं तो 'उहाँ? शब्दका प्रयोग करते हैं । जेसे-- 
उहाँ निसाचर रहाहिं ससंका | जब तें जारि गयड कपि लंका ॥ 





उहाँ अध॑ निसि रावन जागा । निज सारथि सन खीझच छागा ॥ 
इत्यादि | 
--और जब श्रीरधुनाथजीका प्रसड़ उठाते हैं तो 'इहाँ? शब्दसे 
आरम करते हैं | यधा--- 
+इहाँ सुवेल सेल रघुबीरा ।? “इहों आत जागे रघुराई ।? 
इहों राम अंगद॒हि वोलाचा !? 

--हव्यादि । 
(हाँ? शब्दसे गुसाइंजी श्रीरामजीके साथ अपना निनल सूचित 
करते हैं | तात्पय यह कि यहाँ---अपरी ओर ( खपक्षका ) यह 
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समाचार है, और उहाँ--रावणके दलका ( पर-पक्षका ) ऐसा 
समाचार है | 
सुवेल-दौछ वही पर्वत है, जिसपर चढ़कर हनुमानजीने छक्काको 
देखा था--- 
सेल विसाल देखि एक आगगें। ता पर धाइ घढ़ेड भय त्यार्ों ॥ 
उम्मा न कछु कपि के अधिकाई । प्रभु अताप जो कालहि खाई ॥ 
गिरि पर चढ़ि लंका तेहिं देखी | *********** ॥ 
सुवेल-हीके विधये कथा है कि वहाँ काल्का पहरा था, अत 
उप्तके भयसे वहाँ कोई फटठकने नहीं पाता था | किन्तु श्रीदनुमानजी 
भय त्यागकर उस प्रतपर चई गये | इसका कारण यह था कि उनमें 
प्रभुक्े प्रतापषका बल था, जो कालको भी ग्रास बना सकता है । 
४ हुआ भी वही, श्रीमारुतिजीने कालको परास्तकर वहाँसे उसी समय 
उसे यमपुरी वापस भेज दिया । परन्तु इस ममेको लक्षानिवासियेने 
नहीं जाना | श्रीसमजीक्रे ऐश्वथंकी एक आश्चर्य-चठना छुवेछ गिरिपर 
उत्तरना भी था | इसका उस्छेख मन्दोदरी और प्रहस्तने रावणको 
समझाते समय किया है । प्रहस्तने स्पष्ट शब्दोंमिं कहा हैं--- 


जेहिं बारीस बेंधायठ हेला । उत्रेड सेन समेत सुबेला ॥ 
सो मनु मनुज खाब हम भाई । घचन कहहिं सब गाल फुछाई ॥ 


तात्पव यह कि रावण ! राक्षत जो तुमसे गाल फुछझकर 
कहते हैं कि हम मनुप्योंकी पकड़कर खा जायेंगे, सो तुम खूब 
समझ लो कि श्रीराम मामूली मनुष्य नहीं हैं, उन्होंने समुद्रकों 
वेंधवानेका दुष्साध्य कार्य किया है. और सेनासट्टित झाकर उस 


3२० 5 मानल-रहस्य 


सुवेल-गिरिपर डेरा दिया है, जहाँ जानेकी बातपर राक्षत्र भी भयसे 
कॉपने लगते हैं. |! मन्दोदरीने भी कहा है-- 
जेहिं जलनाथ बेंधायउ हेला | उतरे प्रभु दुठ सहित सुबेला ॥ 

अर्थात्‌ जिस खुवेल-गिरिपर काछके भयसे मकली भी नहीं 
मिनक सकती थी, वहाँ श्रीरामचन्द्रजीकी सेनासे धूम मच रही है । 
तात्पर्य यह कि श्रीरामके ऐश्वर्यके सामने काछकी भी कुछ नहीं . 
चलती | 

बह छुवेल-पर्बत त्रिकूटके शिखरोंमेंसे एक था, दूसरेपर छ्ढा 
नगरी बस्ची थी और तीसरेपर अशोकवाटिका थीं। श्रीहनुमानजीने 
पहलेहीसे यह तजबीज कर डी थी कि इसी छुवेलपर सरकारी 
शिविर होगा, क्योंकि छट्ला यहाँसे ठीक सामने दीखती है. और यही 
उच्च श्रज्ञ उसके मुकाबलेका है । 

ह उतरे सेन सहित अति भीरा । ह 


यहाँ “अति भीरा? शब्दसे श्रीसरकारकी निर्मयता घ्वनित होती 
है; क्योंकि रावणके गढ़के सामने चुपचाप नहीं, बल्कि सेनाके 
साथ घूमघामसे आप उतरे | इस स्थलूपर 'रघुवीरा? शब्द देकर 
पश्चवीरताके अन्तर्गत पराक्रम-बीरताकी सूचना भी दी गयी हैं--- 

त्यागवीरों दयावीरों विद्यादीरी विचक्षणः । 

पराक्रममहात्रीरी धर्मवीरः सदाश्रितः ॥ 

पञ्च वीराः समाख्याता राम एव स पश्चधा। 

रघुवीर इति ख्यातः. सर्वत्रीरोपछक्षणः ॥ 

'सैल शंग ०---उस छझुवेल-गिरिका एक केपूरा--जों सबसे 
ऊँचा, समतऊ और झुश्र या आर्थाव्‌ जो कुद्य-कष्टकसे हीन और 
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दिव्य प्राकृत सैन्दर्यसे परर्ण था, उसीपर इश्षोंके किसल्य ( नये 
कोमछ पत्ते ) बिछाये गये और उस आसनको श्रीड्खनल्यव्जीने अपने 
हाथों रच-रचकर नवविक्तित मनोहर छुमनेंसे आइत कर 
घुसजित कर दिया । ऊपरसे रुचिर मृदुल मृगछाछा भी विछा दी | 
ऐसे आसनपर हपालु श्रीरामचन्द्रजी आसीन हुए। 
एक मार्मिक वात यहाँ मृगछारा-सम्बन्धी है | इस प्रसइसे 
हले कहीं भी मृगछालापर वेठनेका अवसर नहीं वतलाया गया। 
अतः वह मृगछाठछा श्रीड्वनछालजीको कहाँसे मिली और उन्होंने 
इसको किस अमिप्रायसे विछाया १ अन्रतक तो इनके साथ मृगठझाला 
होनेका कोई स्पष्ट प्रमाण ही नहीं मिल्ता । परन्तु गीतावीके 
अस्प्यकाण्डके पद २०८ में इस प्रकार उल्लेख है---- 
हम को हरिन हन चछे रघुकुलमनि लखन ललित कर लिये स्गछाला 
इससे इस रतस्वक्का उद्घाटन हो जाता हे कि श्रीरघुनाथ जो 
मारीचको मारकर श्रीमानकीजीके मोँगे हुए उसके खणमय चमको 
लक्ष्मणजीसे उठवाकर लाये थे और जब आश्रममें आकर श्रीसीताजीकों 
उन्होंने नहीं पाया, तो ल्क्ष्मणजी उस मृगचमको इस विचारसे साय 
हिये घूमते रहे कि जब श्रीद्ठीताजी मिछ जायँंगी तो उनकी अभीष्ठ 
चस्तु उन्हें दे दी जायगी | परन्‍तु जब वे क्िप्किन्बा पहुँचे और 
वहाँ छुश्नीबसे भेंट होनेपर छुप्नोवने सीताजीके गिराये हुए बहाभूदणों- 
को दिया तो उन्हें लेकर श्रीराम चद्धजी शोकसे अत्यन्त व्याकुल हो गये-- 
माया राम दुरत सेहि दीन्हा। प८ उर लाइ सोच अति दीन्दहा ॥ 
तमभीसे श्रीटखनछालजी यह सोचा करते थे कवि जब श्रीसातानीके 
पट और आमभूषणोंने सरकारको इतना विहल बना दिया हों इस 


धन 


नमक: 


ही 
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मृगचरमको देख सीताका स्मरणकर खामीका परम शोकाकुल होना 
खाभाविक ही है; क्योंकि इसी मुगचर्मके कारण श्रीसीताजीका 
वियोग हुआ है; अतः: उस मृगचर्मको वे सदा अपने वल्कलोंके 
अंदर छिपाये रखते थे और मन-ही-मन सोचा करते थे कि कब 
माताजी मिलें ओर कब्र यह उन्हें दिया जाय । इस कारण 
श्रीलखनलछाछूजी ( जो मायाकी सीताके मर्मको न जानकर यही समझते 

ये कि असली जानकीजीका हरण हुआ है) जब-जब श्रीसरकारको 
उद्योगमें विलम्ब करते देखते थे तो घबड़ा उठते थे | जन विभमीषण- 
की रायसे सरकारने पार होनेके लिये समुद्रसे राय माँगनेकी बातकों 
खीकार किया तो--- 


मंत्र न यह छछिमन सन भ्ावा । राम वचन सुनि अति दुख पावा ॥ 
ओर आपने कहा कि 'दैवका भरोसा क्‍यों किया जाय ? कौन 
जानता है कि समुद्र अपनी खुशीसे हमें मार्ग दे देगा ? बाण-प्रह्मरू » 
से समुद्रको शीघ्र छुखाकर हमें मार्ग वता उतर चलना चाहिये और 
जहाँतक हो सके, अविलम्ब श्रीसीतामाताको दुःखसे छुडाना 
चाहिये | परन्तु श्रीसरकारने कहा कि 'ैये धारण करो, ऐसा ही 
किया जायगा |? पश्चात्‌ जब तीन दिन व्यतीत होनेपर भी समुद्रने 
भगवानकी वात छुनी-अनछुनी कर दी, तब सरकारको कोप 
करके वाण सन्वान करना पड़ा । यह मत छछिपन के मन भावा ।? ई 
किन्तु तत्षण ही समुद्र भयभीत हो सरकारके शरण आ गया और 
निश्चय हुआ कि सेतु बाँधा जाय | अतः सेतु बाँधा गया । तत्पश्चात्‌ 
श्रीरघुनाथजीने कहा कि अब श्रीशिवमन्दिर बनाया जाय और 
शिवस्थापनाके बाद हमलोग आगे बढ़ें | श्रीठलनलाछजी चुपचाप 
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भग्वानकी छीवाको देख रहे थे और सोचते थे कि वहाँ तो श्रीत्वीता- 
माताको एक-एक क्षण कल्पके समान वीत रहा है, और यहाँ मन्दिर 
और ग्रतिष्ठाकी छीछ चल रही है; किन्तु सत्र तें सेचक्न धरम कठोराः 
के कारण वे कर ही क्‍या सकते थे ? सरकारकी इच्छाका अनुद्बतन 
करना ही उनका धर्म था । इससे सत्र कुछ सहते थे । परन्तु जब 
सिन्दु पारकर सारी सेना छुवेछपर उतरी तो श्रीडलनलाछडीमे 
विचारा कि कहीं यहाँ भी ठीलाबाम सरकारकी कोई नयी लीला न 
आरम्म हो जाव, अतः ऐसा करना चाहिये बिससे सरकार युद्धके 
लिये उत्साहित हों तथा उनके मनमें माता सीताके स्लुट-हरण और 
उनसे मिलनेकी ल्रा उत्पन्त हो | अतः उन्होंने उस छिपायी हुई 
मृगछालाको निकालकर बिरह उत्तेजित करनेके उद्देश्यते पुप्प-दाय्याके 
ऊपर उ्िछा दिया | उनका अभिप्राय था कि सरकार इसे देखकर हरणके 
समयको स्मरण करेंगे और क्षुमित हो शीत्र युद्धकी आज्ञा प्रदान करे गे। 

यहाँ यह डाह्ठा की जा सकती है कि मारीच तो अन्त-समय 
अपना राक्षतती शरीर घारण कर चुका था ( प्रान दजत प्रगठसि निम्र 
देहा | ) तत्र मृगछाद कहाँसे आयी ! उत्तर वह है कि श्रीसरक्षार 
'सत्सन्व प्रभु! में अपनी सत्तासे उसे सत्य कर लिया था, मिसका 
गीतावडीमें प्रमाण हैं ही । दूसरी बात यह हैं कि श्रीढलताचलके 
जानेपर बद्रि मृग्छाला नहीं मिछी होती तो इसकी चर्चा उस प्रसदू् 
इस प्रकार अवश्य हुई होती कि जिस मृगठालाके डिये आये थे, बह 
तो मिली ही नहीं, अब सीतानीकों क्या देंगे; परन्तु ऐसा पाया 
नहीं जाता, अतः मानससे भी वही विश्वित जीर खनित हद कि 
मृगछारा अचच्य मिली थी | 
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. इस प्रकार आसनका ध्यान कहकर अब आसीन श्रीप्रभुका 
ध्यान वर्णन किया जाता है | 


प्रभु कृत सीस कपील उछंगा | वास दृहिन दिस्लि चाप निषंगा॥ 
_ दुडु कर फसल सुधारत बाना। कह लंकेस मंत्र लगि काना ॥ 
वबड़भागी अंगद हलुसाना । चरन कमर चापत विधि नाना ॥ 
सझुपाछें लछिमन बीरासन | कठटि निषंग कर बान सरासन॥ 
एहि बिधि कृपा रूप गशुन धाम राज्मु आसीन | 
धन्य ते नर पुद्टि ध्यान जे रहत सदा लयलीन ॥ 
श्रीरधुनाथजीने अपना सिर छुग्रीवकी गोदमें टंक खा है, 
उनकी वायीं ओर" चाप और दाहिनी ओर तरकस खा है। 
सरकार एक वाण लेकर दोनों हार्थोंसे उसे छुधार रहे हैं, विभीषणजी 
कानोंके पास ही बैठे कुछ मन्त्रणा दे रहे हैं, महाभाग्यवान्‌ श्री- 
हनुमानजी और अंगदजी चरणकमल दाव रहे हैं और श्रीड्लनढ्ाछजी 
भगवानके पीछे घनुष-बाण हाथमें लिये कमरमें तरकस कसे वीरासनसे 
विराजमान हैं । इस प्रकार कृपा, रूप और गुणके धाम श्रीरामचन्द्रजी 
आपीन हैं | वह मनुष्य धन्य है, जो सदा इस व्यानमें अपने चित्तको 
छय॑ किये रहता है । 
ग्रन्यकार महोदयने पहले “वाम? कहकर फिर “दहिन! कहा, 
सो उचित ही हैं | चाप वारयें हाथकी चीज है और निषंगसे वाण 
निकालकर सनन्‍्वान करना दाहिने हाधका कार्य है | इसमें विपरयय 
होनेसे ठीक नहीं होता । लझ्झेंश एक व्यक्ति है और कान दो हैं, 
अतः इस स्थरूमें भी कान-शब्दसे दाहिना कान ही समझना 
चाहिये । वाम कानके पास होनेसे उसका अवश्य उल्लेख होता | इसी 
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प्रकार चरणसेवाके विषयमें भी समझना चाहिये | अह्ददका नाम पहले 
आया है, अत: अन्नद दाहिने पैकी और हृदुमानूजी जायें पेरकी 
सेवा करते हैं---ऐसा समझना चाहिये | यदि कोई यह झाझ्ढा करे कि 
अद्ददकों यह श्रेष्ठता कैसे मिठ्ठी तो इसका उत्तर यह हैं कि दरवार- 
में ऐश्व्यकी तारतम्यताके अनुसार ही स्थान मिछा करता है । यहाँ 
भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि पारमारयिक युर्णोक्ता निर्णय नहीं है। 
अतः यहाँ सत्रका स्थान उनके पदके अनुरूप ही है। सुम्नीबजी गण 
राजा हैं, इससे उन्हें सिस्के समीप स्थान निछा है; विभीषणजीक 
राजतिज्क हो चुका है, परन्तु अभी दखर नहीं हुआ है; अतः 
उनको दूसरा स्थान मिला है, वे कानके पास हैं | अद्भदजी भी 
युवराज हें, यया-'राजु दीन्ह सुग्रीव कहें अंगद कहे छुदराना; 
अत; उन्हें तीसरा स्थान दाहिना पैर प्राप्त हुआ । श्रीददुमानजी 
मन्री हैं, जेंसे सुम्नीवने एक वार कहा है. 
मंत्रिन्द सहित इहोँ एक बारा। बंठ रहेडें म॑ं करत बिचारा ॥ 
---अंतः उनको चोथा स्थान कर्वाद वाये पैरकी सेत्रा प्राह 





, हुई हैं । वही क्रम आगे चलकर शशिश्यामताकी जिन्नासाके प्रकरणमें 


भी है, जिसका वर्णन आगे होगा । 

बरड़भागीः शब्दका प्रयोग दोनों चरणसेवकोंक्रे छिय्रे ही 
किया गया हैं । यथपि विभीषणनी और छुप्नीवजीकों सिर शोर 
कानके पास बेठनेमें इनसे अविक सम्मान प्राप्त है; तथापि लड़भार्ग 
इब्से वे बद्धित रहें; कारण यह है कि पन्‍्यकारने केदल च॑ 
सेवकोके लिये ही प्वड़मागीः शब्दका सर्वाविकार घुरक्षित 
( 4] श४४६६ 7८5९:7४९८१ ) कर रकखा हैं | बया--- 
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“परेड लकुट इव चरनन्हि छाग्ी । प्रेम समगन 'मुनिवर वड़भागी ॥! 

“सोइ्ट शुनग्य सोई बड़भागी ॥ जो रघुबीर चरन अजुरागी ॥! 

“अहह धन्य छछिसन बड़सागी। राम पदारबिंद_ अनुरागी ॥? 
“हनूसान खस नहिं बड़भागी । नहिं कोड रास चरन अजुरागी ॥ इत्यादि 
-तथा प्रभुके पदसे विमुख रहनेवालेकी अमागी कहा है; वया- 
“ते नर नरकरूप जीवत जग भव भंजन पद बिमुख अभागी |! इत्यादि | 
छुम्नीवकी गोदमें अपना फिर रखकर प्रभु सच्ची मिताईकी 
सूचना अपनी ओरसे दे रहे हैं तथा उनके ऊपर ही सारा भरोसा 
'है---ऐसा प्रकट कर रहे हैं | विभीषणजीको कानके समीप प्रतिष्टित 
कर मानो छक्षला-युद्धके विषयकी सारी मन्त्रणाका भार उनके ऊपर दें 
दिया है, और यह सूचित किया है कि इनकी सभी बातें सुनी जायेगी । 
इसी प्रकार अड्अद और हनुमानके अधीन पदसेबाका भार प्रदान कर 
प्रश्भ यह सूचित कर रहे हैं कि हमारा आगे बढ़ना या पीछे हटना तुम्हीं 
दोनोंके आधारपर अवलूम्बरित-है । श्रीमर्यादा-पुरुषोत्तमके इस भावसे 
राजधर्मर्की कैसी उच्च शिक्षा प्राप्त हांती है। राजाकों चुद्धके ऐन 
'मौकेपर अपने कर्मचारियोंका हृदय, उनकी योग्यताके अनुसार कार्य 
प्रदान कर, किस प्रकार अधिक्षत कर लेना चाहिये- इसका यह एक 
सुन्दर इष्टान्त हैं | दोनों हार्योसे ब्राण सभाठना इस बातका प्रमाण 
है कि यह कहीं चढानेके लिये तेयार किया जा रहा हैं | भला, 
खर्ण-मृगछाछापर दृष्टि जानेपर अब वाण चछाये बिना चित्तमें कैसे 
-सन्‍्तोष हो सकता है ? इसके सिव्रा श्रीराम-दछमें कुछ महान्‌ 
'बानरोंके अतिरिक्त सत्र भालु-कपियोंको श्रीसरकारका ऐश्वर्य अभी 
'माछ्प नहीं है, उसका जना देना भी परम आवश्यक है; क्योंकि 
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इस असाधारण युद्धमें उन्हें खामीके शौयपर विश्वास होनेसे घैण बना 
. रहेगा तो वे सत्र कठिनाइ्योंकों सहज ही पार कर सकेंगे | 

श्रीरथुनाथजी दोनों पैर फैछाकर लेटे हुए-से छुप्नीवक्ते उछेंगमें 
मस्तक रकखे हैं; आपके नेत्र पूर्वकी ओर हैं, जिससे सरकारकी दंष्ट 
सहज ही उगते हुए चन्द्रदेषषर पड़ती है ओर लीलसे ही आपके 
श्रीमुखसे एक प्रइन निकछ पड़ता है | श्रीछ्खघनछालजी छुछ दूरीपर 
थे--यथा 'कछुक दूरि सजि वान सरासन |? कुछ दूर रहनेपर ही 
पहरेमें विष्नादिके निवारण करनेकी विशेष छुविधा रहती है 
ओर इस प्रकारकी परिस्थितिका श्रीठ्खनल्लकजीकी अभ्यास भी था; अतः 
वे दूर थे | इसीसे वे प्रभुके इस पश्नोत्तरमें सम्मिलित न हो सके । 
ये प्रश्नोत्तर प्रमु, छुप्नीव, विभीषण, अद्भद और हलुमानमें ही हुए 
थे | कैसा विलक्षण राम-पद्मायतन है ! इसके ध्यान करनेवाले 
व्यक्ति धन्य हैं ! खामीकी कैसी महिमा है; जो स्थान भरतादिको 
प्राप्त है, वही स्थान अपनी असीम इपासे कप्ियोनि तथा राक्षस- 
योनिको ग्रदाव किया गया है । किस खामीमें ऐसी निजल-भावना 
हो सकती है ! 

को साहिब सेवकट्टि नेवाजी। आपएु समाज स्ाहझू सब साजी ॥ 

द्षपाधाम? शब्द सरकारके इसी विरदकी सचनाके लिय हू 
तथा सौन्दर्यकी अनुपमता 'रूपधामः झब्दसे प्रकट की गयी है और 
“गुणधामः शब्द उपयुक्त राजवीतिकता तथा दूरदर्शिता आदि गुणोंका 
सूचक है । 

पूरव दिसा विलोकि अश्भरु देखा उदित मर्यंक। 

कएहत सबहि देखहु ससिद्दि झगपति सरिस असंक ॥ 


ध्श्ट ,. ' -मावस-रहस्य 

पूरब दिसि गिरि गुहा निवासी । परम प्रताप तेज वल राखी ॥ 

मत्तनाग तम्र कुंभ विदारी। ससि केसरी गनन बन चारी ॥ 

बिशुरे नम सुकुताहल तारा। निसि सुंदरी केर सिंगारात .. 

कह अभ्रश्चु ससि महुँ सेचक्ताई । कहहु काह निज निज मति भाई॥ 

कैसा झुन्दर समस्त-पद-निरूपित सर्वाक्न रूपक है । पूर्व दिशा 

पहाड़की कन्दरा है, उस कन्दरामें निवास करनेवाला यह मय 
केहरि है । [ चन्द्रदेबको सिंहकी उपमा देकर उसका अशंक और 
अमिमानी होनेके साथ ही वलवान्‌ और प्रतापी होना भी वतछाया ] 
तम ( अन्चकार ) ही मत्त हाथी है, जिसके मस्तकको विदीर्ण कर 
यह सिंह आकाशरूपी वनमें विचरण कर रह है; ये तारागण उसी 
तमरूपी हाथीके विदीण मस्तकसे निकले हुए गजमुक्ता विखरे हुए हैं, 
जिनसे निशापति केशरीने अपनी निशि-सुन्दरीका <ंगार किया है.। इस 
प्रकार रूपकके द्वारा चन्द्रमाकी ओर ध्यान आकर्षित कर सरकार पूछते 
हैं कि “इसमें जो काछा घव्बा दीखता है, वह क्या है ? सब अपनी- 
अपनी मतिके अनुसार कहो ।? 

कह सुप्रीव सुनहु रघुराई | ससि मठ प्रगट भूमि के झाँई ॥ 

पहला स्थान सुग्रीवका था, अतः उन्होंने द्वी पहले उत्तर दिया 

कि 'मेरी रायमें विमल चन्द्रमें [| दर्पणबत्‌ ] प्रथ्वीकी पड़ी हुई छाया 
काली-काली दीख पड़ती हैं |? यहाँ छुम्नीवके भूपति होनेंके कारण 
उनके चित्तमें भूमिका संस्कार है; और राजाके हृदयमें प्रथ्वीकी ही 
कामना होती है, अतः उनकी भूमिकी छायाकी कल्पना वास्तविक है | 

मारेड राहु ससिह्ि कह कोई । उर महेँ परी स्वामता सोई 4 


दूसरा स्थान विभीषणजीका है, उन्होंने कहा कि--'मेरी 


ष् हे हा रब 
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रायमें यह कालिमा उस चोटका निश्मान है, जो इसके शत्रु राहुने 
इसकी छातीपर की थी |? यहाँ कोई! अविश्वयवाचक्क शब्द 
रखकर गुसाह जीने एक पहेडी बना दी है, जिसको केवल उपर्युक्त 
व्यानके उपासक भक्त ही समझ सकते हैं | मक्त विभीपषणजी अपने 
शत्रु राबणकी छातक्षी चोट खाकर आये ये, वह उन्हें विस्ट्ृत नहीं 
हुई थी, उसका संस्कार बना ही हुआ था | अतः उनका अबुमाव भी 
खामाविक ही हुआ । ध्यानकेअनविकारी व्यक्तियोंकों असूथा आदिका 
अंबसर न पिले और मर्मी उपासकोंका तो वह निश्चण ही है कि-- 

दयान अखंढ एक सीतावर ।नाया वस्य जीव सचराचर ॥? 

'जीं सब के रह ग्यान एकरस । इंखर जीवहि नेद कहडु कस ॥ 

अतः यहाँ पकोए इछ्दका व्यवहार निष्प्योनन नहीं हुआ 
है. | यही वात णह्वृदके उत्तरके विपयमें भी है | उनके डिये भी 'कोठ 
कह! कह्ा गया हैं; स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया--- 

कोट कह जब विधि रति झुख कीन्हा । 

सार भाग ससि कर हरि हीन्‍द्ा॥ 
छिद् सो पअगट इंदु डर माहीं । 
तेहि संग देखिथ. तसम परिछाहों ॥ 

तीसरा स्थान भड्डदजीका है, उन्होंने कह्ा-'मेरी रायमें नव #द्ाने 
रतिका मुब्ब बनाया तो [ सर्वोत्तम सौन्दर्यमव तत्त्व जानकर | चन्द्रममेंसे 
सार-भाग कतर लिया, उसीके निकड जानेसे यह छिद्र हो गया ह; 
उसी छिद्रके मार्गले उस पारके आकाशकी परिाई झलक रही है, 
जिससे श्यामता-सी माद्ठम होती है | यहां भी उनकी स्ितिक अह॒सतार 
“कोउ! इच्द अद्वदजीके ही लिये है | क्योंकि पिताके न रइनेपर उसका 
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उत्तराधिकारी पृत्र ही होता है, यह घर्मनीति है | इसके अजुसार बालि- 
का राज्य अद्भदका ही था, परन्तु बह निकलकर सुग्री बको मिल गया | 
कुछ भी हो, अधिकारहीन होनेसे हृदयमें छेद हो ही जाता है; अतः 
अन्नदका अनुमान भी खाभाविक ही हुआ | : 

अब हनुमानजीके वोलनेकी वारी थी; पल्तु प्रभुने देखा कि मैंने 
तो चन्द्रमाके दोप पूछे थे [| जो कालिमिाके प्रइनसे स्पष्ट है. ] | सबको 
घब्वेका लक्ष्य कराया था; परन्तु इन तीनोंने तो उसे अमछ, चोट खाया 
हुआ और सार छीना हुआ दीन-दहुखी वताकर निर्दोष बना दिया | इनका 
मत मेरे अनुकूल नहीं हुआ, इन्होंने तो अपनी-अपनी स्थिति ही स्पष्ट की; 
अतः बीचमें ही अपने मतका लक्ष्य करवाकर श्रीहनुमानजीके मतको अपने 
अनुकूल कर-लेना चाहिये | इसलिये सरकार बीचमें ही वोल उठे--- 

ग्रश्चु कह गरऊू वंधु ससि केरा । अति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा ॥ 
विष संजुत कर निकर पसारी । जारत बिरहवंत नर नारी ॥ 

इस चन्द्रमाका [ साथ ही समुद्गसे जन्म होनेके कारण | 
गरल बन्धु है और वह इसका अत्यन्त प्यारा है; इसीसे उस 
विषको इसने अपने हृदयमें स्थान दिया है | यही कारण है 
कि उस विपसे संयुक्त अपनी किरणोंको फैलाकर यह विरहमें 
पड़े नर-नारियेंके हृदयको दग्व कर रहा है । यदि वह कालिमा विष 
नहीं होती तो शीतंल-तत्ल इस चन्द्रमें दाहक-शक्ति कहाँसे आती ? 
कैसा अपूर्च रहस्प है ! ग्रुणातीत श्रीप्रभु भक्तमण्डलीमें माघुर्यकेलिको 
दिखलानेके लिये वर्तमान ठीछाकी जो अपनी स्थिति है, उसे कैसे सूचित 
कर रहे हैं । अर्थात्‌ में विरही हूँ, यह्द चन्द्रमा दाहक होकर मुझे जला रहा 
है---इस कथपनसे नर-चरितद्वारा सरकार अपने दासोंसे मिछ गये है 
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ओर यद्द वतत रहे हैं कि मनुष्यक्री जैसी इत्ति रहती है, वेंसा ही 
अनुमान होंदा है | इससे यह भी घ्वनित करते हैं कि चन्द्रमा मुझसे 
प्रतिकूल हैं तथा दीनोंके लिये दुःखदायी है । 


अब पाँच नाले श्रीहनुमानलीकी सम्मति खुनिये | उन्होंने 
विचार कि “बह बड़ा ही गृह प्रसज्ञ उपख्ित हुआ इधर परभुक्ते हर्थेमें 
वाण घुघर रह है और उधर चन्द्रमापर उनकी दोषान्वेपक दृष्टि पड़ रही 
हैं | खामी शायद अपने दलको ऐश्वर्य दिखछाकर निर्भय करनेके लिये 
इस गणसे असली चाँदकी ही चौंदमारी कर फिर उसे ज्यों-कात्यों बना 
दे । अवश्य ही प्रमु सर्वसमर्य हैं, उनकी शक्ति अवटित-घटना-पटीयदी 
हैं; परन्तु विचार तो इस बातका है कि--- 
असुर मारि धापहिं झुरन्‍्ह राखहिं निज्ञ श्रुति सेतु । 
जग विम्तारहिं ब्रिसद जस राम जन्म कर द्ेतु ॥ 
गीतामें भी कहा है---- 
परित्राणाय खाधूरां विनाशाय च॒ उुप्कृताम्‌) 
घरसंस्थापनाथाय. संभवामि चुगे युगे॥ 
(४१।८) 
-- जग सुररोको यापना? ( देवी दिभूतिकी रक्षा करता ) राम- 
जन्मक्ा हेतु है, तो चन्द्र 'देवताः पर अख्ज चलाना केसे उचित हो सकता 
दे भगवान्‌ ऐसा कर्मी नहीं कर सकते। वास्तव प्रभु हम सब मन्त्रियों 
और सेवकोकी बुद्विकी परीक्षा कर रहे हैं | मर्यादा-पुरुणोत्तम भगवान्‌ यह 
भी एक मर्बादाकी छीछा करके दिखना रहे हैं कि मन्‍्त्री अपने राजाकों 


हे 


किस प्रकार उचित मन्त्रणा देकर वणर्य काय करते हैं। अतरज मुझे ऐसी 
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राय देनी चाहिये कि चन्द्रमा निर्दोष सिद्ध हों . और प्रमु भी प्रसन्‍न 
रहें ७ इसलिये-..- ह 

कह हचुमंत सुनहु प्रश्च॒ ससि तुम्हार . प्रिय दास । 

तच सूरति त्रिष्ु उर चसति खोइ स्थामता भसास॥ 

श्रीहनुमानजीने कहा कि अ्रभो ! मेरे बिचारमें तो शशि आपका 

प्रिय दास है । आपकी ही मूर्ति उसके हृदयमें बस रही है | वस, वही 
श्यामता दिखलायी देती है।” इस सम्मतिमम भी निज स्थितिका छक्ष्य वर्तमान. 
है----'जाछु हृदय आगार वर्घाई राम सर चाप घर |? जैसे आपके ह्ृदयमें 
सदा रामजी वसते हैं, वेसा ही अनुमान आपको चन्द्रमाके विषयर्म भी 
हुआ है। श्रीहनुमानजीके कथनानुसार चन्द्रमा प्रमुका दास सिद्ध ही 
गया, इससे अब सिवा उप्तकी रक्षाके उसपर अद्न-प्रयोगकी तो कोई वात 
ही नहीं रह गयी । [ पाँचों सम्मतियाँ वर्तमान बृत्तिके अनुसार ही हुई 
हैं | ] कैसी उत्तमयुक्तिसे चन्द्रदेवके उपयु क्त;समस्त दोषाभास दूर कर , 
दिये गये, जिससे प्रभुको भी प्रसन्‍न होकर हँस पड़नेके सित्रा ओर कुछ 
ऋटते नहीं बना | बधा-- 

प्रवचतनथ के बचन सुनि विहँसे रास. सुजान । 

दच्छिन दिसि अवछोकि प्रश्रु बोझे कृपा निधान ॥ 

“छुजान? विश्येषणके द्वारा सरकारकी अमित सुबोधताकों सूचित 

किया है । हचुमानूजीके परम चातुर्यके भावको जानकर उनकी सम्मति 
सीकार करते हुए सरकार परम प्रसन्‍न हुए और उस छुवारे हुए व्राणकों 
काममें छानेके लिये चन्द्रभापरसे अपनी इश्टिको हटाकर दक्षिण शिशाकी 
ओर दृष्टि डाी | जिस कार्यके लिये यहाँ आना हुआ, इस वाणसे उसी 
कार्यका श्रीगणेश करना उचित होगा--ऐसा सोचकर आप बोले-- 


बे 
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देखु विभीपन दुब्छित आसा | वन घमंड दामिनी बविलासा ॥ 
मधुर मधुर गरजइ घनवोरा । होइ बृष्टि लनि उपल फश्येरा ॥ 
“विभीपण ! दक्षिण दिज्ञाकी ओर तो देखो, केसे बादल घुमड़ 
रहे हैं तया विजली चमक रही है | मन्द-मन्द गजन मी छुनावी पड़ 
रहा है, कहीं उपल्यृश्टि न हो ॥! 
विभीपणने उत्तर दिया--'कृपाठु ! यह न तो तिजी है; न 
मेघमाठा है---बल्कि लक्काके शिखरपर रावण नृत्य देख रहा हैं; 
उसका राजछत्र उमड़े घनके समान देख पड़ता है और मन्दोदरीके श्रवण- 
ताटंकका हिलता दामिवीकी दमकक्े समान मासता है तथ झहगक्ा 
ध्वनि ही मेव-गजन-सी छुन पड़ती हैं । 
प्रभु सुसुकान समुन्ति अभिसाना | चाप चढड़ाइ बान संघाना ॥ 
छत्र मुकुट ताटंक सब हतें एकट्टी बान। 
रूब के देखत महि परे मरमु न कोऊ जान ॥ 
श्रीरतुनाबजीने उसी वाणको, जिसे आप हाथमें लेकर लुवार रहे 
थे, धनुषपर चढ़ाकर सनन्‍्वान किया, और एक ही वाणसे छत्र-सुदुंढ- 
ताटंक सत्र हरण कर रावणके अभिमानकों भंग कर दिया और बह 
शर पुनः लॉटकर तरकसमें प्रविष्ठ हो गया। रादणकी सभा वह रसमंग 
देखकर भयभीत हो गयी । 
अस कीतुक करि राम सर प्रविसेड जाई निपंग। 
राबन सभा सर्क्क सब देखि सहा रसमंग ॥ 
यह रात्रणपर श्रीसरकारका पहला बार हुआ | 
इस प्रकार मृगचर्मपर आसीन घुवेल-दीड-गत ओसरकारते 


व्यानका प्रसह है । 


धन्य ते नर एहिं ध्यान ले रहत सदा लबछीन ॥ 


जा 3-४ अ८.शछऋ-ह: 2-४८ 


मा० २० २८--- 


श्रीविभीषण-शरणागति 
श्रीविभीषणजीकी शरणागतिके अ्रसजक! प्रारम्भ श्रीरामचरित- 
मानसके छुमेर ५ ) काण्डमें रावणवी. समसे होता है; 


जहाँ--- 
ध्यूझ्नेसि सचिव डचित मत कहद्ू | ते संत हँसे मष्ट करि रदह ॥ 
व्अवसर जानि विभीपनु.. आवा।॥! 


। रा्षसेन्द्र रावणके समाजकी 
| रावणके सामने तो छोग-ः 
क्रेहि लेखें माही ॥ 


__ यह प्रकरण प्रा होता है 


ही विपरीत दशा थी 
सुरासुर तब श्षम नाहीं । नर वानर 


ठस समय बड़ी 
जितेहु सुरा 


सर प 


श्रीविभीषण-द्वरणागति छ्३५ 


--इस प्रकार उसकी स्तुति करते थे और परोक्षमें वे ही 
लोेग--- 
निज निज गृह सब करहिं विचारा। नहिं निसिचर कुछ केर उबारा ॥ 
--इस प्रकारकी चिन्तना करते थे | उनके व्यवहारमें कैसा 
विपयय आ गया था १ सच है--- 
सचिव बेद गुरु तीनि जौ प्रिय बोलहिं सथ आास । 
राज धर्म तन तीनि क्र होद चेगहीं नास ॥ 
---इस दोहेमें क्रमाल्झारके अनुसार सचिव, वैध और गुरुका 
क्रमसे राज्य, तनु और घमर्मके साथ सम्बन्ध अपेक्षित है; किन्तु 
प्रन्थकारने यहाँ राज्य-धर्म-तनुके रूपमें क्रम-विपरयय किया है । और 
इस दोहेके पश्चात्‌ पसोड़ रावन कह्ँ बती सहाई |” यह पद देकर 
तीनोंके विपर्ययको सिद्ध कर दिया है । अर्थात्‌ सचित्र मुँहमीठी 
सलाह देने लगे---'सचिव कहहिं सत्र ठकुरसोहाती | “गुरुदेव 
श्रीशह्नूरभगवानते भी ऐसा अनर्थ करते उसे नहीं रोका--- 
संभु सेवक जान जग बहु बार दिए दुससीस। 
करत राम चिरोध सो सपनेहुँ न हटक्यो ईस॥ा 
( विनप-पत्रिदा ) 
प्रद्युत श्रीशक्टूर उसका नाश देखनेमें ही प्रसन्‍त थे, जेसे-- 
एम उम्रा रहे तेह्दि संगा। देखत राम चरित रन रंगा ॥ 
बैध छुपेणके विपयमें भी यही बात थी, उसने भी रावणके 
ध्वलगिरिकी सम्नीव्ी वृट्रीसे व््मणकी मूर्ड़ा दूर करके शरत्रु-पक्षकी 
ही सहायता की थी; पर रावणके पक्षके किसी एककों भी सुपेणने 
आरोग्यप्रदान अथवा औपधप्रयोग किया हो, ऐसी बात नहीं सुनी जाती। 


-छ्रेदि : .: “माचस-रहंस्प:: . 


“छीजहिं -निसिचर दिन अरु --राती? से .भी इसकी पुष्टि होती है । 

ऐसी अवस्थामें श्रीविभीषणजीने अतिनम्र तथा कोमल वचनोंसे 
उचित परामश देते हुए रावणसे विनय की कि--- ह 
जो कृपाल पूँछिहु मोहि वाता । मति अनुरूप कहडें हित ताता ॥ 


जो आपन चाहे फल्याना। सुजसु सुमति सुभगति सुख नाना ॥ 
सो परनारि लिछार गोसाई | तज़ड चडथि के चंद कि नाई ॥ 
चौद॒ह भ्रुवन एक पति होई । भूृतद्वोह तिष्र नहिं. सोई ॥ 
गरुन सागर नागर नर जोऊ। अलप लोभ भल कहइ्ट न कोऊ ॥ 
काम क्रोध मद छोम सब नाथ वरक के पंथ। 
सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहिं जेहि संत ॥ 
उपयुक्त पदोंमें विभीषणजीने “परनारि लिलारःसे काम, “भूतद्रोह? 


से क्रोध तथा अल्प छोभ? से लछोम अर्थात्‌ तीनों नरकके दारोंका 
फ 


संकेत किया--- 
न्रिविध नरकस्येद॑ द्वारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा छोभस्तस्मादेतत्‌ त्र्यं त्यजेत्‌॥ 
| ( गीता १६१ २१ ) 
---और रावणको इन तीनों प्रबल खलोंको त्यागनेकी सम्मति दी- 
तात तीनि अति प्रवल खलू काम क्रोध जरु छोभ । 
मुनि विग्यान धाम सन करहिं निमिष महुँ छोम ॥ 





--और यह भी इस प्रकार घुमाकर कहा---“जो आपन चाहै 


कल्याना |? तात्पर्य यह कि जो अपना कल्याण चाहता हो, वह इन 
तीनोंका त्याग करे -। रावणको सम्बोधन करके स्पष्ट नहीं कहा; 
बसा कहते तो उसे बुरा छगता । 
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ध्थ्‌ 


उपर्युक्त प्रयम दोहेमें केवल नरकके तीनों पर्योको छोड़ना ही 
नहीं बतढाया, साथ ही श्रीरघुवीकके भजन करनेका भी संकेत 
किया । यहाँ 'रघुवीरः शब्दके द्वारा श्रीरघुनायजीमें पाँच प्रकारकी 
बीरताओंका समावेश प्रतिव्बनित किया हैं | 

यपा--- 


त्यागवीरों दयावीरों विद्यावीरों विचक्षणः। 

पराक्रममहावीरये.. धर्मवीरः सदाश्रितः ॥ 

पश्च वीराः समाख्याता राम एवं स पश्चधा | 

रघुवीर इति ख्यातः सर्ववीरोपलछक्षणः ॥ 

अर्थात्‌ खुब॑ंदमें श्रीरामचन्द्रजी ही ऐसे हुए हैं. जिनमें पाँतचों 
वीरताए---त्यागबरीरता, दयावीरता, विद्यावीरता, पराक्रमबीरता तथा 
_ धर्मबीरताका एकत्र समावेश था । मानसमें जहाँ कहाँ पथुवीर' 
' डब्दका प्रयोग हुआ है, वहाँ इन वीरताओंका प्रसंग अवश्य पाया 
जाता है । न्‍ 


साथ ही 'भज्हिं जेहि. संत” कदकर पदकी प्तिके द्वारा 
अपबर्गके मर्गका भी संकेत किया । यया--पंत संग अपनर्ग कर 
कामी भव कर पंथ |! 

उपर्युक्त दोहेकी रचनामें एक रहस्य और छिपा हुआ है | 
पिंगलके अनुसार दोहेमें तुकान्तके अक्षर एक ही होते हैं | परन्तु यहाँ 
वियरयेय पाया जाता है । “नाथ नरक के पंयः में तुकका अन्त्याक्षर 
“प हैं, तो नीचेके पद 'भजहिं जेहि संत” में तुक तकारान्त हों 
गया है । इस विपवयके द्वारा प्रन्यकार सूचित करते हैं कि काम- 


छरे८ - -: मानस-रहख्य 


क्रोधादि जो नरकके पन्य हैं, उनसे अपबगके पन्यका कभी समन्वय 
नहीं हो सकता । यही सिद्धान्त है । इस सिद्धान्तकी .रक्षाके लिये 
पिंगलके नियममें यदि विपर्यय आ जाय, तो भी कोई हानि नहीं | 
गुप्ताईजी तो यह पहले ही कह जुके हैं कि--- 
“कबि न होड़ नहिं चतुर कहावर्ड । सति अनुरूप रास गुन गावर्ड ॥ 
तथा--- 
... “भनिति भदेस बस्तु भलि बरनी ॥१ 

अस्तु, इस प्रकार विभीषणजीने रावणकों सम्मति देते हुए 
ब्रह्म, अनामय,- अज, भगवंत आदि विशेषणोंसे श्रीरामजीके ऐश्वय, 
कपासिन्धु आदि विशेषणोंसे सौशील्यादि दिव्य ग्रुण तथा गो-द्विज- 
चेनु-देव-हितकारी और जनरज्जनादि शब्दोंसे श्रीरामजीके विर्॒की 
व्याख्या की; एवं यह सूचित करते हुए कि “भगवान्‌ प्रणतारतिमझन 
हैं, अतः वैदेहीको देकर उनकी शरणमें जाना ही कल्याणजनक है? 
साथ ही यह भी बतलाया कि पुलस्त्य मुनिने भी ऐसी ही अनुमति 
दी है। 

भरी बातका समर्थन भले पुरुष ही किया करते हैं; श्रीविभीषण- 
जीकी इस सम्मतिको प्रचीण मन्‍्त्री माल्यवानूने भी उपादेय बतलाया | 
परल्‍तु रावणने इस बातका मानना तो दूर रहा, उछ्टे क्रोधित होकर 
दोनोंको सभा-मवनसे निकाल देनेकी आज्ञा दी | इसपर माल्यवान्‌ 
तो अपने घर चला गया? परन्तु विभीषणजी, जो साथुबृत्तिके अनुसार 
मानापमानको समान समझते थे, पुनः हाथ जोड़कर बोले कि 
ध्नाय | कुमतिका परिणाम केवल विपत्ति ही है, आपके हृदयमें विपरीत 


प्षष 
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कुमति भा वसी है ।# क्योंकि हमछोग जो आपके द्वितकी बातें कइते 
हैं, वे आपको बुरी छगती हैं; तया निशिचरोंके लिये काल्‍ूसत्रिक 
समान जो श्रीसीताजी हैं, उनपर आपकी अत्यन्त प्रीति हो रही है | 
तात ! मैं आपके पेर पकड़कर याचना करता हैँ, मेरा दुल्मर रख 
छीनिये और श्रीसीतानीको श्रीरामके अर्पण कीजिये; वर्योक्ति इसीमें 
आपका हित दै |! 

जल 

| इस समय माल्यानके चले जानेपर उस्त सभामें बेस कोई 
धार्मिक व्यक्ति न था, जो पुन; इस वातका अनुमोदन करता । अतः 
ग्रन्यकारने बिंचारा कि अधमसभार्मे यदि ऐसे अप्रर्ण दचनका समर्थन 
न हुआ तो न सही, परत ज्ञननिधि समाजमें तो ऐसे अबू बचनोका 
आदर द्वोना ही चाहिये---'श्रोता बकता ग्याननिधि कथा राम की गूड़ 
अतर्त्र एक चौपाईके द्वारा अपना हार्दिक सम्मान प्रकट कर ही 

'अहिया“ सो ०5 


छुध पुरान श्रुति संगत बानी। कही विभीपन नीति बखानी ॥ 
श्रीविभीपणजीके पुनः प्रार्थना करनेपर रावण क्रोजित हो उठा 
ओऔर अनेक टुर्वचन कइते हुए उसने उनपर पाद-प्रद्वार किया 
और बोला--- 


तथापि विमीपणजीने वारंबार उसके चरण पकड़कर विनय 


की कि आप मेरे पिताके तुल्य हैं; मुझ्ते आपने यदि मास हों 
हल आर पति फल शक कक 56 लिवर; 7 कक लग लीकलक पक आर कह 
४ पारस्परिक देपको कुमते कहते है ओर द्तिखिन्तककों शाबु तथा 
धधुको टितनिन्तक मानना पविपरीत कुमति? कहल्यता है । 


कहर 


38865 “मानस-रहस्यथ : 
अच्छा. ही किया; परन्तु आपका कल्याण श्रीरामके भजनसे ही होगा 
अहा | संतोंक! यही वड़्प्पन है | धन्य | 
उस संत कइ इहढ बढ़ाई । मंद करत जो करई भलाई ॥ 

यहाँ एक बात विचारने योग्य है. कि सीताको देनेकी बात 
कहनेपर रावण विंगड़ा तो सबपर है, इसी कारण झुक-सासनके 
ऊपर भी पाद-प्रहार किया था; परन्तु सठ मिलु जाइ तिन्हहिं, कह 
चीती ऐसा केवछ विभीषणको ही कहा है। इसका रहस्य यह है 
कि विभीषणके विषयर्मे रावणकी यह विपरीत धारणा हो गयी थी 
कि इनकी बतायी हुई नीति यह जिसे बताते हैं, उसीको खाती है; 
क्योंकि हनप्तानका उसने विभीषणकी सम्मतिसे ही वध नहीं क्या 
था, जिसका परिणाम यह इआ कि उसका सारा नगर हनृमानने 
जलकर खाक कर डाछा । अतः उसने यह समझकर  श्रीरामसे 
जा मिंडनेके लिये कहा कि जब यह रामसे मिलेंगे तो इन्हें, भेदियां । 
समझ वह इनकी राव लेंगे और इनकी रायपर चलनेके फलखरूप 
उनकी हानि हुआ करेगी । परन्तु श्रीविभीषणजीको “मम पुर बसि 
तपसिन्द पर प्रीती! ये वचन सर्हन नहीं हो सके; क्योंकि भक्तको 
अपना अपमान तो सहन हो सकता है, पर अपने इश्टके प्रति कहे 
हुए अपमान-बचन उनके मर्मको वेध डालते हैं । 'मम पुरुसे उसने 
अपनेको सत्राद्‌ और विभीषणको अपने राज्यमें बसनेवाढी साधारण 
प्रजाद्रों सचित किया) एवं 'तपसिन्द! शब्दसे श्रीराम-लक्ष्मणको 
गृहादिसे हीन---अनिकेत वतछाकर यह सूचित किया कि दठु भी 
बिना वर-द्वारका वन जा !! इसलिये विभीषणजीके अन्त;करणमें यह 
स्कुरणा हुई कि “देखें, यह पुर अब वास्तवमें किसका ठहरता है । 
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जिस प्रभुका समस्त जगत है, उसे गृहहीन बताना और अपनेकों 
राना मानना बड़े अमिमानकी बात है; यदि भगवानकी विभूति 
सथ् है तो निश्चय है कि मगवानका दास ही इस प्रसादका अधिकारी 
बनेगा |? इसी वासनाके अनुसार विभीपण “सचिव संग है नम पथ गयऊ;! 
अन्यया भगवान॒की शरणमें जानेके समय सचिव्रकों साथ लेनेकी 
क्या आवश्यकता थी ? इसी अभिप्रायक्रो आगे चलकर गोसाब्जीने 
व्यक्ष कर दिया--- 

उर कछु प्रथम वासना रही ।प्रभ्षु पद प्रीति सरित सो बहा ॥ 

यथपि “उर वासना? का निराकरण भी श्रीखुनायजीदी 

सब्रिधि प्राप्त ढोते ही हो गया और 'जदपि सखा तब इच्छा नाह्ीं! 
इस वचनसे मगवानने उसे खीक्ृत भी कर लिया तयापि श्रीभगद्मनूने 
कोर दरसु अमोध जग माही ।'**“अस कहि राम तिलक तेहि साया |!-- 
इस प्रकार उस पुरको अपने दासका बनाकर ही छोड़ा भीर दाबणके 
भमम पुरः को असिद्ध कर दिया । यह प्रकरण बड़े ही सभारका है--.- 

जे गावहिं यह चरित सेंमारे। तेइ एुहि तार चतुर रखबारे ॥ 

सच्चे और झुद्ध भक्त निष्काम होते हैं | यदि विभीपणकरों 

यहाँ अर्थार्थी कहें तो युक्त न होगा; क्योंकि उन्होंने पहले अद्मासे 
“निमठ भक्ति? का वरदान माँगा था---तेहिं माग्ेड मगबंत पद कमल 
अमल अनुराग ॥! यदि राज्यकी इच्छा होती, तो उसी क्तमव वे क्यों 
न माँग लेते ? “अमल अनुराग! से तो निप्काम भक्तिका ही बॉद 
होता है । फिर हनूमानूजीके मिल्नप्रसंग्म भी इनकी शुद्ध साथुता 
पिद्द होती हैं | इसके अतिर्क्ति रावणके द्वारा बार-त्रार तिरस्वृत 
हो उसे ऐसी शिक्षा देने कि--- 
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बार वार पद छागडें बिनय करे दुससीस | 
परिहरि समान सोह मंद सजहु कोसलाघीस ॥ 
---आदिसे मी विभीषणकी यह शुभ भावना स्पष्ट हो जाती 
है कि रावण भी भगवद्भ्त हो जाय जिससे इसका नाश न हो। 
रामगीतावडीमें इस प्रसंगको दिखछाते हुए गोसाईंजी कहते हैं-.- 
सब भाँति बिभीषन की बनी ॥ | 
हिय कछु और; और कीन्हीं विधि; रास कृपा औरे ठनी ॥ 
हृदयमें तो उनके था कि रावण राम-शरण होकर छुघर जाय 
और इसका राज्य-बैमव भी ऐसा ही बना रहें । पल्तु विधिने 
विभीषणको ही घरसे निकल्वा दिया तथा श्रीरामकी कृपासे और 
ही वात हो गयी, अर्थात्‌ विमीषण ही लक्केश बन गये | अतः मानना 
पड़ेगा कि इस प्रसंगके पूत्र विभीषणको राज्यवासना नहीं थी। 
पहलेकी राज्यवासना मानेंगे तो रावणको दी हुई विभीषणकी शिक्षा 
असत्य और दम्भपृर्ण माननी होगी, नो विभीषण-जेसे साधुके लिये 
सर्वया असम्भव है । फिर यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि जब: 
विभीषणकी पहलेसे राज्य-बासना नहीं थी, और उपयुक्त प्रसंगमें 
कारणवश कुछ हो गयी थी, वह भी रामदशेनसे नष्ट हो गयी, 
तब भगबानते उन्हें राज्य क्यों दिया १ उत्तर यह है कि प्रथम तो 
भगवानका विरद ही है कि वे अपने भक्तोंकी खप्नमें भी उठी हुई 
इच्छाक्ो प्रूत्त किये बिना नहीं रहते; दूसरे मानसिक मासे 
विभीषणको राज्य तो उसी समय दे चुके थे, निस समय लूंकामें 
रावणके 'मप्त पुए कइनेपर डनके हृदयमें राज्यवासनाकी किश्वित्‌ 
स्फुरणा हुई थी । अ्रीभगवानके दखारमें ऐसे अबसरोंपर विलम्ब 
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श््‌्‌ 


कैसे हो सकता है ? तभी तो श्रीरामजीने आते ही उन्हें टंकेशः 
कहकर सम्बोधतन किया --- 
कहु रूकेस सहित परिवारा । कुसछ कुठाहर वात नुन्हारा ॥ 
विभीषणको मन, तन और वचन--तीनेंसे भगवानने राज्य 
प्रदान किया; क्योंकि वह भी तो मन, तन और वचन-सीनोंसे सच्चे 
शरणागत हैं | मानसिकका उदाहरण तो ऊपर दिया ही गया है; 
कायिकका उदाहरण यह है कि मिलनेके समव--- 
माया सुरत सिंधु कर नीरा ॥ और--- 
| ध्ञस कहिं राम तिलक तेहि सारा ॥! 
---भादिसे भगवान्‌ अपने श्रीकरकमलेसि उन्हें राज्यतिडक देते 
हैं और बाचिक डंकापर विजय प्राप्त करनेके वाद “भापु सरिस कपि 
अनुज पठाबड | तथा '्सारेह् तिहक कहेउ रघुताबा ।!-इस प्रकार 
सिद्ध हुआ । 


ससच्चि संग के इस पदका अभिप्राय तो कहा गया, अब 
नम पथ गयऊ' का आशय समझना चाहिये | इससे प्रन्दकारके 
तीन आशय जान पड़ते हैं | प्रथम तो है राचणके मम पुर को 
असिद्ध करनेकी आन्तरिक प्रतिज्ञा ओर दूसरा ऊंचे जाकर यह 
घोषित करना कि--- 

रामु सत्यसंकल्प अभु समा कालचस तोरि। 

में रघुबीर सरन जब जञाईड़े देहु जनि खोरि॥ 

--और तीसरा रामगीतावर्लीके उस प्रसुंगद्वारा प्रकट द्ोंता 
है, जत्र ल्डासे जाते समय ब्रिमीपण मन-ही-मन ऋइते हैं क्रि-- 
कुपानिपरिकों मिलों पै मिलिए की दुलेरे !! उनका अभिप्राय यह रा 


झपन। 
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कि सर्वेसम्पत्तिके दाता हीनेके कारण शिवजी -सदा कुवेरके यहाँ 
आते-नाते ही रहते हैं--'जात रहेउँ कुबेर गृह उमा रहिहु कैछास,' 
अतः वहाँ श्रीशिवजीसे भेंट होनेपर वे विभीषणकी राम-मक्तिको 
और भी इढ़ कर देंगे । हुआ भी वही, कुवेरके यहाँ श्रीशिवजी 
मिले और विभीषणको उन्होंने अनुमति दी कि 'शामकी सरन जाहि, 
सुदिनु न हेरो !! इस प्रकार नम-पथसे जानेसे विभीषणके अनेक 
कार्य सिद्ध हुए । उघर साधु विभीषणकी अचज्ञासे रावणके अखिल 
कल्याणकी हानि हो गयी-और उनके बिदा होते ही सब राक्षस 
आयुद्दीन हो गये, और इधर-- 

चलेड हरषि रघुनायक पाहीं । करत मनोरथ बहु मन माहीं ॥ 

देखिहजें जाइ चरन जरू जाता | अरुन झूदुल सेवक सुखदाता ॥ 

जे पद परसि तरी रिषिनारी। दंडक कानन पावनकारी ॥ 

जे पद जनक सुतताँ उर छाए | कपट कुरंग संग घर धाए ॥ 

हर उर सर सरोज पद जेई । अहोमाग्य सें देखिहडे तेई ॥ 

ज़िन्ह पायन्द के पाहुकन्हि भरतु रहे समन छाइ। 
ते पद आजु बिलोकिहडें इन्ह नयनन्हि अब जाइ ॥ 

श्रीविभीषणजी प्रभुके चरण-कमझोंके देखनेकी कामना होते 
समय छः भरक्तोका स्मरण करते हैं--अहल्या, दण्डकवन, श्रीजानकी- 
जी, मारीच, भगवान्‌ शिवजी तथा श्रीमरतछाढूजी | इन छःमेंसे 
अहल्या, दण्डक और मारीच-ये तीन शापित तथा निम्न कोटिके हैं । 
और श्रीसीताजी, श्रीशित्रजी, श्रीमरतजी-ये तीन प्रूजित तया ठत्चकोटिकि 
हैं । जो निम्न कोटिके हैं उन्हें भगवानके चरणोंके दर्शन चर्म-चक्षुओंसे 
प्राप्त हुए हैं---“यहि दरवार दीन कर आदर रीति सदा चलि आईं॥ 





॥ 
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तथा- तीन उच्च कोटिके भक्तोंको भगवान्‌ हंदवके:-नेत्रोंसे- प्रा 
अर्थात्‌ ध्यानसे ही श्रीराम उन्हें मिल रहे हैं; क्योंक्रि “अववाछुतों 
४0 लाये,” “हर प्ठएः सरोज,” एवं “भरतु रहे ममता लाइट! 
पदोंमें “उरः और “'मनः झब्द ही प्रयुक्त हुए हैं । श्रीकिमीपणजी 
विचारते हैं क्रि---पअतएव में भी नीच कोटठिका होनेक्र कारण 'त 
पद आजु ब्रिलोकिहर्ड इन्ह नयनन्हि अत जाहा--इईसे नेत्रेसि 
[ अंगुलिनिर्देश है ] ही भगवानके श्रीचरणोका दर्शन करूँगा |! यहाँ 
शरणागतिके छ; विधान होनेके कारण ही छः भक्ताका विद देश हुआ 
है, यपा--- 


हे आजुक्ूल्यस्थ संकल्पः प्रातिकृल्यस्थ वजनम । 


रक्षिप्पतीति विश्वासों मोप्तत्ववरण तथा। 

आत्मनिक्षेपकार्पण्ये. पड़विधा . शरणागतिः ॥ 
अतएब अहल्याकी भाँति सबसड्ूत्यग्त्यतासे 'अदुछूडताक 
सद्गृत्प', दण्डककी भाँति प्रतिकूलसे हानिकी शिक्षासे 'प्रतिकूंडताका 
चर्जन)'श्रीननकछुताकी भाँति 'रक्षाका अत्यन्त विखास, मारीचकी भांति 
“पते नररूप चराचर ईसा से 'गोप्तूलन-वरण', श्रीशिव मंगवानकी नोति 
'आत्म-समपृण? और श्रीभरतकी भाँति 'कापण्या की इड़ता का सा । 
अहल्याके प्रयम स्मरणसे विभीपणके हृदयकों तसकाडीन सुधा 
पायद्यन्यता तथा सत्र प्रकारकी दीनता, हीवता एवं जडहुद्धिका 
भावना प्रकट होती है. | भहल्याकी शापव्रख्ासे उन्हें अपने ह8जन्मक 
लिप्रशपका स्मरण हो आता है, बिससे अपनेकों भी निश्चित अब 
खरूप समप्तकर उनके हृदयमें आशाका सच्नार होता है कि 'मिसअकार 
भगबानने निर्देतु झगा कर ख्य जाकर अहल्याका उद्धार किया मा, 
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वैसे दी आज प्रभु यहाँ मेरा उद्धार करनेके लिये खयं पघारे हैं ॥ 
इसी प्रकार शेष पाँच भक्तोंके स्मरणके साथ-साथ उन्‍्हींके अनुरूप भाव 
उनके हृदयमें उठते हैं, जिनका वर्णन करनेसे लेख बहुत बढ़ जायगा। 
इस स्थलपर सम्मान्य ग्रन्थकारके रचना-कौशलपर मन न्यौछावर हो जाता 
है । उन्होंने तीन निम्न कोटि और तीन उच्च कोटिके जोड़े किसखूबीके 
साथ मिलये हैं | निम्न कोटिके--शापग्रस्त अहल्या और दण्डकके 
जोड़िकी आदियमें रखा तथा उच्च कोटिके-श्रीशिव और भरतके जोड़ेको 
अन्तमें रक्‍्खा; अब बचा एक जोड़ा, जिसमें एक हैं परम उच्च कोटिकी 
श्रीसीताजी और दूसरा नीच कोटिका मारीच | इस नोड़ेको बीचरमें 
रख दोनोंके बीचमें “कपट” शब्द रख ऐसी योजना कर दी कि 
जिप्से यह भेद ख़ुछ गया कि न तो असली जानकीजी हैं----“निज 
प्रतिबिंब राखि तहँ सीताः, और न असली मारीच ही है---'भयठ 
कपट मृग तेह्दि छछकारी;” बस, केवछ कपठकी क्रीड़ा है 





पश्चाच-- 
हर डर सर सरोज पद जेई | अहोभाग्य में देखिहड तेई ॥ 

इस “अह्ोभाग्य' से उनके हृदयका भाह्वाद स्पष्ट है, तथा “जे 
हर हिय नयनन्हि कवहूँ निरखे नहीं अधाई”-उन्हीं श्रीचरणकमलोको 
आज मैं इन नयमनेंसे देखूँगा । 

एहि विधि करत सप्रेम विचारा। जआयड सपदि सिंधु एुष्टि पारा ॥ 

श्रीसुग्रीवजीकोी कपियोंने विभीषणके आगमनकी सूचना दी और 

उन्होंने श्रीरघुनाथनीसे निवेदन किया क्ि-'आबा मिलन दसानन 


च्ब्ना 
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भाई 7 पश्चाद प्रमुने उनके आगमनके अमिप्रायकों जाननेके लिये 
छ॒ग्रीवसे सम्मति माँगी, तो छुग्नीवने कहा--- 
भेद हमार लेन सठ आवा । राखिन बॉधि मोहि जस नावा गा 
परन्तु श्रीक्षपाद्ध रामने उत्तर दिया कि “जब मिलने आया 
हैं ता-- 
मम पत्र सरनागत भयहारी॥ 
फोटि विप्र बंध छागहिं जाहू। जाएँ सरन तजडडे नहिं ठाहू ॥ 
सनमुख होइ जीव मोद्ि जबहीं । जन्म कोटि अध नासहिं तबहीं ॥ 
--यह तो मेरा प्रण है | और यदि यह कहो कि वह्द शरण 
नहीं आया है, भेद लेने आया है, तो ऐसा हो नहीं सकता | क्योंकि- 
पापवंत कर सहज सुभाऊ । भजन मोर तेहि भाव नक्काऊ ॥ 
जी ये दुश्हृदय सोइ होई।मोरें सममुख आव कि सोई ॥ 
निर्मेल मन जन सो मोध्ति पाचा। मोहि कपट छल छिद्ध न भाषा ॥ 
पापी और कहुपितद्ृदय तो मेरी शरणमें भा ही नहां सकता 
और में भी छछ-कपटसे हीन निर्मेल मनवालेको ही प्राप्त होता हूं । 
तथावि यदि यह भेद ही लेने आया हैँ तो भी कोई हानि नहीं । 
क्योंकि रावण नेर वास्तविक भेद नहीं जानता, इसीसे तो यह 
रणडीला हो रही है; वह यदि इस भेदकों जान जायगा तो अच्छी 
ही बात है 0 
जाँ सनीत आया सरनाईँ | रखिहर्ड ताहि प्रान फी नाह॥ 
उभय नोंति तेहि जानहु हँसि फ्ट कृपानिकेत । 
जय कृपाल कहि कषि चले अंगद हनू समेत ॥ 


यहाँ अंगद और हनू (मानरहित इनमान्‌ ) को गोणरूपसे 


३ .. #कफमानसनरहस्प 


: कहकर मुख्यतः “कपिः शब्दसे छुग्रीवका तात्पर्य है,. अतः ये:तीनों 
खागतप्ृ्बव॑क श्रीविभीषणजीको छाये. और विभीषणजीने-- ४ ४ 
दूरिहि ते देखे . द्वो आता | नयनानंद दान के दाता ॥ 

शरण्यकी कृपामयी चितवनि पहले शरणागतके नेत्रोंकी अपना 
अनुकूछ भाव जताकर जो परम सन्तुड्ट प्रदान करती है, वही 
“तयनानंद-दान? है | छविधाम श्रीरामनगीकी मनोहर सू्तिका दर्शन 
कर पहले तो विभीषणजी ठिठक गये और छगे एकटक निहारने; 
फिर मनमें धीरज धर, सजलनेत्र और रोमाश्वित हो मृदु वचन वोले। 
यहाँ भी विभीषणजीके “नयन नीर पुलकित अति गाता! से काय, 
मन धरि धीएसे मन और “कही गमृदु वात? से वचन-ये तीनों ही 
श्रीराममें लय हुए हैं | विभीषण कहते हैं--. 

नाथ दुसानन कर में भ्राता। निसिचर बंस जनम सुरत्राता ॥ 

-और विनय करने छगे-'नाथ ! यद्यपि किसी प्रकार भी में 
आपके ग्रहण करने योग्य नहीं हूँ, क्योंकि में आपके शत्रु दशाननका 
भाई हूँ; आप छुर्त्राता अर्थात्‌ अछुरारि हैं और मेरा निसिचर्खंशमें 
: जन्‍म हुआ है; आप निर्मल जनोंको प्राप्त होते हैं और मेरा तमोगुणी 
शरीर खमावसे ही पापप्रिय है; तथापि--- 

अश्रवन सुजसु सुनि आयर्ड प्रभु संजन भव भीर | 
त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुवीर ॥ 

तयापि मैंने कानोंसे श्रीकृपाछुका यह छसुजप्त सुन रक्‍्खा है 
कि प्रभु भव-भयके भज्ञन करनेवाले हैं, आरतिके हरनेवाले तथा 
डरणागतको छुख देनेवाले एवं रघुवीर अर्थात्‌ दया आदि पश्चवीरतासे 
युक्त हैं । श्रीहनुमाननीसे भी मैं छुन चुका हूँ कि--- 


>१4. 
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अस मैं अधस सखा सुन्॒ मोह पर रघुबीर। 

कीन्ही कृपा सुमिरि सन भरे विलोचन नीराता 

अत; 'मैं आपकी शरणमें आया हूँ; आप मुझे बचाइये, वचाइये !? 
ऐसा कहकर बविभीपणजी पथ गिर पढ़े | ऐसे दीन वचन घुनते ही 
श्रीरामने उठकर अति हर्पसे दोनों भुजञाओंसे उठाकर उन्हें हदय्से 
लगा लिया और व्क्ष्मणके सहित भेंट कर निकट बैठा ल्यि तया 
केश! कहकर उनसे कुशल इडने छगे और कहने छगे--_ 
विमीपण | मैं तुम्हारे समभावकी जानता हूँ; तुम नीहिये 
अति निषुण हो, तुमको अनीति अच्छी नहीं लगती |? इप प्रकार 
श्रीरामने श्रीहनुमाननीकी सहायताके रूपमें किया हुआ उनका उपकार 
प्रकट किया | विभी पणने उत्तर्में निवेदन किया--शनाथ ! जहतक 
इन शोकघाम कामनाओंकों छोड़कर यह जीव श्रीक्षणोंका भजन 
नहीं करता, तबतक उसे उरल कहाँ ? भव्॒ जब मुझे श्रीचरणोंका 
दरशन प्राप्त हो "या, तो सत्र कुशछडी-छुद्यल है; जब अनुक्ृल 
होकर श्रीक्षपाढ हदयमें बसते हैं, तभी मोह-मत्सरादि दूर हो जाते 
£ ओर त्रिब्रिध तापोंसे त्राण मिछ जाता है । मिसका व्यान मुनिर्यो- 
को भी दुर्दभ है, उस अमुने हर्वित हो नुझ-जैसे अधम 
निशिचरकों भी देदयसे ढगा लिया | आज मुझ्न-सा वड़भागी 
ड़ श्रीभगवानने श्रीमुखसे कहा-.. 


दर्ज 
खत 
द्ये हे एर 


मात्र 
सिर कल 
कान 


सुनहु सख्ा निज फहडें सुभाऊ । ज्ञान ससुंडि संग विरिज्राऊ ॥ 
जा नर होह चराचर दोही । भावे समय सरन तक्कि मादा ॥ 
तजि मदद मोह करर छल ताना । करे सूच तेहि साथ्ठ समाना ग 


गाल २७ २९... 
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| “सखा ! छुनो, में अपना खभाव कहता हूँ । भुशुण्डि, श्रीशिव 

तथा गिरिजा भी इस खभावको जानती हैँ । जो सारे चराचरका 
द्रोही भी हो चुका हो, वह भी यदि मद-मोह और छल-कपट 
छोड़कर भयभीत हो मेरी शरण आता है तो उसे मैं शीघ्र ही साधुके 
समान पद प्रदान करता हूँ । अर्थात्‌ जिस पदको साधुलोग अमित 
साधनद्वारा सम्पादन करते हैं, वही पद मैं उसी क्षण केबल सच्चे _ 
शरणागतके नाते ही उसे प्रदान कर देता हूँ | उसके धरबंझत पापोंका 
कोई भी विचार नहीं करता ॥! 

भगवान्‌ श्रीरामके खभावको जाननेवाडोंमें श्रीमुशुण्डिका प्रमाण 

तो खत: उन्हींके वचन हैं-.- ह 


अस सुभाव कह सुनर्डे न देखर्जें। केहि खगेस रघुपति सम लेखडड ॥ 
शिवजीने भी श्रीरामके खभावके विषयमें ऐसा कहा है-- » 
डम्ा रास सुभाउ जिन्ह जाना। तिन्हहि भजन तजि भाव न आना ॥ 
और गिर्जाके विषयमें तो आख्यायिका प्रसिद्ध है कि वे 
सती-शरीरमें किस प्रकार सीताका वेष धारण कर भगवानकी परीक्षा 
करने गयी थीं | परल्तु प्रभुने उन्हें कृपा कर अपने खरूपका बोध 
कराया था और त्रिपादविभूतिके वैभवका दशन कराया था | एक 
बार आर्त होकर श्रीसतीने प्रपति छेकर कहा था--- 4 
जो प्रभु दीनदयालु कहावा। आरति हरन बेद जसु गावा ॥ 
तो में विनय करे कर जोरी। छूटड वेगि देह यह मोरी ॥ 
-जिससे प्रमुने शीत्र ही दक्ष-यज्ञ्में उनके देहत्यागका योग 
उपस्थित कर दिया और पीछे हिमाचलके यहाँ उन्हें जन्म देकर पूर्वक 


श्रीविभीषण-शरणागति छ्ण्र्‌ 
समस्त असृयादिको भुछाकर. उल्टे खये जाकर शिव भग्वानूसे-- 


अति पुनीत गिरिज्ा के करनी | बिस्तर सहित कृपानिधि बरनी ॥ 

अत्र विनती मम सुनहु सिर जो मो पर निज नेहु । 

जाए विवाहहु सेंलनद्टि यह मोहि मार्गे देहु॥ 
इस प्रकार त्रितती करके और जिस भक्तिमें त्रुटि आनेके 
डरसे शित्रजीने सतीका त्याग किया था, उसी भक्तिको न्योछावर करके 
कहा कि में आपका अपनेमें स्नेह तचर समझूँगा, जब आप पावतीसे 
विवाह करेंगे |! यों प्रेरणा करके गिरिजाकी पुनः शिवकी शित्रा चना 

दिया । अतः गिरिजाकों भी भगवानका खभाव माद्म है | 


जननी जनक वंधु सुत दारा। तनु धनु भवन सुद्दद परिवारा ॥ 
सब के समता ताग बटोरी | सम पद मनहिं बाँध धरि ठोरी ॥ 
समदरसी इच्छा कछ नाहीं। हरप सोकफ़ भय नहिं मन माही ॥ 
अस सजन मम उर बस कंस । छोभी छहृदव वसह घनु जेंस ॥ 
तुर्द सारिखे संत प्रिय मोरें । धरे देह नहिं. आन निट्दोर ॥ 
समगुन॒ उपासक परहित निरत नीति हदृ नेम । 
ते नर प्रान समान मम जिन्ह के द्विज पद प्रेम ॥ 
फिर श्रीमगवान्‌ कहने छगे--.- 
इस अकारके मुर्णोवाल्य आप-सरीखा प्रेमी मुझे प्राणसम प्रिय 
है | लेकेश ! आपमें उपर्युक्त सभी गुण एकत्र हैं, अतः आप 
मुझे अत्यन्त प्रिय हैं । 
शामायुव अभ्वितयृह? से 'सगुण उपासना?,रावणादिकों दितक्षिक्षा 
देनेसे'परम हितेपिता', 'नीति विरोध न मारिअ दूवा' से 'तीतिका इढ़ ने, 
पत्राप्न सूप घरि बचन छुनावा | छुनत विभीषन उठि तहेँ आग ॥' मे 


डर मान सन-रहस्य 
“ट्विज-पद प्रेम! आदिका स्पष्ट प्रमाण भगवानकों मिल ही चुका था । 


अब इस प्रकरणको गीताबलीके इसी प्रसझके एक मजनको 
देकर समाप्त किया नाता है | वस्तुतः प्रपत्तिका रहस्य या तो प्रपन 
जानता है या शरण्य, इसकी व्याख्या करना हम-नैसोंके लिये तो 
वसा ही है जेंसा--- 


“कबिहि अगम जिमि बरह्मयसुख अह मम मलिन जनेपु ॥? 


ऐसा समझ्नकर ढिठाई क्षमा होगी कि--- 
निज गिरा पावनि करन कारन राम जसु चुलसीं कह्यों । 


सत्य कहों सेरों सहज सुसाड। 
सुनहु सखा कपिपति, रूंकापति; तुम्द सन कौन दुराड ॥ 
सब विधि हीन दीन अति जड़मति; जाको कतदुँ न ठाडें। 
आएँ सरन तजों न भजजों तेह्िि, यह जानत ऋषिराड ॥ 
जिन्ह कें हों हित सब प्रकार चित; नाहिन आन डपाड। 
तिन्हहि छागि घरि देह करों सब, डरों न सुजल नसाड ॥ 
पुनि पुनि भ्रुज़ा उठाइ कहदत हों, सकल सभा पतियाड। 
नाहिन प्रिय कोड मोहि दास सम, कपट प्रीति बहि जाड ॥ 
सुनि रघुपति के वचन विभीषन प्रेम सगन; चित चाउ | 
तुलसिदास तजि आस त्रास सब ऐसे प्रश्चु कहँ गाड ॥ 
रावन क्रोध अनल निज सास समीर श्रचंड । 
जरत विभीषनु राखेड दीन्‍न्हेड राज. अखंड ॥ 
जो संपति सिव रावनहि दीन्हि दिए दस माथ । 
सोइ संपदा विभीषनहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥ 
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श्रीमानसका रावण 


श्रीरामावतारके विभिन्‍न हेतुओंके पढ़नेसे यद्ध पता चलता है 
कि प्रत्येक कल्पके रामावतारमें रावण मिन्‍न-मिन्‍न हुआ करते हैं| 
श्रीतुल्सीक्षत रामायणमें निन चार कल्पके हेतुओंका वर्णन है, उनमें- 
से एक कल्पमें जय-विजयका रावण-कुम्भकर्ण होना, दूसरे कत्पमें 
जलन्वरका रावण होना, तीसरे कल्पमें हरगणोंका रावणादि राक्षसोंके 
रूपमें पेदा होना तथा चौथे कत्पमें राजा भानुप्रतापका रावण होना 
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पाया जाता है| जिस कहपके रावणके अत्याचार आदिका वर्णन 
मानसमें हुआ है, उस चौथे कल्पके हेतु-प्रसड़में कहा गया है कि 
राजा भानुप्रताप रावण हुए, उनके भाई अर्मिदन कुम्मकर्ण हुए तथा 
उनके सचिव धर्मरुचि विभीषण हुए । राजा भानुप्रतापके जो छुत- 
सेवक आदि थे, वे सब अनेक धोर राक्षस हुए । 


श्रीशिवजीका कथन है--..- 


उपजे जदृपि पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप | 

तद॒पि सहीसुर श्राप बस सए. सकल अघरूप ॥ 
फ्रीन्द बिबिध तप तीनिहूँ भाई । परम उम्र नहिं वरनि सो जाई ॥ 
गयऊ निकट तप देखि बिधाता | सागहु वर प्रसन्न सें ताता ४ 
करि विनती पद्‌ गहि दुससीला | वोलेड बचन सुनहु जगदीसा ॥ 
हमस काहू के मरहिं न मारें। बानर मसनुज जाति दुइ बारें ॥ 
एुवसस्तु तुम्ह बढ़ तप कीन्हा । में ब्रह्मा सिलि तेहि बर दीन्हा ॥ 





धमैं और ब्रह्माजी दोनोंने मिलकर राबणकों उसकी याचनाके 
अनुसार यह वरदान दिया कि वानर और मनुष्यको छोड़कर और 
किसीके भी ह|थसे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी |? कुम्मकर्णने छः 
मासकी निद्रा और विभीषणने मगवान्‌की निष्काम भक्तिका वर प्राप्त 
किया । रावणके साथ मय दानवने अपनी कन्या मन्दोद्रीका विवाह 
कर दिया । तत्पश्चात्‌ रावणने अपने दोनों भाइयोंका विवाह करके 
विधिनिर्मित ंकाको, जिसे मय दानवने घुसब्नित किया था और जो 
पीछे कुबेरके अधिकारमें थी, कुवेस्के गर्णोकी भगाकर अपनी राजधानी 
बना लिया और कुवेरपर चढ़ाई करके उनसे पृष्पकविमान भी छीन 
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लिया । एक बार उसने कैलास पर्वतको भी उठा लिया और इस तरह 
मानो अपने वाहबछकी असीमताका परिचय दिया | उसने मेघनाद 
आदि अपने छुत-सेवर्कोकी अधमेका प्रचार करनेकी आज्ञा दी और 
खयं गदा लेकर जो उठा तो देवलेकर्म चारों ओर उसने भगदड़ मचा 

दी । समस्त दिकपालेंको भगा दिया, समस्त छोक छौर लोकपार्लो- 

प्र विजय ग्राप्तकर विश्वमरकों अपने वशमें कर लिया | वह खतन्त्र 

“ राजा बनकर देव, यक्ष, गन्धर्ब, मुनि, किन्नर और नागादिकों जीत- 
कर उनकी कन्याओंको व्याह छाया | अधर्मको स्थापित करना और 
धर्मको निर्मल करना-वस, यही उसका एकमात्र कतंब्य रह गया | 
सारा संसार उसके भयसे काँप उठा | आह्मणोंके ग्राम और गोशालाएँ 
फूँकी जाने छगीं | ऐसा श्रशचार फीछा कि प्रथ्वी भी वोझल हो उठी 

और उसने गौका रूप धारण कर देवता और मसुनियोंके पुरस्सर 
37 ऋबानको पुकारा | श्रीमगवानने दया करआकाशत्ाणी की कि मैं 
श्रीअयोध्यामें चक्रवर्ती दशरथजीके यहाँ मनुजरूपमें अवतार लेकर 
भूभारका हरण करूँगा, तुमछोग निर्भय रहो |? तबसे ब्रह्मादि देवता 
ओर पृथ्वी घैयेके साथ वाट जोदते रहे | समय भानेपर भगवानूते 
श्रीरामावतार घारण करके स्रप्रथम श्रीविश्वामित्र मुनिकी यक्षरक्षाके 
मिस ताइका-छुवाहु आदि अहुरोका संहार किया, मारीचकों आमेके 
कार्यके विचारसे जानसे न मारकर बिना फरके वाणसे डड़ाकर 
समुद्रपार ंकाकी ओर फेंक दिया । तत्पश्चात्‌ जनकपुरमें जाकर 
रावण, वाणापुर आदिसे न उठनेवाले शिवबनुपकों भंग करके 
श्रीसीताजीकी व्याह छाये और वनवासकी छीला रचाकर, लंका- 
विजयको लक्ष्य करके प्रयाग, चित्रकूट होते हुए पद्धदटी जा 
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पहुँचे | वहाँ रावणकी बहिन शूपंणखाके अपराधपर उसके नाक-कान 
कटवाकर खर-दूषणादि चौदह सहस्न राक्षस्रोंका एक साथ संहार 
किया | तब शूपंणखाने लंकामें जाकर रावणको ,ग्रेरित किया । 


उसने कहां--- 


अवध नृपति दूसरथ के जाए | घुरुषसिंह बन खेलन आए ॥ 
समुझि परी मोहि उन्ह के करनी। रहित निसाचर करिहहिं धरनी ॥ 
जिन्ह कर भ्ुजबल पाइ दुसानन | अक्षय सए बिचरत मुनि कानन ॥ 
देखत वालक कारक समाना | परम धीर धन्ची गु॒ुन नाना ॥ 
अतुलित बल अताप द्वो आता | खलं वध रत सुर मुनि सुखदाता ॥ 
सोभा धाम राम अस नामा । तिन्‍्ह के संग नारि एक स्थामा ॥ 


रूप रासि बिधि नारि सँवारी । रति सत कोटि तासु बलिहारी ॥ 
तासु अनुज काटे श्रुति नासा । सुनि तव भगिनि करहिं परिह्यासा॥ 
खर दूषन सुनि लगे घुकारा। छन महुँ सकल कटक उन्ह सारा ॥ 


धअयोध्याके राजा दशरथके दो नरपुड्डव कुप्तार बनमें शिकार 
खेलने आये हैं । उनके पराक्रपषको देखकर तो यही माल़म होता 
है कि वे प्ृथ्वीको राक्षसोंसे रहित कर डालेंगे | रावण | उनका 
बछ पाकर मुनि वनोंगें निभय घूम रहे हैं । वे देखनेमें तो बालक-से 
लगते हैं; परन्तु दोनों भाई बड़े धीर, ध्ुविंद्यामें बड़े प्रवीण, महान्‌ गुणी, 
अमित बल्शाढी और महाग्रतापी हैं | वे छुस-मुनिर्योको आनन्द देने 
और खलेंका वध करनेमें ही सदा छगे रहते हैं। जिन शोभाधामका 
(राम! ऐसा नाम है, उनके साथ एकश्यामा ( षोडश वर्षकी अवस्थावाली) 
नारी भी है, जिसे ब्रह्माने रूपकी राशिसे ही सँवारकर रचा है; 
उसकी उछुन्दरतापर सौ करोड़ रति न्यौछावर हैं | उन्हीं रामजीके छोटे 
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भाईने मेरे नाक-कान काट डाले हैं और यह छुनकर कि में आपकी 
बहिन हूँ, मेरी फजीहत की हैं | खर-दूषणने यह छुनकर मेरी 
सहायता की, परन्तु क्षणभरमें ही सारी सेनाके साथ उनका भी 
उन्होंने संहार कर डाला |? 


खर दूपन तिसिरा कर घाता। सुनि दससीस जरे सव गाता ॥ 


सृपनखहि सम्ुझाइ करि बल बोलेसि वहु माँति। 
सायड भवन अति सोचबस नींद परइ नहिं राति ॥ 


सुर नर असुर नाग खग माहीं। मोरे अचछुचर कहे कोड नाहीं॥ 
खर दूपन मोहि सम बलवंता | तिन्हहि को मारइ बत्रिनु भगदंता ॥ 
सुर रंजन भंजन महि भारा। जी भमगवंत लीन्ह जवतारा ॥ 
तो में जाइ बेंढ हढि करऊँ। अझ्ठु सर आन तर्जे भव तरऊँ॥ 
होइहि भजनु न तामस देहा। मन क्रम वचन मंत्र हद एहा॥ 
४ जीं नररूप भूपसुत फोऊ। हरिहड नारि जीति रन दोक॥ 
चला अकेल जान चढ़ि तहवाँ। वस मारीच सिंधु तट जहवाँ॥ 
इहोँ राम जसि जुयुति बनाई । सुनहु उम्रा सो कथा सुहाई ॥ 


लछिमन राएु. बनहिं जब छेन मूल फठ कंद। 
जनकसुता सन बोले विहसि कृपा सुस्त ढूंढ ॥ 


खर, दूषण और त्रिशिराका मरण सुनते ही राबणके शरीरमें 

” आग छग ग्यी--उसे बड़ा क्रोध हुआ | उसने झूप॑णखाको बहुत 
प्रकारसे भरोसा दिलाते हुए समझाया [ कि देख, में तुरंत इन 
सब॒का बदछा चुकाता हूँ ]। परन्तु वह बडी चिन्तित अबस्थानें 
अपने शयनागारमें गया और सोचके कारण उसे रातमर नींद नहीं 
भावी । वह रात्रिमें यभ विचार करने लगा कि 'देवता, मनुष्य, नाग 
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( खग्ग, भूलोक और पातालनिवासियों ) तथा अछुर और खगगोंमें भी कोई 
ऐसा नहीं है जो मेरे अनुचरकी भी वरावरी कर सके | तव भरा, 
मेरे ही समान बली खर-दृषणको तो ब्रिना भगवानके कौन मार 
सकता है ? यदि: देवताओंकी आनन्दित करने तथा भूभार हरनेके 
लिये खर्य मगवानूने अवतार लिया है, तब्र तो मैं जाकर उनसे 
बल्ात्‌ बैर ठानूँगा और ग्रमुके वाणोंके द्वारा ग्राण त्यागकर संसारसे 
पार हो जाऊँगा । इस तामसी शरीरसे भजन तो होगा नहीं | 
इसलिये मन, वचन और कमसे यह मत छढ़ है | और यदि 
वास्तविक मनुष्यरूपमें कोई राजपुत्र होंगे, तब दोनोंको जीतकर 
नारीका हरण कर ढुँगा [ क्योंकि मनुष्य तो मुझसे पार पा ही 
नहों सकता ] !? । 


फिर रावणने सोचा कि अब परीक्षा लेकर इस वातका निर्णय 
करना चाहिये कि वे ईश्वर हैं या मनुष्य | ऐसा विचारकर वह 
अकेला ही रथपर चढ़कर मारीचके पास चछा, नहाँ वह समुद्रतठपर 
रहता था | उसने यह सोचा कि “जब वे वनमें मृगया करते ही हैं, 
तब मारीचको कपट-मृग बनकर उनके सामनेसे निकलनेके लिये कहूँगा। 
यदि वे भगवान्‌ होंगे तत्र तो कपठ पहचान ही जायेंगे, उठे ही नहीं । 
ओऔर यदि राजपुत्र होंगे तो शिकार देखकर उसे मारनेंके लिये उसके 
पीछे अवश्य दौड़ेंगें और तव यह निश्चय हो जायगा कि वे ईश्वर नहीं हैं 
नर हैं । यदि यह निणेय होगा कि वे मगवंत हैं, तो वहीं हठात॒ युद्ध 
ठान दूँगा और उनके वार्णोद्वारा मरकर मुक्ति प्राप्त करूँगा | और यदि 
भूपछुत हुए तो मारीचको युक्ति बताये खूँगा कि “तुम लक्ष्मणका 
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नाम लेकर रामजीकी माँति पुकारना ७ उसक्रे पुकारनेपर जब लक्ष्मण 
भी सीताको छोड़कर चले जायेंगे, तब सीताको हर ले जाऊँगा और 
भुक्ति ( संसार ) का छुख भोगूँगा | कदाचित्‌ उन दोनेनि हरणमें 
ही वाघा उपस्ित की अथवा पीछे पता छगनेपर वे युद्धमें प्रदृत्त 
तो दोनों माइयोंको रणमें जीत ही छूँगा, इसमें कोई सन्देह ही नहीं 
है । इस प्रकार जहाँ एक ओर मुक्तिका योग है; वहाँ दूसरी ओर 
भुक्तिके सुख ( छोकसुख ) की भी सम्भावना है |”? 
दूसरी ओर श्रीरामजीने क्या युक्ति सोची, उमा | उस 

सुन्दर कथाको भी सुनो । [ वह रावणकी युक्तिसे मी विलक्षण थी। | 
जिस समय लद्षमणजी .फल-मूछ और कन्द छानेके लिये वनमें चले 
गये, उस समय एकान्त पाकर झुखवाम श्रीरामजीने विहेसकरः 
श्रीजानकीजीसे कहा--- 

सुनहु प्रिया ब्रत रुचिर सुसीला। में कछु करबि छलित नरलीला ॥ 

तुम्द पावरक महुँ करहु निवासा। जौ रूगि करों निस्राचर नासा ॥ 

जबहिं राम सत्र कहा बखानी। प्रभु पद धरि हिरये अनल समानी ॥ 


निज प्रतिबिंब राखि तहूँ सीता। तैसइ सील रूप खुबिनीता ॥ 
लछिमनहूँ यह मरमु न जाना। जो कछु चरित रचा भगवाना॥ 


% जब कोई श्रीरामजीसे चतुराई करता है, तव वह उसे जानते हुए. 

/ भी अनजानकी तरह माधुर्यलीलामें रत होने--५विदँसनेकी मुद्रा प्रदर्शित 
किया करते करते हैं, जैसे सुतीक्ष्णणीके प्रति किया था--'देखि कृपानिधि हुनि 
चतुराई। लिए संग बिहसे हो भाई ॥? यहाँ भी अपने अन्तर्यामीपनकी 
शक्तिसे रावणकी परीक्षा करनेकी युक्ति जानकर भगवान्‌ विदँस पड़े और 
अपनी युक्ति सोचते हुए विचार करने लगे कि “देखें, किसकी युक्तिकी 
विजय होती है | भत्व) मेरी युक्तिके आगे रावणकी युक्ति क्या चलेगी १? 
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प्रिये | आप तबतक अम्रिमं निवास करें, जबंतक मैं 
राक्षत्तॉंका नाश कर छू । मैं कुछ छलित नरलीछा करूँगा । अर्थात्‌ 
रावण मेरी परीक्षा करने आ रहा हैं; उसने सोचा है कि यदि ये 
ईश्वर माद्ठम हों तब्र तो मैं यहीं युद्ध ठनकर प्राण दे दूँ और यदि 
नर साबित हों तो उनकी ख्री हर ले जाऊँ | परन्तु मैं चाहता हू 
कि रावण मुझे नर ही जाने ( ्रमु त्रिघिं बचनु कीन्ह चह साचा? ); 
क्योंकि उसकी मृत्यु नरके ही हायसे होनेवाडी है |# में ईश्वर 
बनकर उसका वंध नहीं कर सकता। इसलिये जब राबणके मनमें 
यह निश्चय हो जायगा कि मैं नर हूँ, तत्र वह ल्लीहरण करेगा | अत 
आप अपने ही आकारका अपना प्रतिविम्ब छोड़कर खर्य॑ पावकर्मे 
प्रवेश कर जाइये ॥? 


इस प्रकार जब वखान करके ( बिस्तारपूर्वक ) श्रीरामजीने द 


श्रीजानकीजीको समझा दिया, तत्र श्रीप्रमुक चरणकमर्छोकी हृदयमें 
धारण करके श्रीसीताजी खय॑ तो अग्निमं समा गयीं तथा अपने ही 
रूप और शील-खमाववाली प्रतिबिम्बरूपा सीताकी अपनी जगहपर 
छोड़ गयीं । इस प्रकार भगवानने जो चरित रचा, उसके मर्मको 
लक्ष्मण भी नहीं जान सके । 

यहाँपर यह बात ध्यान देंनेयोग्य है कि प्रथम चोपाईमें नरलीछा! 
इब्द देकर यह सूचित किया गया है कि खर-दूषणके वर्धमें ईश्वरीय 
लीला की गयी है-'देखहिं परस्पर राम |! परल्तु अन्न केबल माधु्यकी 





__ नर वनकर--छीछा करनेसे ही रावणका वध हो सकेगा । फिर 


# इसका प्रमाण इस प्रकार है 
नर के कर आपन वध बाँची | हसेडँँ जानि विधि गिरा असॉची ॥ 


्भ 


है है 
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अन्तिम चौपाईमें 'भगवाना? शब्द देकर यह दरसाया गया है कि 
भगवान्‌ अपने विभुलल---सर्वव्यापकलके कारण रावणकी युक्तिकों तो 
जान गये? परन्तु उनका चरित परम गुह्यतम होनेके कारण उसे 
जाननेकी सामर्थ्य किसीमें नहीं थी | 

दलसमुख गयड जहाँ मारीचा । नाइ साथ स्वार्थ रत नीचा # 

». राबणने मारीचके पास पहुँचकर, खार्थवश उसके सामने सिर 
नवाकर विनती की कि ऐसा-ऐसा समाचार शूप॑णखाद्वारा मिला है | 
अत;-- 

होहु कपट सटग तुम्द छछक्तारी । जेहि विधि हरि आनों सृपनारी ॥ 


तब मारीचने कह्य---“रावण! “ते नररूप चराचर ईसा।?--- 
वे साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं, उनसे वैर मत कीजिये। उन्होंने ढी मुझे 
“बिना फका वाण मारकर सौ योजन दूर समुद्रपार मेज दिया है। 
यदि वे मनुष्य भी हों, तो भी वे बड़े वछी हैं--.- 
जा नर तात तद॒पि भति सूरा। तिन्दृद्दि विरोधि न आइइि पूरा ॥ 
अत; यदि आप अपना कुशल चाहते हैं तो लंका लोट जाइये |?! 
रावणने सोचा इसीका निर्णय करनेके छिये तो में इसे ले 
चलता हूँ और यह मुझे यहाँसे समझा-बुझाकर वापस कर देना 
2 चाहता है !? अतः उसे मारीचपर बड़ा क्रोध आवा--'छुनत जरा 
दीन्दिसि वहू गारी ! रावणने कहा-'गुरु वनकर त्‌ मुझे समझाता हैं ? 
यदि त्‌ नहीं चलेगा तो अभी तेरा वध कर डाढँगा ।' जग्र मारीचने 
देखा कि मेरी तो दोनों तरहसे मृत्यु है, तव वह रावणके साथ हो 
लिया-- 
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उभय भाँति देखा निज मरना | तब ताकिसि रघुनायक सरना ॥ 
फिर पश्चवटीके पास पहुँचकर वह कपटठमृग बनकर श्रीरामजीके 
सामनेसे निकला ! 
तब रघुपति जानत सब कारन । उठे हरषि खुर काज्ञु खँवारन ॥ 
अभुहि बिलोकि चला म्रग साजी । धाए राम. सरासन साजी ॥ 
तब श्रीरघुनाथजी, जेसी युक्ति पहले सोची थी, उसके अनुसार 
नरकी भाँति उस मायाग्रगके पीछे दौड़ पड़े-- । 
निगम नेति सिव ध्यान न पावा । सायास्रग पाछे सो धावा॥ 
कुछ दूर जानेपर जब श्रीरामजीने उसपर बाण छोड़ा, तब मारीचने 
रावणके सिखानेके अनुसार श्रीरामजीकी वोलीमें लखनछालको जोरसे 
पुकारा और प्राण छोड़ दिये। उसकी आवाज छुनकर सीताजीने छखन- 
लालको भी भेज दिया | जब लखनछाल वहाँ चले गये तब रावण सूना 
देखकर, यतिका वेष बनाकर सीताजीका हरण करनेके ढिये डरते-डरके... 
उनके पाप्त गया और पहले नाना प्रकारसे समझाकर उन्हें राजी करना 
चाहा ) पर्तु जब श्रीजानकीजीने यह उत्तर दिया कि “यति गोसाई ! 
आप दुशेंकी भाँति पापवचन क्यों बोल रहे हैं,' तब रावणने अपना रूप 
प्रकट किया और कह्दा कि, “मैं रावण हूँ ।! श्रीमायारूपा जानकीको भी तो 
गीला ही करनी थी; उन्होंने नाम छुनते ही भयभीत होनेका लक्षण प्रकट _ 
किया और फिर खूब धेय घारण कर उत्तर दिया कि "रे खल | खड़ा रह 
अमी प्रभु आ रहे हैं । जिस तरह सिंहकी सिंहनीको अपनी भोग्या पत्नी 
चनानेवाले तुष्छ खरगोशकी जान नहीं बच सकती, उसी तरह 
राक्षसेन्द्र | लोभसे तुम्हारा भी नाश हो जायगा |? श्रीजानकीजीका ऐसा 
उत्तर छुनकर रावण क्रोघसे भर गया; परन्तु साथ ही उनके इढ् पातित्रतको 
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देखकर भीतर-ढी-भीतर उसने उनकी वन्दना और सराहना भी की । उसे 
इस बातसे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मुझे ऐसी सुन्दरी वन्दनीया ज्री मिलेगी। 
अतः उसने बलात्‌ श्रीसीताजीको रथपर बेठा लिया और आतुरताके साथ 
आकाशमार्गसे चल पड़ा | इस भयसे कि रामजी आ न जायें, उससे रथ 
हॉकते नहीं वनता था | यया-- 
क्रोधयंत तब रावन लीन्दहसि रथ बेठाइ। 
चला गगन पथ जातुर भर्य रथ हॉकि न जाइ ॥ 

मार्गमें मृप्राज जठायुजीने उससे युद्ध किया | जठायुको परात्त 
कर, उनके पंख काटकर रावण नाना प्रकारसे विछाप करती हुई श्रीजानकी- 
जीको लंका ले गया। वहाँ उसने त्रहुत प्रकारके प्रेमप्रर्ण प्रकोमन तया 
नाना प्रकारके भय दिखाकर उन्हें राजी करना चाहा | परन्तु जब वह हार 
गया, किसी तरह श्रीसीताजीने उप्तकी पत्नी होना खीकार नहीं किया 
तब उसने उन्हें महसे बाहर अशोकवाटिकामें अशोकके इक्षक्के नीचे 
रखवा दिया और पहरेका पूरा प्रवन्ध कर दिया | ययथा-- 

हारि परा खलू बहु विधि भय जअरु प्रीति देखाइ । 
तब असोक पादप तर राखिसि ज़तन कराई ॥ 

रावणको यह शाप था कि “यदि तू किसी छीके साथ उसे बिना राजी 
किये बलात्कार करेगा, तो उसी समय तेरा मस्तक विदी्ण हो जायगा और 
तेरी मृत्यु हो जायगी ।” इसी कारण उसने श्रीसीताजीको मइलोंमें न ले 
जाकर वाहर अशोकवाटिकामें रक्खा और अन्ततक नित्यग्रति उनके पास 
जाकर साम, दान, भय ओर भेदके प्रयोगद्वारा उन्हें राजी करनेका प्रवत्न 
करता रहा | जिस समय श्रीहनुमानजी मुद्रिका लेकर तरुपल्‍्टवर्मे छिपे 
बेठे थे, उ्त समय भी संयोगसे रावण वहाँ जा पहुँचा या और उसी 
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दुष्ट कामनाकी पू्तिके प्रयत्ममें लगा हुआ पाया गया था । यथा--- 


तेह्टि अवसर रावनु तह आवा । संग नारि बहु किएँ बनावा ॥ 
बहु बिघि खल सीतहि समुझावा । साम दान भय भेद देखावा ॥ 
कह रावनु सुन्ु सुसुखि सयानी | मंदोदरी आदि सब रानी ॥ 
तव अजुचरी करें पन मोरा । एक बार बिलोकु सस ओरा ॥ 
तृन धरि ओट कहति बेदेही। सुमिरि अवधपति परम सनेही॥ 
सुनु दसमुख खद्योत अकासा | कबडुँ कि ललिनी करइ बिकासा ॥ 
अस सन ससुझ कहति जानकी । खल सुधिनहिं रघुबीर बान की ॥ 
सठ सूनें हरि आनेहि. सोही । अधम निरूज लाज नहिं तोही॥ 


_ आपुहि सुनि खद्योत सम रामहि साज्ु समान | 
परुष बचन सुनि काढ़ि असि बोला अति खिसिआन ॥ 


सीता हैं मम कृत अपमाना । कटिह्े तव सिर कठिन कृपाना ॥ 
नाहिं त सपदि सानु मम॒ वानी। सुमुखि होति न त जीवन हानी ॥ 


जब बहुत ग्रकारसे साम ( छुमुखि, सयानी आदि प्यारके 
वचन )| दान ( मन्दोदरी आदि सब रानियोंको तुम्हारी अनुचरी बना 
दूँगा-इस प्रकारके प्रछोभन )तथा भेद (एक बार बिलोकु मम ओरा? अर्थात्‌ 
एक ही बारके लिये राजी हो जाओ-ऐसा कहकर छल करने ) से भी 
श्रीजानकीजीका यही उत्तर मिला कि 'रे शठ दशमुख | तू नहीं जानता 
कि कमलिनी सूर्यसे ही खिछतो है; जुगनू यदि उसे अप ने मोहवश प्रसन्न * 
करना चाहे, तो यह कदापि सम्मव नहीं है। भर्यात्‌ मैं श्रीरघुनाथजीकी 
ही अनन्यभोग्या हूँ, जो सूर्यवत्‌ प्रववर प्रकाशकी राशि हैं; तू तो खबोत 
( जुगनू ) के सद्दश्ञ है, व्यथ ही अपने तुच्छ प्रतापसे मुझे अपनी भोग्या 
बनानेकी चेश करता है | रे अधम नि्ूज चोर ! तुझे अपनी चोरीपर 
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भी लछज्ञा नहीं आती ? इस प्रकार श्रीसीताजीद्वारा अपना अपमान होदे 
देख रावणने क्रोघित होकर तल्वार निकाल छी और कहा कि “यदि 
मेरी बात अब नहीं मानोगी, तो तुम्हारा सिर इसी तल्वारसे कट 
डाढेंगा । सुमुखि | अपने जीवनको बखाद मत करो | तद 
श्रीजानकीजीने उत्तर दिया--- 
स्वाम सरोज दास सम सुंदर । प्रभु भुन करि कर सम दसकघर ॥ 
सो भ्रुज कं5 कितव जसि घोरा | सुनु सठ अस्त प्रवान पन मोरा ॥ 
चंद्रद्दास इत मम परितादं । रघुपति बिरह अनल संजातं ॥ 
सीवल निप्तित चहसि वर धारा । कह सीता हरु मम दुख भारा ॥ 
रावण | श्रीप्रभु ( रामजी ) की मुजा जो नील कमलकी मालके 
सदश सुन्दर तथा हायीकी सूँडके समान पृष्ट तया विज्ञाल है, या 
तो वही मेरे गलेक़्ा आडछिंगन करेगी या तेरी यह घोर तलवार 
ही | भर्यात्‌ व्‌ जो यह समझ कर रहा है कि प्राणनाशकी नोशत 
आनेपर भयके मारे मैं तेश आिगन खीकार कर छेंगी, यह 
तेरी भूछ है | रे शठ ! मैं तेरी तल्वारसे गछा का छँगी, परन्तु तेरी 
भुजाओंको अपने गलेका स्पश न करने दूँगी । मेरी यह सद्दी प्रतिज्ञा छुन 
ले |! रावणसे ऐसा कहकर फिर श्रीसीताजी उसकी तलवार “चन्द्रह्मसः 
को, जो उसे वरदानमें प्राप्त हुई थी, यह आज्ञा देने लगी कि “चन्द्रद्यस ! 
श्रीरामजीकी विरहामिसे उत्पन्न मेरे ताप--भारी दुःखकों अपनी 
शीतल एवं तेज श्रेष्ठ धारसे हरण कर ले | अर्थात्‌ व्‌ दिव्य 
अख है, रावणके अन्यायक्रो देखकर उसके चछानेपर ठ कहीं 
कुण्ठित न हो जाना; तुझे भी मेरी आज्ञा है कि मेश बच वरके 
मुच्ते इस दुःखसे छुड्टा देना 
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जब सीतले इस प्रकार साफ इन्कार कर दियों॥ तब ॒'कार्मीद 
. क्लोघोडमिजायते के अवसर; अपनी कामनाकी पूर्तिम निश्चित वी! 
देखकर रावण उनके ग्राण हेनेपर ही उतारू हो गया । क्योंकि शापका 
मय तो केबल राजी किये बिना भोग करनेंमें था; मार डालनेमें तो 
उसे कोई भय था ही नहीं | अताजत 


सुनत बचन पुनि सारन 'बावा। सयतनया कह नीति छुझावा ॥ 


उसने यह. निश्चय कर डिया कि “यदि इतने दिनोसे अनेक प्रय॑त 
करनेपर भी यह रणजी नहीं होठी, मुझे इसके अब्जभ-सच्नका खुल नहीं मिलता 
है, तो इसका वध ही कर डालना हीक है । इसलिये वह तदवार चलानेकें.. 
छिये ठपका । परूठ उसे दौडते हुए देखकर मन्‍्दोदरीने रोक लिया और 
बह नीति समशने लगी कि एक तो आप-सरीखे वीरको अपने दाथसे 
खीपर अछ छोड़ना हीं उचित नहीं, दूसरे अभी निणदा होनेकी भी कोई! 
बात नहीँ ) आप मेरे कहनेंसे कुछ और घुडढत देनेंकी कृपा करें 0! व 
रावणने एक महँमैकी अवधि रख दी और कहा कि यदि एक मासके 
भीतर मेरे साथ अज्-सर्त करनेकी राजी न है तो प्रतिशपूवक कद 
हूँ कि इसका वध कर डाढगा ।' ऐसा कहकर उसने समस्त राक्षसियोंकी 
बुलाकर भा दी कि 'तुमलोग बहुत प्रकारसे भय दिखाकर इसे मेरा 
कहना मान लेनेके ढिये तैयार करो ॥! उलश्वाद चह राजमहलमें छोट 
गया और वें राक्षसियोँ। नाना प्रकारके डरावने वेष धारण करके 
श्रीजानवीजीको वहत प्रकास्से डराने ठगी । व 


कदेसि सकल निसिचरिन्द चोलाई । सीतद्दि बहु विधि त्रालई जाई, ॥ 
मास दिवस माँ कहा न माना । दी में मारवि कादि पाना ॥ 
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सवन गयडठ. दुसकंघर इहाँ.. पिसाचिनि ठूंद ! 

सीतहि. ऋास देखावहिं घरहिं रूप बहु संद ॥ 

इस एक महीनेकी मुहल्तका प्रमाण नीचेके दोहे और चौपाईसे 
भी मिंठडता है--- 


ह। 


जहँ तहँ गई सकल तब सीता कर सन सौच । 
मास दिवस बोीतें मोहदि मारिदह्दे निसिचर पोच॥ा 
मास दिवस महूँ नाथु न आादा । दो पुनि मोहि जिजत नहिं पावा ॥ 


निस समय रावण एक मासकी अवधि देकर वापस लौठा, उसके 
पश्चात्‌ श्रीहनुमानजीने श्रीसीता माताको सहिदानिके रूपमें मुद्विका प्रदात 
कर श्रीरघुनायजीका बुद्ाल-सन्देश छुनाया तंवर लड्कढा भस्म करके 
बहाँसे झौटकर श्रीसीताजीका कुशल-समाचार श्रीरधुनायजीको दिया । 
...। फिर श्रीसएकरने सैन्यसमेत चढ़ाई की और कुल-दलके सहित रातगका 
* उंद्वार काके वरिभीषणजीको लंकाका राज्य देकर वे श्रोदीता-ट्क्ष्मण- 
समेत निजधाम अयोध्या छौट आये। इस म्रकार ढुगला रावणको अपने 
दुष्कर्मोके कारण नाना प्रकारका सन्ताप उठाना पड़ा और उसी व्याभीह 
तथा दुष्कामनार्मे उसकी जान गयी । परल्‍तु भगवानके नाम, रूप) लीला 
और धाम-इन चार्रो दिव्य विग्रद्दो का यही प्रतछ प्रताप है कि कोई कीसा भी 
दु४, अधम और महद्दापापी . क्यों न हो, यदि अन्तमें मरते समय वह 
रामनामका उच्चारण कर छे, या रामडीछा (चरित) का अनुसन्चान कर 
ले, या रामबाम ( अयोध्यादि ) में रहे या रामरूपके समझ्ष या घ्यानमें 
शरीरका परियाग करे तो उसकी अधोगति नहीं होती चल्कि उसकी 
मुक्ति हो जाती है । इसी कारण भगवान्‌ श्रीरामगीके हा्ों उस दुरामा 
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रावण तथा अपर राक्षसोंका वध होनेके कारण सबकी मुक्ति हो गयी- 
कौमहे मुकुत निसाचर झारी |? 

'रावणके सम्बन्ध जो यह बात फैली हुई है कि उसने 
श्रीरामजीको ईंश्वरावतार जानकर ही वैर बढ़ाया था और भपने 
पस्वारसह्तित मुक्त होनेकी चेशमें ग्रवृत्त था; यह बात श्रीतुल्सीकृत 
रामायणसे सम्मत नहीं है । इस ग्रन्यमें यही प्रमाण मिलता है कि 
रावणने केवल उस रात्रिमें ऐसा अनुमानमात्र किया था कि यदि 
भगवबंतने अवतार लिया होगा तो उनके बार्णोसे प्राण त्यागकर मुक्त 
हो जाऊँगा | परन्तु जब प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा परीक्षामें भगवान्‌ राजपुत्र 
निश्चि हो गये तो उसने अपने उस अनुप्रानकों बदलकर दूसरे 
अनुमानको, जो भूपछुत होनेका था, पुष्ट और दृढ़ वना लिया 
और फिर “नतृपनारी? जानकर ही श्रीसीताजीका हरण किया तथा 
सदैव उनके सम्बन्धमें कुमनोरथ सिद्ध करनेकी धुनमें रत रहकर ४: 
प्राण गंवाया । श्रीरामचरितमानसके रावणके विषयमें यह मानना कि 
उसने श्रीरामजीको भगवान्‌ नाना था, सर्वथा असंगत है; ग्रन्थके 
सारे प्रसंग एक खरसे यही प्रमाण दे रहे हैं कि उसने उनका 
नर! होना ही निश्चित किया था | यथा--- ह 

रावन मरन सजुज कर जाचा | प्रश्भु विधि बचनु कीन्ह चह साचा॥ 
५ २ ५ १4 


लीन्ह नीच मारीचह्दि संगा । भयउ  तुरत खोइ कपट छुरंगा॥ 
करि छल मृढ़ हरी बेदेही। प्रभु प्रभावउ तस बिदित न तेही ॥ 


यह प्रसंग वालकाण्डके आदियमें ही 9८ (ख) वें दोहेपर है। ये 
वाक्य श्रीयाज्वल्क्यके हैं, जो मानसके एक प्रधान वक्ता हैं. और 
जिन्होंने मानसरोवरके दक्षिण घाटपर भरद्गाजजीकों द्वितीय संवाद 
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सुनाया था | जब यह अर्थ खयं याज्ञवल्वय ऋषिकी समझमें नहीं 
आयेगा कि राबणने श्रीरामनीको “ईश्वर माना या 'नर! तो फिर 
किसको ज्ञात होगा ? उन्हींका कथन तो श्रीतुल्सीकृत रामायगर्मे 
भी कहा गया दै--- 

जागवलिक जो कथा सुद्ाई। भरद्वाल सुनिवरदि सुनाई ॥ 

कहिह् सोइ संबाद बखानी | सुनहु सकल सज्जन सुख मानी ॥ 

फिर श्रीयाज्वलक्यजीको क्या पड़ी थी जो वे झूठ बनाकर 
कहते कि रावणने श्रीरामजीका प्रभाव न जानकर, उन्हें “नए 
मानकर चैदेहीका हरणं किया था--- 

प्रभु प्रभाठ तस विदित न तेही। 
पुन;-- 
खुनत समय मन मुख मुसुकाई। कहत दुसानन;[ |सत्रहि सुनाई ॥ 


( सुख्दर० दो० ५६ ) 
सुनत अ्रवन वारिधि चंधाना | दसमुख बोलि उठा अकुछाना ॥ 
निजञ्न विकछता विचारि वद्दोरी | विहेसि गयठ सृह करि भय भोरी ॥ 

(लंका० दो० ५ ) 
जग़दातमा प्रानपति रासा | तासु विम्ुख क्िमि, छ्ट विश्नामा ॥ 
उम्रा राम की स्ुकुटि विलासा । होइ |विस्व | पुनि पाचइ नासा ॥। 

ेृ ( ल्का० दो० 2४ ) 
उमा राचनहिं अस अभिमाना | जिसि टिह्स खग सूत उताना गा 
( लंका० दो० ३५ ) 
श्रीशिवनी पावेतीसे कह रहे हैं कि 'श्रीछ्वनल्यलनीकी पत्रिका 
घुनकर रावण मनरमें भयभीत हो गया, ऊररसे ह्वी मुसकएवा। 
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समुद्रका बाँधा जाना सुनकर बह व्याकुछ होकर दर्सों मुखोंसे बोढ उग। 
जगदात्मा श्रीरामजीसे विमुख रावणको कैसे विश्राम मिले ! उमा ! 
रावणको वेसा ही अभिमान था; जिस प्रकार ठिटिहिरी चिड़िया 
आकाशको थाम रखनेके लिये पैर ऊपर करके सोती है- 
इत्यादि ।? यदि रावण श्रीरामजीक़े हाथों मरनेंमें खुख मानता 
तो फिर इृष्टके समय उसके हृदयमें अनिष्के भाव क्यों ढदय-& 
होते ? वह भयभीत क्‍यों होता £ वह अकुछाता क्‍यों ? बिमुख क्यों 
कहा जाता £ उसे अमिमान था, ऐसा क्यों कहा जाता £ क्‍या 
शिवजी सर्वक्ष नहीं हैं [ (सिव सबेग्य जान सबु कोई (? ), क्‍या 
शिवजी झूठ कह सकते हैं ? कदापि नहीं---“मृषा बचन नहिं संकर 
कहहीं ।” अतः शिवजीके, जो मानसके रचयिता हैं, बचनको 
काटकर रावणको जानकार कहना अआनर्थप्रृण जौर असंगत है।... 
पुनः श्रीकाकमुशुण्डिजी गरडसे कह रहे हैं--- 


इमि कुपंथ पग देत खगेसा। रह न तेज तन छुधि बल लेसा ॥ 
( भरण्य० सीताइरणप्रसंध दो० २७ ) 
फूलइ फलइ न बेत जद॒पि सुधा वरपहिं जलद। 
सरुख हृदय न चेत जों गुर मिलहिं बिरंचि सम ॥ 
( लंका० दो० १६ ) 
यह दुत्तांत दूसानन सुनेऊ। अति विषाद पुनि पुनि सिर घुनेक॥ 7 
कुमकरन बूझा कहु भाई | काहे तव खझुख रहे सुखाई ॥ 
( लंका ० दो० ६२ ) 
बहु बिल्‍काप दसकंघर करईं | बंधु सीस घुनि पुनि उर धरई ॥ 
( ल्का० दो० ७१ ) 
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सुद घघ सुना दृष्शानन जबहीं। मुस्छित भय परेड मदहि तब ॥ 
रे ( लंका० दो० ७६ ) 
तिन्दहि ग्याव उपदेसा रादन | अत्पुन संद कथा सु पावन ॥ 


4 >् > 4 
ताहि कि संपति सगुत सुस सपने सन विप्राम। 
भूत द्रोह रत स्ोहबल राम विमुख रठि काम ॥। 
( लंज्ा० दो० ७८ ), 


पावण मूर्लह्ृदय प; इसीसे णैनेक वार समझानेपर भी ठसे श्रीराम- 
जी ईश्वर नहीं ज्ञात हुए, चह उन्हें मनुष्य ही मानता रहा ॥! प्रीकक्मण- 
जीका होशर्मे आना सुनकर राज अति विषादयुक्त दो गया और सिर 
पीठने छगा (? कुम्मऋणले पूछा-भाई रावण ! तुम्हारे मुख क्यों सुख गये 
हैं ? कुमकरणकी गसृत्युयर उप्तक्ा घिर छातीसे लगाकर रावण बहुत 
विलाप करता रहा !? 'ंघनादका वध सुनते ही वह मूच्छित होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ा (? 'रद्रण मन्द, कामान्च, रामब्िमुख, मोहान्ध और 
जवद्रोही था; इसलिये न तो उसे सम्पत्ति मिछ सकी, न शुभ शकुन 
हुए, न खप्नतकमं उसके मनको विश्राम मिदछा |? 


ये भुशुण्डिजी श्रीमानसके प्रधान वक्ता हैं | सर्वप्रयम 
लोमशब्यसे श्रीशिवडीने इन्होंक्रो श्रीगमचरितमानस छुनाया पा । 
इनके मुखसे सत्ताईप कल्प वाद खर्य शिवजीने भी वही का छुनी 
थी, जो शित्रा ( पर्वती ) को छुनायो गयी है| फ्रिर भुशुग्डिजी 
मिथ्या क्यों कहेंगे १ 
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पुन;--- 
तेहि रावन कईँ लघु कहसि नर कर करसि बखान। 
रे कपि वर्बर खर्ब॑ खल अब जाना तब ग्यान॥ 
> > है >८ 
राम मलुज कस रे सठ वंगा। धन्त्री काम नदी पुनि गंगा ॥ 

( लंका० दो० २८ ) 
जिन्ह के वर कर गर्व तोहि अइसे मचनुज अनेक्र। ्फ 
खाहिं निसाचर दिवस निसि सूढ़ समुझु तजि टेक ॥ 

(लंका० दो० ११ ) 
सो नर क्‍यों दुसकंध वालि बच्यों जेहिं एक सर | 
बीसहुँ लोचन अंघ घिग तव जन्म कुजाति जड़ ॥ 

( लंका० दो० 2३ ) 

: तेहि कहें पिय पुनि पुनि नर कहहू । सुधा सान समता मद बहहू ॥ 

( लंका० दो० ३६ ) अत 

हैं दुससीस मनुत्त रघुनायक | जाके हनूमान से पायक ॥ 

(लंका० दो० ६२ ) 
डहाँ दुप्तानन जायि करि करें छाग कछु जग्य। 
राम विरोध विजय चह सठ हुठ बस अति अग्य ॥ 

( लंका० दो० ८४ ) 
जग्य विधंसि कुसछ कपि आए रघुपति पास । 
चललेड निवाचर कुछ द्वोइ त्यागि जिवन के आस ॥ हे 

(लंका० दो० ८५ ) 

फाल बिवस पति कहा न साना | अग जग नाथु सनुज करि जाना ॥ 
जानयो मनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि खर्य। 
जेहि नमत सित्र घह्मादि सुर पिय भजेंहु नहिं करुनामयं ॥ 

(लंका० दो० १०३ ) 
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विस्व द्रोह रत यह खलऊू कामी । निज अब गयडउ कुमारण गामी ॥ 
( लंशा० दो० १०५९ ) 
परद्रोह रत अति दुष्ट । पायो सो फल पापिष्ट ॥ 
(लंका० दो० ११२ ) 
ग्रन्धकार कबि गोखामी श्रीतुल्सीदासजी सारे प्रदधंगोंपर 
रावणका भगवान्‌को 'नरः ही कहना, 'नरः ही मानना लिखते हैं, 
दूसके द्वारा उसके उन्हें “नर माननेका खण्डन कराते हैं, बारजार 
समझानेपर भी उसका अटछ निश्चय नए! ही मानना लिखते हैं; 
फिर रावणके अपनी विजयके लिये अमर-यज्ञ करने, यज्ञका विचंस 
होनेपर जीनेकी आशा त्याग कर लड़ाईके लिये चढनेका वर्णन कर 
तया उसके लिये “रघुपति-विमुख”, 'सठ?, हृखवसा और “आय! 
आदि शब्दोंका प्रयोग कर उसे स्पष्ट श्रम और मोहमें पड़ा हुआ 
सूचित करके यह निर्णय कर दिखाते हैं कि उसने भ्रमवश 
श्रीरामजीका 'नए होना ही निश्चित कर लिया था। राबणकी फनी 
परमव्रिदुपी मन्दोदरी रामभक्त थी; उसका भी अन्ततक यही कहना 
रहा कि पति | तुमने काल्वश किप्तीका कइना नहीं माना, साप्षात्‌ 
चतााचरनायकको मनुञ समझ लिया | इसके अतिरिक्त देवताओं 
तया देवेन्द्रकी स्तुतियोमिं भी इसी बातका प्रमाण मिलता है कि रावण 
विश्वद्योही, खठ और कामी था; उस दुष्ट एवं कुमागगामीकों उसक्े 
पापने ही नष्ट किया | 


प्रसंगको टीकठीक न समझनेके कारण कोई-कोई सहन 
सन्देह किया करते हैं कि श्रीसीताजीका हरण करनेके पहले रायगने 
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उन्‍हें महालक्ष्मीका अवतार मानकर मन-ही-मन उत्तकी चंरण-बन्दना 
कर ली थी | यथा--- 
सुनत बचन दससीस रिसाना | सन महूँ चरन बंदि सुख माना ॥ 
२ २८ ८ > 
फ्रोघयंत. तब रावन लीन्हिखि रथ बेठाइ। 


पका 'शगन पथ आतुर भर्यं रथ हॉकि न जाइ ॥ 


पल्तु प्रथम तो यहाँ यह विचारनेकी बात है कि उपयुक्त 
धर्द्धाडीमें वर्णित (रिसाना?, “चरण-बन्दना करना? और “छुख माननाए-- 
ये तीनों कार्य रावणके मनमें ही हुए हैं. और मनके ये तीनों धर्म 
रावणकी उस मानसिक अवस्थामें स्फुरित हुए हैं, जो ऊपरवाली 
थर्द्धाठीके अनुप्तार श्रीसीताजीका उत्तर छुननेके पश्चात्‌ उत्पन्न 
हुई थी । अतः रावणका ऐसाने, चरणवन्दना करने, छुख मानने, ' 
अन्तमें पुनः क्रोधवंत होकर सीताजीको रथपर बैठाने और रथ 
हॉँकनेमं भयभीत होने-इन सभी मानसिक विकर्पोंका यथाक्रम 
समाधान उसी प्रसंगके प्रमाणोंसि किया जाता है । 





( १ ) रावणके रिसानेका कारण यह था कि वह महामानी 
था और श्रीसीताजीने उसे “दुछएः, 'खल?, 'छुद्र ससः और “कालबसः 
आदि कह-कइकर अपमानित क्षिया था, जिससे उसको क्रोष आना 
खाभाविक था; यथा--- 


कह सीता सुनु जती गोसाई। बोलेहु वचन दुष्ट की नाई ॥ 
हे 0 आ । आई गयड प्रभ्ञु रहु खल ठाढ़ा ॥ 


हि की! ह। 
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जिमि हरि वुद्दि छुद्न सल चाहा | भमएसि कालबंस निसिचर नाहा ६ 
( २ ) चरण-बन्दना करनेकी भावना रावणके मनमें इसलिये 
आयी कि वह पतित्रता छीके ग्रुणोसे खूब परिचित या, क्योंकि 
उप्तकी त्री मन्दोदरी भी पतित्रता थी । श्रीसीताजीने नत्र श्रीरघुनाथ- 
जीको हरि? अर्थात्‌ सिंह बताकर अपनेको 'हखियृ” अर्थात्‌ सिंहिनी 
घूचित करते हुए अनन्यमोग्या प्रमाणित किया, तव वह इस वन्दनीय 
पातित्रत-गुणसे प्रभावित हो गया और उसके हृदयमें घन्यताका भाद 


समा गया। 


( ३ ) रावणको छुख हुआ इस मावनासे कि “जिस गुणवी 
छुन्दरी ख्रीको में प्राप्त कर रहा हूँ, ऐसी नारी दुर्लभ होती है | 
अतः मेरा अद्वोमाग्य है कि मैं ऐसी त्ली पा गया ! 


(४ ) अन्तमें रावणके 'क्रोघवंतः होकर ही सीताजीको 
र्यपर बेठानेकी वात इसलिये लिखी गयी है कि तमोगुणी व्यक्तियेमि 
तमकी ही प्रवानता रहती है | “चरन वंदि! और “छुख माना ये 
वीचके दोनों मनोविकल्प रावणकी प्रक्नतिको देखते हुए क्षणिक्त ही 
थे । उसके क्रिया-कलाप आदि और अन्तके 'रिसानेः तया 'कऋरोबवन्तः 
होनेके सम्पुटमें ही रहे । 

(७) “भय रथ हाँकि न जाई! इसलिये कि दुपन्यपर पथ 
रखनेके कारण रावणमें तेज और बुद्धिका लेश भी नहीं रह गया या-- 
इमि कुपंथ पग देत खगेसा | रह न तेज तन घुधि बल लेखा ॥ 

अतः वह ढर रहा था किकहीं श्रीरामणी न आ पहुँचें, क्योंकि 
श्रीसीताजीने कहा था कि 'आइ गयउ प्रभु रहु खछ ठाढ़ा ।! 


ड्ड्द. मानस-रहस्य 


दूसरे, यह विचारना आवश्यक है कि रावणने पहले जब 
'मारीच-मगद्वारा परीक्षा करके श्रीरघुनाथजीको 'नरः ( राजपुत्र ) 
"निश्चय कर लिया, तभी वह “तृपनारी? श्रीसीताजीका हरण कहरनेमें 
प्रवृत्त हुआ था--- 

सून बीच दसकंघर देखा। जावा निकट जती के बेपा ॥ 

अतः वही रावण मनुष्यकी नारीको लक्ष्मी कैसे मान सकता 
या £ श्रीसीताजीको लक्ष्मी मानना तो उसी समय सम्भव हो सकता 
था, जब रावण श्रीरामजीकों पहले नारायण निश्चय कर लेता; क्योंकि 


लक्ष्मी नारायणकी ही त्नी हो सकती हैं | इसी प्रकार यदि रावण 


श्रीरामजीको भगवन्त निश्चय कर पाता तो जेसे भगवान्‌की महान्‌ 
शक्तिको जानकर उसने उनके हाथ मरनेमें ही अपना कल्याण मान 
खखा था, क्योंकि वे अजित और अन्तर्यामी हैं; बेसे ही महालक्ष्मीकी 
मी अमित शक्तिमत्ता और अनन्‍्तर्यामित्वको जानते हुए वह उनको 
हर ले जानेकी हिम्मत नहीं करता । स्री-हरण करनेकी समस्याको 
रावणने इसी निर्णयपर रख छोड़ा था कि “यदि कोई भूप-छुत होगा 
तो नृप-नारीका हरण करूँगा |! यथा--- 
जो नररखूप भूपसुत कोऊ । हरिहर्े नारि जीति रन दोऊ ॥ 

अत; रावणके डिये श्रीसीताजीको लक्ष्मी मानना असम्मव था। 

तृतीय वात यह विचारणीय है कि दक्ष्मीके प्रति रावणकी 
काम-बुद्धि कैसे हो सकठो थी : रावणके कुपन्यपर पग देने, सीतानीके 
प्रति राजनीति, भय और प्रीतिमरिश्रित एवं काम-बुद्धिसे कुचेश्टाभरे दुष्ट 
.बचन बोलनेका वर्णन किया गया है, जिनके ठत्तरमें श्रीसीतानीने 
मी उसकी दुश्चेश् जानकर साफ-साफ कह दिया है कि-.- 





च्घ्ज की 


है दच 
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धोलेहु बचन दुष्ट की नाई ।? और 'जिमि हरिव्रधुदि छुद्डसल चाहा ॥? 

अर्थात्‌ तुम दुश्की तरह वातें करते हो और क्षुद्र खरगोशके 
तुल्य होकर मुझ-जैसी सिंहिनीको अपनी पत्नी बनाना चाहते हो । 
भरा, रावणके मनमें इस प्रकारके दो विपरीत भाव--जेंसे एक ओर 
तो श्रीसीताजीको छक्ष्मी जानकर चरण-वन्दना करके उनकी ढृपा 
चाहना और दूसरी ओर ढन्‍्हींकों दुष्ट वचन छुनाकर, सामदाद 
( मय्रीति ) दिखाकर अपनी ल्ली वननेके लिये राजी करनेक्द 
दुष्प्रयन करना और उनके द्वारा काम-बासनाकी तृत्ति चाहना-कैंसे 
सम्भव हो सकते हैं ! अतः श्रीसीताजीको लक्ष्मी मानकर उनकी 
चरण-तन्दना करना राबणके लिये कदापि संगत नहीं था | 

चतुर्थ वात यह विचारने योग्य है कि रावण श्रीसीताजीकों 
लद्ष्ती मानकर ऋ्रोघयुक्त केसे हो सकता था ! उसका रिसाना तो 
नर-नारीपर ही सम्मव था, जिसका कारण उसका कहना न मानना 
होता | अतः ल्क्ष्मीजीपर रावणका क्रोध असम्मव होनेके कारण 
उसके लिये श्रीसीताजीको छक्ष्णी मानना भी असम्मव सिद्ध है | 

पाँचवें, श्रीसीताजीको लंकामें ले जाकर रावणने क्या किया: 
दोहा देखिये-- 

हारि परा खछ वहु विधि भय अरु प्रीति देखाइ। 

तब अस्लोक पादप तर राखिसि जतन कराइ॥ 

यहाँ 'हारि परा? से क्या सूचित होता है ! वह किस वातसे 
हार गया १ क्‍या रावण सीताजीको लक्ष्मी जानकर उनकी कृप्ाप्राप् 
वरनेमें हार गया था! यदि हप्ा प्राप्त करनेमें हर गया, तत्र भी तो 


छं८- मानस-रहस्य 


उद्ष्मीको महलूमें ही निवास देना था, उन्हें बाहर छे जाकर अशोक- 
वाठिकामें पहरेके मीतर रखनेकी क्या आवश्यकता थी ? क्योंकिरावणको 
जो शाप प्राप्त था, वह किसी द्कीसे वलात्कार करनेके सम्बन्धमें था; . 
जब उसकी वेसी चरेश्ठ नहीं थी, तब महलूमें ले जाना उसके लिये 
क्यों भयदायक था ? अस्तु, इस 'हारि पर? से स्पष्ट सूचित दो 
रहा है कि जब वह श्रीत्तीताजीको “भय” और प्रीति? दिखाकर ख- 
छ्री-माव खीकृत करानेसे हार गया, तब विवश होकर उन्हें अपने 
शायनागारमें न ले जाकर महरके बाहर अशोक-ब्क्षके नीचे ठहराया, 
जहाँ कैदीकी तरह दुःखित करके उनको पुनः राजी कर लेनेकी 
उसे पूरी आशा थी । अत; इस ग्रसइ्के “हारि परा? से भी रावणका 
सीताजीको लक्ष्मी मानना असम्भव है | 

छठे, जब रावण श्रीसीवाजीकों छक्ष्म्षी मानकर चरणवन्दना 
करके उनकी कृपा चाहता था, तब श्रीसीताजी ऐसा विलाप करती हुई 
छर्यो गयीं ? कि---- ह 

विपति मोरि को प्रभुहि सुनावा । पुरोडास चह रासम खाबा॥ 

अर्थात्‌ 'देवेन्द्रके भोगको एक गदहा खाना चाहता है १ 
श्रीसीताजीका यह विछाप उनकी कृपाकी आकांक्षा सिद्ध करता है या 
रावणकी पापवुद्धिका ? अतः इससे भी सीताजीको रावणका लक्ष्मी 
मानना असंगत है | 

सातवें, जिस समय अशोकवनमें श्रीहलुमानजी तद्पल्लर्वोकी 
भोटमें छिपे हुए ये और रावण एक वार भी अपनी दुश्चेशर्ओोको 
झफलीभूत होते न देखकर श्रीस्तीताजीका वध करनेके लिये दौड़ा, उत्त 
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समय उसने मन्दोदरीके कहनेपर एक महीनेकी मुहलूत दी थी। क्या 
यह लक्ष्मीजीकी चरणवन्दनाके पश्चात्‌ उनका अपमान नहीं था १ 
भछा, जिसको छक्ष्मी मानकर चरण-जन्दना की जायगी, उसीके साय 
दुराचार करनेको कोई तत्पर होगा और उसकी खीहइृति न मिलनेपर 
उसे मार डालनेतकपर कटिबिद्ध होगा ? क्या यह्द कभी सम्मव हो 
सकता है ? कदापि नहीं, ओर इस इश्टिसे भी रावणका सीताजीको ल्क्मी 
मानकर चरण-वन्दना करना सर्वया उल्टी और वेसिर-पेरकी बात है | 


इसी प्रकार सुन्दर्काण्डान्तगत अशोक-बाटिकाके प्रसट्टमें 
“एक वार विछोकु मम्र ओर? इस रावणोक्तिका अथ करनेमें भी 
कई लोग भूल किया करते हैं | वे कहते हैं. कि'रावण श्रीसीताजीको 
मातृभावसे देखकर लोकपालपद ग्राप्त करनेके उद्देश्यसे उनकी कृपा- 
दृष्टि अपनी ओर फेरनेका प्रयान कर रहा था |? और प्रमाणमें--- 

लोकप होहिं बिलोकृत तोरें | तोहि सेवह्िं सब सिधि कर जोरें ॥ 

-इस चौपाईको पढ़ दिया करते हैं, जिसे श्रीगड्भाजीने 
श्रीसीतानीकी स्तुति करते हुए कहा है | 

परन्‍तु यहाँपर भी कितना विचार करनेकी वात है ! निन 
श्रीसीताजीसे रावण कद्द रहा है, वे द्वी उसके कथनका ठीक-ठीक 
अमिप्राय समझेंगी या कोई दूसरा अनुमानकर्ता समझेगा १ यदि 
रावण मात्भावसे श्रीसीताजीकी इृपाइष्टि चाहता तो वे उसको 
अधफ, “निठन', 'सठ', खछ? आदि क्यों बनातीं ? वे 
क्यों कहतीं कि “मैं कमलिनी हूँ और अपने सर्यरूप प्रियतम 
श्रीरघुनाथजीके द्वारा ही खिलनेवाली हूँ, पर्तु व्‌ जुगुनूके सच्श 
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क्षुद्र प्रकाशवाला होकर मेत पति बनना चाहता है ! रे शठ | मेरे 
कण्ठका आलिड्रिन श्रीराघवजीकी 'स्याम सरोज दाम सम सुंदर 
मुजाएँ ही कर सकती हैं, दूसरी भुजा नहों | हाँ, तेरी तलवार 
भले ही मेरे गलेकी काटकर मेरा प्राणघात कर दे; परन्तु मेरी यह 
प्रतिज्ञा टठनेवाढी न होगी ॥! 


और भी जिसको मातेश्वरी मानकर रावण कृपाइष्टि चाहेगा, 
उसे तलवार निकालकर कभी प्रारनेको दौड़ेगा ? उसी मातेश्वरीके 
पतिको, जो उसके विचारसे उसका पिता हुआ सूर्यकें समान तथा 
अपनेकी, जो वाल्क बन रहा है, जुगुन॒के समान सुनकर क्या 
कोपसे भर जायगा ? एवं अपनी वातको खीकार न करनेके अपराध- 
पर उसी माताकों एक महीनेकी मियादतक नाना ग्रकारके मय-त्रास 
दिखलायेगा और अन्तमें उसका वध करनेपर भी उतारू हो जायगा £ 
क्या रावणकी यही मातृमक्ति है ? अतः “एक बार विलोकु मम 
ओर? इस रावणोक्तिका ठीक-ठीक अभिप्राय वही है, जिसको 
सम्झकर श्रीसीतानीने उसे अधम, निठ्ज, शठ और खल आदि 
बनाया था और इस प्रकारकी सुस्पष्ट पापबुद्धिमयी वातकों खींच- 
तानकर मातृवुद्धिमथी बनानेका यत्न करना नितान्त अनुचित है । 


इसी तरहका एक और भ्रम रावणकी पूृत्युके प्रसंगका एक 
प्रमाण देकर पैदा किया जाता है वह यह कि उसने मरते समय 
अपनी मुक्तिके लिये राम-नामका उच्चारण किया था, इसलिये बह गुप्त 
भक्त था--- 
गजेंड सरत घोर रव॒ भारी । कहाँ रासु रन हतों पचारी ॥ 


ज्कं 
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परलतु यहाँ भी पू्वप्रसज्कको विचार करके देखना चाहिये । 
पहले ही रावणके सिर और उसकी भुजाएँ साफ हो चुकी हैं, यया-- 


है सिर वाह उलछे नाराचा। सिर ख्ुज हीन ढंड मद्दि नाचा ॥ 
घरनि घसह धर घाव प्रचंढा | तब सर हति प्रभु कृवदुई खंडा ॥ 
गर्लेट सरत घोर रव भारी। कहाँ, राम्मु रव हता पचारा॥ 


अर्थात्‌ नत्र श्रीरधुनायथजीनी इकतीस त्राण छडकर एक 
याणसे राबणवी नामिका अश्ृत-कुण्ड सोख लिया है, तीस वार्णेसि 
उसकी दीसों मुजाएँ और दसों सिर काठ डाले हैं, और अन्तर 
पृथ्वीपर दौड़ते हुए उसके रुण्ड ( घड़ ) के भी दो खण्ड कर दिये. 
तब रावण मरा है. तथा मरते समय जैसे डसका तेज प्रमुके 
श्रीमखमें प्रवेश कर गया है, वैसे ही उसका यह धोर ख ( ऊंची 
आवाज ) भी हुआ है कि “कहो रामु रन ह॒तों पचारी ॥|! 
४. इसका रहस्य यह हैं कि जबसे रावणने पद्चवटीमें मारीच- 
मृगद्वारा ख्य॑ परीक्षा लेकर यह तिश्वव कर लिया कि श्रीरामजी 
भगवान्‌ नहीं हैं, राजपुत्र हैं, वनवास हो जानेके कारण तपल्ली-वेपम 
बन-बन धूम रहे हैं, तबसे उसने उनको “तपसी' और 'भूपछुतः 
कहनेके लिया राम! भी नहीं कटा है | 'रामः शब्दका ईश्वजोधक 
अर्थ ( जो सबमें स्मण करें या योगिजन, जिनमें रमण कर ) भी 
? उसको मान्य नहीं था । रावणको अनेक व्यक्तियोंने चौंदह चार 
समझाया कि श्रीरामजी ईश्वर हैं, पर वह समझानेवालोंकों ही मूरव 
समझता था और यह अनुभव करता यथा कि 'मुझे समझानेव्राले 
झूठी अटकछठ लगा हहे हैं; मेने परीक्षा करके जो निश्चय कर 
लिया है, वही ठीक हैं | यहांतक नहीं, रावणनें यह ठान भी ठान ठी 
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थी कि “उस मनुष्यका ऐसा नाम भी अपने मुँहसे नहीं निकादँगा, 
जिससे उसके भगवान्‌ होनेका अथ निकल सके ॥? इस जिदको 
उसने आमरण एवं होश ठीक रहनेतक निमाया भी; परन्तु ईश्वरीय 
शक्तिके आगे रावणकी क्‍या गिनती थी ? क्योंकि-.- 
ईंस रजाइ सीस सबही कें। उत्तपति थिति छय विषहु अमी के ॥ 
अस्तु, जिस प्रकार सप्ुद्र-अन्चनकी वात छुनकर रावण आकुल- 
व्याकुछ होकर दसों मुखोंसे वोल उठा था--“दसमुख बोलि उठा * 
अकुछाना,” उसी प्रकार राम-बाणोंके प्रतापने मरण-कालकी 
/ वेहोशीमें उसके जिद्दी नियमका भंग कर दिया और आवश्यकतापर्वक 
उसकी आत्मासे यह ध्वनि निकल पड़ी कि “कहाँ रामु रन हतों पचारी ।? 
भक्तिसे उसके मुखसे राम-नामका ठच्चारण कदापि नहीं हुआ 
है, क्योंकि भक्तिको तिलाझलि तो वह पहले ही दे चुका धा---होइहि 
भजनु न तामस देहा |? यदि वह भक्तिभावसे राम-नामका उच्चारण: 
करता तो “कहाँ रामु रन ह॒तों पचारी? क्यों कहता ? कया कोई भक्त 
अपने इष्ट भगवानका वध करनेकी भी भावना कर सकता है ? अतः 
इस प्रसड्के प्रमाणोंसे भी रावणको भक्त सिद्ध करना असंगत है । 
उपयुक्त तीन स्थलके सिवा और कहीं भी ऐसा प्रसंग 
नहीं है, जहाँ अनुमान लगानेवाले छोग अर्थमें खींचतान करनेंकी 
कल्पना भी कर सकेंगे | यदि रावणके मनके भीतर खप्नमें भी कोई ९ 
दूसरा भाव होता तो ग्रन्यकारको उसे प्रकट करनेमें कदापि संकोच 
न होता । जिगर प्रकार वाीके लिये लिख दिया गया है कि--- 
हृदय प्रीति झुझ बचन कठोरा। बोला चितद् राम की औओरा ॥ 
--उसी प्रकार रावणकी वात भी कह दी गयी होती | परन्तु जब 
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उसने श्रीरामजीके नर होनेका ही निश्चय कर लिया था, तव उसके 
सम्बन्धमें दूसरी वात क्‍यों लिखी जाती ? 
अस्तु, श्रीतुलसीझ्त रामायणसे रावणको गुप्त ज्ञानी या भगवानू- 
को माननैवाछा अर्थ निकालना सर्वया असंगत है । प्रन्यभरमें कहीं 
एक शब्द भी ऐसा नहीं है, जिससे रावणका ईशवरमावसे सम्बन्ध 
रखना पुष्ट भी होता हो | फिर स्पष्ट कपनकी तो वात ही क्या है ? 
सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि राबणकों यह निश्चय हो जाता 
कि श्रीरामजी नर नहीं, नारायण हैं तो सारा प्रन्य ही विरोधमें 
परिणत हो जाता । क्योंकि सत्रसे पहले तो व्रच्मा और शिव्रका वरदान 
ही नष्ट हो जाता; भगवानके रूपमें उसका वध ही सम्भव नहीं 
था, नर या वानर होकर ही उसे मारा जा सकता था--- 
हम काहू के मरहिं न मारें । वानर मनुज जाति दुइ वार॥ 
दूसरे, त्रह्मके लेखकी मर्यादा जाती रहती; क्योंकि उन्होंने 
नरके ही ह्वाथ रात्रणकी मृत्यु छिख रखी थी, भगवानके हायसे वह 
कैसे मर सकता था--- 
जरत विलोकेउड जबहिं कपाछा | विधि के लिखे भंक निज भाठा ॥ 
नरक कर आपन वध वबॉची | 20300 ६ शी 
तीसरे, भगवत्‌-संकल्प नीचा हो जाता और जीवका ही संकल्प 
बढ़ जाता; क्योंकि भगवान्‌ रामजी तो यह चाहते थे कि रावण मुझे 
ईश्वरके रूपमें न जान पावे---- 
रावन सरन सतुज कर जाचा। प्रभु बिधि बचनु कीन्ह चह साचा ॥ 
और रावण परीक्षा लेकर नान लेना चाहता था | इस तरह तो इस 
उक्तियोंकी महिमा ही खण्डित हो जाती कि 'सोड जानइ जेंहि देह 
जनाई |! तथा-. 
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रास कीन्ह चाहहिं सोह होई । करे अन्यथा अस नहिं कोई ॥ 

चौथे, लक्लाकी रणछीछा ही न हो पाती और न ॒प्रर् ,भूभार 
ही उतरता; क्योंकि जब रावण भगवन्त जान लेता तो वह वहाँ 
पद्चवटीमें ही हृठप्रवंक बेर करके प्राण दे देता, सीताहरण करता 
ही नहीं | यथा-- 
.. तौ मैं जाइ बेरु हठि करूऊूँ। प्रमु सर प्रान त्जे मच तरऊँ॥ क्‍ 

पाँचवें, श्रीविभीषणजीकी शरणागति ही न हो पाती; क्योंकि 
रावणके पहले ही मर जानेपर उनके साथ श्रीमारुतिनीका समागम 
ही किसलिये होता तथा रावणके साथ संधर्ष हुए त्रिना किस ग्लानिसे 
सत्र कुछ त्यागकर बह श्रीरामजीकी शरणमें आते ? फिर प्रभुके सुख्य 
विरद भागवत-संरक्षणका प्रचार ही कैसे होता १ 


छठे, यदि रावणको वाज्षवर्में आधुरी प्रकृतिवाला मारने तो फिर, 
उसे भगवानके खरूपका बोध होना शाब्रविरुद्ध हो जाता है।../.. 
तुम्हरी कृपा सुम्हहि रघुनंदन । जानें भगत भगत उर चंदन ॥ 
सातवें, यदि श्रीसीताहरण होता ही नहीं तो फिर खय भगवान- 
की यह आकाशवाणी ही असत्य हो जाती कि-- 
नारद वचन सत्य सब करिहडें। परम सक्ति समेत अवतरिहडे ॥ 
-क््योंकि श्रीनारदजीका यही वचन था तया यही शाप खीकार+ 
किया गया था कि “नारि ब्रिरहँ तुम्ह होत्र दुखारी |? 
कह्हाँतक लिखा जाय, यदि रावण श्रीरामजीकों ईश्वर जान लेता 
तो न माछुम कितने अनर्थ हो जाते । अतरव श्रीरामचरितमानसके 
प्रमाणोंके अनुसार रावणको भ्रममें पड़ा हुआ, मोहान्य, भगवव्खरूपसे 
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अवोध, अज्ञ, भगवदूविमुख, श्रीरामनीको नर माननेब्राल्य मानना ही 
ठीक दे । जहाँतक हमने छुना है, श्रीमद्वाल्मीकिरामायणमें भी रावणके 
श्रीरामको ईश्वरावतार जान लेनेका कहीं प्रमाण नहीं मिलता, वल्कि उलटे 
उसके श्रीप्रमुजीके प्रति नखत्‌ व्यवहार और भावना रखने तथा अम्बा 
श्रीसीताजीके प्रति भी नृपनारीकी ही इश्टिसे कुचेशएँ करनेके चहु- 
इंज्यक प्रमाण पाये जाते हैं । यदि किसी दूघ्तरे ग्रन्यमें कोई ऐसा 
एक्‍्य कवि या रचयिताने लिख दिया हो तो उसे इस रामचरितिमानसकी 
कृपाके साथ मिलाना संशयमें पड़ना है, ऐसा खरय॑ श्रीगोखामीजी 
बहाराजने पहले ही वालकाण्डके चन्दनाप्रसड्डमें लिख दिया है-. 

नाना साॉति रास अवदारा। रामायन खत कोटि अपारा ॥ 

कप भेद हरि चरित 'सुहाएु। सॉति अनेक सुनीसन्ह गाए ॥ 

फरिम न संसय जूस उर आनी । सुनिञ्ष कथा सादर रति मानी ॥ 

अतएव जिस मप्रन्यमें जो प्रमाण हो, उसमें वैसा ही मानना 

चाहिये । श्रीतुड्सीकृत रामायणके रावणके लिये श्रीरामनीकों 'नरः 
के बजाय नागग्रण” माननेकी वात कहना सबया ग्रन्यके विरुद्ध है। 
अब अन्तमें श्रीरधुनाथजीके ध्यानक्री महिमा बतानेवाले ऐसे एक 
छोकको उद्धृत करके, जो रावणसे ही सम्बन्ध रखता है, इस लेखकों 
समाप्त किया जाता है | 
 . श्रीसीताजीके प्रति रावणकी अत्यन्त आसक्ति देखकर कुम्मकर्ण- 
ने कहा-- 

आनीता भवता यदा पतिरता खाध्यी धरित्रीझ्ुता 

स्फूजेद्रान्‍्षसममायया न च कर्थ रामाइ्महझ्ीकृतम्‌ । 

जत्र तुम घरणिस्तुता साध्वी श्रीसीताके विषयमें जानते द्वी थे कि 
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चह पतिव्रताशिरोमणि है, तव ठसका हरण करनेके समय तुमने अपनी 
राक्षत्ती मायाके द्वारा रमका ही रूप क्यों नहीं घारण कर लिया १ 
यतिका वेष क्यों बनाया ? यदि रामजीका रूप बना लेते तो तुम्हारी 
कामना इसी धोखेमें पूरी हो जाती, जिस तरह इन्द्रने गौतम बनकर 
अपनी कामना पूरी की थी । इसपर रावणने कुम्मकर्णको उत्तर दिया' 
कि भाई ! मैं ऐसा अत्पबुद्धि नहीं हूँ कि मुझे यह युक्ति सूझी न 
हो । मैंने ऐसा ही करना चाहा था, परन्तु तुम तो जानते ही हो कि 
जब किसीका रूप धारण किया जाता है, तब पहले उसका ध्यान | 
किया जाता है और फिर पीछे उत्तका रूप बनाया जाता है | अतः-- ,_ 
. क्तुश्चेतसि रामरूपममरू दूवोौदलश्यामर्... 
तुब्छ॑ अह्मपदूं॑ पर परवधूसइप्रसइम कुता॥ ४ 
जब मैं श्रीरामरूपका, जो निर्मे दूर्वादकके समान इयाम हे: 
है, घ्यान करने छगा ती उस ब्यानने मेरे हृदयका ऐसा विचित्र हाल 9४ 
कर दिया कि मेरे अंदर वैशग्य उच्न्न होने छगा और परायी स्लीके »े 
अज्जछड़के छुखकी तो गगना ही क्या, साक्षात्‌ बह्मछुख भी, जो परम 5 
छुब् कहा जाता है, उस ध्यानानन्दके आगे तुच्छ प्रतीत द्ोने छगा | ४ 
तत्र मैंने सोचा कि यह तो मुझे किसी दूसरी ओर छे जा रहा है, ; 
इससे मेरा काम नहीं वन सकता | अतएव जलल्‍्दीसे मैंने उत्त ; 
ध्यानसे अपने मनको हटा छिया और इस कारण फिर मैं धमरूप न 
बना सक्का (! धन्य है श्रीशमनीका ध्यान, जिसने रावणके पहाड़ं-सरीखे 
अन्त:करणको भी मोड़ना आरम्भ कर दिया था | 
सियावर रामचन्द्रकी जय ! 


न 
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जीके निमित्त हुआ । इस विषयमें श्रीगोस्वामीजी महाराज कहते हैं--- 


संबत सोरह से इकतीसा। करजँ कथा हरि पद घरि सीसा ॥ 
नोमी भोस बार सधु मांसा | अवधपुरी यह चरित प्रकासा ॥ 
जेहि दिन राम जनस श्रुति गावहिं। तीरथ सकल तहों चलि आवहिं ॥ 
बिसल कथा कर कीन्ह अरंभा सुनत नखाहिं क्राम मद देंसा ॥ 


जिस प्रकार त्रेतायुगमें प्रभुके रूपावतारद्वारा रावण, कुम्मकर्ण, 
मेघनाद, अतिकाय और महोदर आदि महाएुरोंका विष्वंत्त होनेसे 
धर्मकी रक्षा हुई थी, उसी प्रकार इस घोर कलिकालमें इन छीछावतार 
( श्रीरामायणजी ) द्वारा मोढ, मद, काम, छोम और मत्सरादिका 
पराभव होकर धर्मकी रक्षा हो रही है और इस प्रकार जीवरूपी 
विभीषणक्रा विपत्तिमुक्त होकर उद्धार हो रहा है---- 


सोह दुसमोलि, तद्आ्आात जहँकार, पाकारिजित काम विश्वामहारी | 
छोभ अतिकाय, मत्सर महोदर दुए) क्रोब पापिष्ट ब्रिवुधांतकारी ॥ 
द्वेष दुस्सुंख, देंभ खर, अकंपन कपट, दर्प मनुजाद, मंद सूलपानी । 
अमितवल, परम दुर्जय निसाचर-निकर, सहित पडवर्ग गो जातुधानी ॥ 
जीव भवदंश्रि-लेवक विभीषन बखसत मध्य दुष्ठाठदी अखित चिंता । 
नियम जम सकल सुरछोक ल्वोकेस, रूुकेस चस नाथ अत्यंत्त भीता ॥ 
५ विनयपत्रिका, पद ७८ ) 


इन सत्र उपमार्ओेसि श्रीरामायणावतारका लाकोत्तर उद्देश्य स्पष्ट 
प्रतीत होता है | साथ ही यह बात भी किसीसे छिपी नहीं है 
कि यदि इस कठिन कलिकालमें यह ग्रन्यरक्ञ न होता तो न जाने 
आज धमकी क्‍या गति हुई होती और हम कऋडि-कुटिछ जीवोंकि 


ठद्धारका कोई ठिकाना होता भी या नहीं ' 
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तेजोबारिस्दां यथा विनिमयो यत्र त्लिसगोॉ5्स्तुषा 
धास्ता स्वेव सदा निरस्तकुहक सत्य परं धीमहि ॥ 
--के जिन सत्य पर धीमहि! शब्दोस्ति ग्रन्यका उपक्रम हुआ 
है, उन्हींसे द्ादश स्कन्वक्रे अन्तिम अध्यायके शछोक १९ में उसका 
डपप्हदार भी किया गया है | यथा--- 


२५ किक कक ८5 
कस्में येव विभासितोष्यमतुलो शानप्रदीपः पुरा 
तदूपेण ञ्व मारदाय सुनये कृष्णाय तद्गूपिणा। 
योगीन्द्राय तदात्मनाथ भ्रगबद्भधाताय कारुण्यत- 
स्तच्छुद्ध विमर् विशोकममसूतं सत्यं पर घीमहि ॥ 
इस प्रकार गीतामें भ्ञशोच्यः और 'मा शुच:? इन समानार्थक 
डब्देसे ग्रन्य सम्पुठित हुआ है तया श्रीमद्भागत्रतमें 'सत्यं पर धीमहि? 
इस पदकों ही उपक्रम और उपप्तंहारमें रखकर सम्पुट दिया गया 
हैं। यही नियम इस श्रीरामचरितमानसमें भी देखा जाता हैं | 
इसका उपक्रम-- 
वणावामर्थसद्भावां.. रखानां ऋछन्दसामपि | 
मझलानां च कठतोंरों बन्दे बाणीविनायकों ॥ 
--इस इलेकक्रे बरकारः से हुआ हैँ और उपसंद्यार भी 
अनन्‍्यकी समाप्तिपर--- 
पुण्य पापहरं रूदा शिवकर चिज्ञानभक्तिप्रयं 
मायमाहमलापह झुविमक प्रेमस्वुपूरं शुभम | 
श्रीमद्रामयरित्रमानसमिदं भकत्याबगाहन्ति ये 
ते संखारपतहुधघोरकिरणेद्यन्ति नो मादवाः॥ 
--इस इडोकन्ने अन्तिम वर्ण व? कारपर ही हुआ है | इस 


म्ब्री. 
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देवता झुनयः सिद्धाः पितरों मनवो ऋृपाः । 
यच्छन्ति कामान्‌ ग्रुणतः >ण्वतो यस्य कीतेनाव ॥ 


इसी प्रकार श्रीरामचरितमानसमें भी अन्‍्तमें माह्मात्म्य-वर्णन 
करते हुए कहा है-- 


मुनि दुरूम हरि भगति नर पावहिं बिनहिं. प्रयास । 
जे यह कथा निरंतर सुनहें सानि बिखास॥ 
रास चरन रति जो चह अथवा पद निर्बान। 
भाव सहित सो यह कथा करड अवबन पुट पान ॥ 
इनके सिवा ऊपरके इलोकोंमें नी जिनमें सम्पुट दिया गया है, 
ग्रन्थका माहात्म्य ही वर्णन किया गया है । माहात्म्य-बर्णनके समान 
इन ग्रन्योर्मे अधिकारीका निश्चय भी एक-सा ही किया गया है; जैसे- 
इदू.._ ते नातपस्काय नाभक्ताय. कदाचन | 
न चाहशश्रप्रे वाच्यं नच मां योष्भ्यरखूयति ॥ 
य हम परम शणजुह्यं महुकेप्वमिधास्यति। 
भक्ति मयि परां छूत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ 
( गीता १८ । ६७-६८ ) 
श्रीमद्भागव्रत, स्कनव ११, अध्याय २०९, इलोक २६-३० में 
कहा है--- 
य एतन्मम भ्रक्तेपु संप्रद्यात्‌ खुपुप्कलम | 
तस्याह ब्रह्मदायस्थ द्दाम्यात्मानमात्मना ॥ 
नेतत्वया दाम्मिकाय नास्तिकाय शठाय च। 
अश्युश्रुपोरभक्ताय.. डुविनवीताय , दीयताम ॥ 
ठीक यही बातें श्रीरामायणमें उत्तरकाण्डके अन्तमें पायी जाती हैं- , 


यह न कहिआ सठही हठसीलहि | जो मन लाइ न सुन हरि लीलहि ॥ 


- ४९४ 'मानखस-रहस्य 


जाती है । इससे प्रतीत होता है कि यह अवश्य ही किसी परम 
गूढ़ आशयसे भरा होगा | इन भगवतू-भागवत-रहस्यसम्बन्धी 
मार्मिक भावोंको मछा, मैं क्या समझ सकता हूँ । इनके वास्तविक 
ज्ञाता तो भगवान्‌ राम या उनके अनन्य भक्त श्रीगोखामीजी ही हैं; 
तयापि उन्हीं दोनोंके कृपा-कटाक्ष और शुभ पग्रेरणासे जो . कुछ इस 
तुच्छ हृदयमें स्फुरित हो रहा है, वही निवेदन करता हूँ। 


मानस-प्रेमियोंसे यह बात छिपी नहीं है कि इस मानस-सरके 
चार घाट हैं--- 
सुठि खुंदर संबाद बर, बिरचे चुद्धि बिचारि। 
ते एहि. पावन सुगम सर घाद मनोहर घारि ॥ 
---अउनमेंसे श्रीगोखामीजीने अपना दैन्य ( दीनदा )-घाट रखा 
है । दीनोंको अपने एक मात्र शरप्यदेवका आधार छोड़कर और 
आसरा ही कहाँ है ? उनके उपाय-ठपेय तो एकमात्र उनके प्रभु 
ही हैं | अत: उन्हींसे ठनके प्रेमकी याचना की जा रही है । यह माँग 
श्रीमोखामीजीके दीनता-घाटकी अपनी निजी है । इन घार्ठोका पृथक्‌- 
पृथक विभाग समाहि-प्रकरणमें इस प्रकार किया गया है। भुशुण्डि- 
गरुड-संवादरूप उपासनाधघाट, जो उत्तर दिशाका है, उत्तरकाण्डके 
अन्तमें इस १२७ ( क ) वें दोहेपर समाप्त होता है--- 
तासु चरन सिरु नाइ छरिं प्रेम सहित सतिधीर । 
गयड गरुद बेकुंठ तब हदयें राखि रघुवीर ॥ 


इसके पश्चात्‌ “गिरिज्ा संत समागम सम न छाम कछु आन! 
इस दोहेसे लेक--- 
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हमें भी गोखामीजीका तात्पर्य ऐसा माछ्म होता है कि 
रघुनाथः शब्दसे उन्होंने रूप और 'रामः शब्दसे नामका ग्रहण 
किया है | इसो प्रकार प्रथम उपम्रा 'कामिहिं नारि पिभारि जिमिः 
“तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय छागहुः के लिये और दूसरी उपमा 
्ेमिहि प्रिय जिमि दामः “प्रिय छागहु मोहि राम? के डिये ग्रतीत 
होती है । इससे गोखामीजी महाराजका यह अभिप्राय है कि “जिस 
भ्रकार कामी पुरुष ख्लीके रूपपर मुग्य रहता है, उसी प्रकार में 
निरन्तर आपके रूपमें आसक्त रहूँ | जैसे कामीको एक क्षण भी 
अपनी प्रियतमाकी छुरति नहीं भूछती, उसके अद्भ-प्रत्यड्न निरन्तर 
उसके हृदयमें नाचते रहते हैं; प्रियासम्बन्धी वार्ताको छुननेके लिये 
उसके कान दोसे सौ हो जाते हैं तथा संयोग होनेपर नेत्र रूप- 
माथुरीके रक्षिक होकर पछक मारना भूल जाते हैं, वैसे ही मुझे भी 
पभुके श्रीविग्रहका ध्यान पलमर भी विस्मृत न हो, रूप-माधुर्यके 
वणनको श्रवण करते-करते मेरे कर्ण-पुट कभी न अथाबें और जब 
कभी ग्रभुका साक्षात्कार होतो नेत्रोंकी ठकटकी ही छगी रहे । ऐसे 
ही जिस प्रकार लोभी दामसे कप्तो तृहर नहीं होता-उसे हजार रुपये 
रोज मिले तो कम, छाख मिलें तो कम, करोड़ मिलें तो कम तथा अर्व- 
खब-पद्म-नील कितने ही मिलें--उसकी तृप्ति होती ही नहीं, उसी प्रकार 
में नित्यप्रति आपके हजार नाम जपूँ तो, लाख जा तो, करोड़ जाँ 
तो तया अब-खत्रं, नील-पद्म जपूँ तो भी किसी प्रकार मेरी तृप्ति न 
हो; आपके नामाम्ृतकी तृपा निरन्तर बनी ही रहे, मेरी नाम-जपकी 
रुचि किसी प्रकार परी न हो | छोभीको जैंसे एक-एक पैप्ता ग्राणके 
समान प्यारा होता है, उसी प्रकार में एक नामका हर्ज भी सहन न 
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जो आनंद सिंधु सुख रासी। सीकर तें त्रेलोक सुपासी॥ 
सो सुख घास राम अस नामा । अखिल छोक दायक बविश्वामा ॥ 
आपका नाम दो ही अक्षरका है, इसमें और भी प्रमाण हैं--- 
रास नास बर वरन जुग सावन साठतव सास 
२८ भर २८ 
एकु छत्नु पुक्ु सुकुमनि सब बरवन पर जोड। ह 
तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दोड ॥ है 
अतः यह सबंधा निश्चित है कि राम” शब्दसे नामका ही 
ग्रहण किया गया है। 
इसके अतिरिक्त उन दो उपमाओंके प्रयोगसे दूसरा माव यह 
भी है कि इस संसारमें मायाका वन्वन ही दो प्रकारसे नीवोंको ग्रस्त 
किये हुए है--एक तो नारीके रूपसे चेतनात्मक होकर, तथा दूसरे 
दामरूपसे जडखरूप होकर । नारी मूर्तिमती माया ही है । इस»; 
विषयमें 'मायारूपी दारि! तथा “नारि बिष्लु माया प्रगठः इत्यादि अनेक. * 
प्रमाण हैं | जगदगुरु श्रीशंकराचायजी महाराज भी कहते हैं-- 
क्रिमत्न हेयं कनके च कान्‍्ता। श्राब्यं सदा कि गुरुवद्वाक्यम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ इस संसारमें सोना और ज्री--ये दो वस्तुएँ त्याज्य हैं 
तथा गुरुबआक्य और वद-वाक्य--ये दोनों ग्राह्म हैं । ख़नखाना 
अव्दुरहमान खां ( रद्दीम ) भी कहते हैं-.- 
रहिमन यहि जग जआाइ के कोड न भयड समरत्य | 
एक कंचन एक कुचन पर जो न पसारयों हृत्य ॥ 
लोकोक्ति भी हैं कि 'दमड़ी और चमड़ीमें ही सारा संतार 
फंसा हुआ है |? श्रींगोंखामीनी इन दानोंका छक्ष्य कराकर इनकी 
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जगह सरकारके ही नाम और रूपसे खानापूरी करना चाहते हैं, 
जिससे कि दोनों प्रकारके मायिक भरोसे निर्मेय होकर वे निरन्तर 
अनुराग-रसका आखादन करते रहें । 


इन दो उपमाओंका तीसरा भाव यह माद्ठम होता है कि 
श्रीगोखामीजी इनके द्वारा विरद-पाछक प्रभुकी उनके निज विरका 
स्मरण करा रहे हैं | गीता अध्याय ९ छोक २२ में भगवानने अपने 
श्रीमुखसे यह प्रतिज्ञा की है-- 
अनन्याश्रविन्तजन्‍्तो मां ये जनाः पयुपासते। 
तेषां नित्यामियुक्तानां योगक्षेम॑ बहास्पहम्‌॥ 
अर्थात्‌ जो छोग अनन्य भावसे चिन्तन करते हुए मेरी उपासना 
करते हैं, निरन्तर मुझ्नह्वीमें छगे रहनेवाले हैं, उन भक्तोंका योग-क्षेर 
में खयं बहन करता हूँ । यहाँ योगसे अग्राप्तकी प्राप्ति और क्षेमसे 
उसकी रक्षा अभिग्रेत हैं | उपयुक्त दोहेकी प्रथम उपमासे 
भगवानका योगकी ओर छक्ष्य कराबा जा रहा है | उसका तात्यय 
यह है कि “अपने नाम और रूपमें मुझे ऐसे असीम अनन्य प्रेमका 
योग कर देनेकी कृपा हो; जेसा कि कामासक्त पुरुपका [ अपनी 
प्रेयस्ती | नारीमें हुआ काता है | अर्थात्‌ मुझे इस समय यही अग्राप् 
है---इसीकी वड़ी आवश्कता आ पड़ी है, और आपने अपने अतन्य- 
शरण दासोंको अग्राप्त वस्तु प्राप्त का देनेंकी या उनकी सभी 
आवश्यकताओंको प्रूण करनेकी प्रतिज्ञा की है; अतः इसका योग 
कराके आप अपनी प्रतिज्ञा प्रर्ण कीजिये | इतना ही नहीं, आपने 
तो क्षेप्र ( प्राप्की रक्षा करने ) की भी प्रतिज्ञ की है; भतः 
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उसकी रक्षा भी ऐसी सावघानीसे की जाय, जेंसे कि लोमी अपने 
घनकी करता है ( 'लोमिहि प्रिय निमि दाम? ) ।” कृपणकी सावधानी- 
का दिग्दशन श्रीगोखामीजीने अन्यत्र भी कराया है; जेंसे--- 

ह लोचन जलु रह लोचन कोना । जेंसे परम क्ृपन कर सोना ॥ 
तात्पय यह है कि “यदि आप अपना प्रेम केब्रछ देकर ही छोड़ 

देंगे, तो में ऐसा मन्दमति हूँ कि उसे फिर छोड़ दूँगा | अतः छोभी- 

के दामके समान उसकी रखबाली भी सरकार ही करें; ऐसा नहो * 

वह किसी समय भी मेरे पाससे चछा जाय !? । 


इन उपमाओंका चौथा भाव यह है कि नारीका प्रढोमन 
अधिकतर युवावस्थार्में ही प्रवठ हुआ करता है. ( ज्यों छुमाय प्रिय 
नागरी नागर नवीनकों ।?---विनयपत्रिका ); अवस्थाके ढलनेपर 
कामबासना भी खत: ही मन्द पड़ जाती है, ( “बद्धस्थ तरुणी विषम? 
--चाणक्य ); उस समय तृष्णाका प्रकोप होता है ( तृष्णेका 
तरुणायतेः--मभ्तेहरि ) । श्रीगोखामीजी महाराज वाल्यावस्थासे तो 
कभीके निकल चुके थे ( “तब अति रहे अचेतः )। अब उन्हें युवा 
और वृद्ध---दो अवस्थाएँ पार करनी थीं, अतः वे इनके प्रवल विध्न 
कामिनी और काछनसे बचनेके डिये प्रभुसे ग्राथना करते हैं कि 
प्रमो | युवावस्थामें नारी ही प्रवछ शत्नु है, उसके स्थानपर मेरे ९ 
हृदयमें आपके अनूप रूपका अविचछ आसन ढंग बाय; और बृद्धा- 
वस्थाके प्रवछ विष्त दामकी जगह आपका नाम डट जाय | फिर 
किसी प्रकारका खटका न रहे, दासकी संसार-यात्रा निर्विष्न समाप्त 
हो जाय ॥! 
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कुछ सत्मदश्सि विचार किया जाय तो इसका पाँचनोँ भाव 
वड़ा ही रहस्यमय प्रतीत होता है | हम देखते हैं कि इसके द्वारा 
श्रीगोखामीजी अपनी कार्पण्यताए्र्ण ( सूमकी-सी ) निष्ठाका परिचिय 
दे रहे हैं | वे- श्रीमरतजीको अपना आचार्य मानते हैं, जैसा कि 
उन्होंने अयोष्याकाण्डके अन्तिम हन्दर्में कहा है--- 
सिय रास प्रेम पियूष पूरन होत जनम न भरत को। 
झुनि सन अगस जम नियम सम दम विषम तबत आचरत को ॥ 
दुख दाह दारिंद दस दूषन सुजस मिस जपहरत को | 
कलिकाल तुलसी से सठन्दि हि राम सनमुख करत को ॥ 
और श्रीमरतलालकी धारणा यह है कि--- 
जानहुँ राम कुटिल करि मोही | छोग कहड गुर साहिब द्वोही ॥ 
सीता राम. चरन रति मोरें। अन्लुदिन बढ़ड अनुग्रह तोर ॥ 
तात्पर्य यह है कि 'श्रीरघुनाथनी मुझपर ग्रेममाव रकखें, इसकी 
तो बात ही क्या; यदि वे मुझ्े कुटिल भी जानें, तो भी मेरे हृदयमें 
उनके चरण-कमलोंका भतुराग नित्यप्रति बढ़ता रहे [? भरतजीकी 
इस एकाड्डी प्रीतिकी पुष्टि और भी दो उदाहरणोंसे होती है--- 
जलूदु जनम भरि सुराति विसारठ । जाचत जछु पति पाहन डारड ॥ 
चातकु रटनि घट घटि जाईं। बढ़ें प्रेम सब भाँति भलाई ॥ 
तथा--- 
फनकहिं वान चढुइ जिसि द्वाहें। तिसि प्रियतस पद नेस निवाहई ॥ 
श्रीगोखामीजीने प्रेमकी याचना करते समय पहले “कामिहि 
नारि पिआरि निमिः कहा है । इसमें कामी और नारी दोनोंके 
चेतन होनेसे यह भ्रम हो सकता था कि उन्हें प्रभु और दासके 


०२ ५ मानस-रहस्य 


पारस्परिक प्रेमक्की आकांक्षा है | अतः उन्होंने 'लोभिहि प्रिय जिमि 
दाम! के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि मेरी धारणा भी आचार्य- 
प्रवर भरतलछालकी निष्ठाके अनुकूल ही है | निप्त प्रकार लोमीकी घनमें 
आसक्ति होती है किन्तु धघत उसकी परवा नहीं करता; उसी प्रकार 
प्रभु मुझसे प्रेम करें अथवा न करें-इसकी मुझे कोई चिन्ता नहीं है 
मेरी प्रीति प्रभुके नाम और रूपमें अवश्य निरन्तर बनी रहे--- 
मुझे तो एकाज्ञी प्रेमकी ही चाह है |! 

इन दोनों उपमाओं और नीचेके पदके निरन्तर शब्दपर 
विचार करनेसे. इनका छठा भाव यहद्द स्फुरण हो रहा है कि पहली 
उपमा देकर श्रीगोखामीजीके आते चित्तको इसलिये सन्तोष नहीं 
हुआ कि कामी और नारीकी प्रीतिमें समय और अवस्था आदिके 
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पखितंनसे अन्तर पड़ जानेकी सम्भावना है, जेसे कि कहा है--- भर 


चारि ठौर सब नरन के कछु वैराग्य चढंत। 
गर्भ साहिं, शव के निकट, कथा सुनत, रति अंत ॥ 


इनके अतिरिक्त वृद्धावस्थामें भी मनुष्यका ख्रीमें ग्रेम नहीं रहंतो, 
यह ऊपर दिखा ही चुके हैं | अतः यह सूचित करनेके लिये कि 
बृद्धावस्थामें भी मरणपर्यन्त उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ता रहे [ “लोमिहि प्रिय 
जिमि दामः ] ऐसा कृपणका-स्ता प्रेम माँगते हैं | बिनय-पत्रिकामें 


भी कहा है----'छुनु सठ ! सदा रंक के धन ज्यों छिन-छित प्रभुद्दि की 


सँभारहि / परन्तु इस उपमासे भी अपनो वास्तविक निष्ठाक्री पूर्तिमें 
कसर देखकर संप्तारमें कोई और उडपमा न मिलनेके कारण 
श्रीगोस्वामी जी “निरन्तर” शब्दसे उसकी पूर्ति करते हैं | इसमें सन्देह 
नहीं कि छोमीका मुख्य प्रेम दाममें होता है, परन्तु अनन्य प्रेम तो 
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अपने ग्राणोंपर ही होता है | जब कहीं प्राण जानेकी नोचत आ 
नाती है, तो उन्हें भी धनका मोह छोड़ना ही पड़ता है | ग्रेमकी 
तीन श्रेणियाँ हैं---.गौण, मुख्य और अनन्य | उदाहरणाय नवप्रसृता 
गौको जंगल्में चरनेके लिये छोड़ दिया जाय तो उसका मुख्य प्रेम 
वच्चेपर ही रहता है, घासपर तो उसका गौण प्रम होता है | उसे 
जत्र अबसर मिलता है, तभी चरना छोड़कर वच्चेक्रे पास दौड़ आती 
है; फिर भी उसका अनन्य प्रेम तो अपने प्राणोंपर ही होता है । 
जिप्त समय चरराह्य लड्ठ लेकर तानता है तो वच्चेके पास जाना 
भूलकर तुरंत लौट पड़ती हैं| श्रीगोखामीजी इसी अनन्य प्रेमक्रे 
भूखे हैं, उस प्रेमकी प्राधिमें कोई भी अन्तराय न रहे, इसीलिये 
उन्होंने इन दो उपमाओंके ऊपर “निरन्तर! की छाप औभौर दे दी है । 
इसी भावको लेकर श्रीयाम्रुनाचार्यनी भी कहते हैं--- 
न देंहँ न प्राणं न च खुखमशेपामिरपितं 
न चात्मानं नान्यत्किमपि तब शेपत्वविभवात्‌ । 
वहिभूत॑ नाथ क्षणमपि से यातु शतथा 
विनाश तत्‌ खत्यं मधुमथत विश्ञापनमिदम ॥ 
( आह्यन्दारस्तोत्र ) 
अब इस स्त सोपान ( काण्ड ) वाले अगाध मानस-हा्वे 
इस अन्तिम पदका एक और भाव लिखकर लेखनीको विराम देंगे | इस 
अथाह समुद्रकी महिमा कहाँतक कही जाय £ जब्र इसका गुणाबगाहन 
करने छगते हैं, तो यह कहावत चरितार्थ हो जाती है--'सागरमें जल 
बहुत है, गागरमें व समाय |? भस्तु, अब हम देखते हैं कि वह 
सातवाँ रत् क्या है | श्रीकाष्ठनिहजी “देव” खामीका कपत है कि-- 
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जगतमें तीन मतवाले । | 
हालमस्त, कोई सालमस्त है, ज़हरी चइमके कोइ घाले ॥ 
चइम-द्वाना दर-दर घूम, मालमस्त धनको पाले। 
हालमस्त कोड राम-दिवाना, जिसकी जीम पढ़े छाले # 
( वैरास्यप्रदीप ) 
अर्थात्‌ इस संसारमें तीन ही पूरे पागल हैं एक तो जहरी 
चर्मका घालछा हुआ ( कामान्ध ), दूसरा मालमें मस्त ( लोभान्ध ) 
और तीसरा ह्वालमें मस्त ( मगवर्मेमान्ध ), जिसकी जीमपर राम- 
राम रठते-रटते छाले पड़ गये हों। उक्त पदमें दोका उदाहरण 
सामने रखकर श्रीगोखामीजी राम-दीवाने ( भगवस्प्रेमान्ध ) बननेपर 
तुले हैं । उस अवस्थाका दिग्दर्शन रूप और नामके संयोगसे मानो 


यों करा रहे हैं कि 'पुलठक गात हियँ सिय रघुबीरू | जीह नामु जप 


लोचन नीरू ॥” उनकी यही साध माछूम होती है कि आचाये- 
प्रवर॒भरतछाछकी चण्यकि अनुकरणसे मुखमें नाम और हृदयमें 
रूपको स्थायी करके आजन्म “हाल्मस्तः ( देहानुसन्धानकों भूलकर 
भगवश्पेमोन्मच ) बना रहूँ ।? उन्हें श्रीमगवन्मुखारविन्दद्वारा वर्णित यही 
दशा इस समय इष्ट हो रही है--- 
एुर्वत्रतः खप्रियनामकीत्यों जाताज॒ुगगो द्रतचित्त उच्चे:। 
इसत्यथो रोदिति रौति गायत्युन्मादवन्नृत्यति लोकबाह्मः ॥ 
( श्रीमद्धा० ११॥ २। ४० ) 
वे भगवस्प्रेममें मतवाले होकर भगवान्‌का उच्च खरसे नाम- 
कीतेन करते हुए पागछकी भाँति कभी हँसते, कभी रोते, कभी 
चिछाते और कमी जोरसे गाते हुए छोकोत्तर अवस्थामें पहुँचकर 


श्रीगोखामी तुलसीदासजीकी अन्तिम अभिल्‍ाषा. ए०५ 


नाचने लगते हैं । अहा ! उस विचित्र अवस्थाका महत्त्व कहाँतक 
वर्णन किया जाय १ 
अनुराग सो निज रूप जो जग तें बिल्च्छन देखिए ! 
संतोप सम सीतल सदा दम देहवंत न लेखिए ॥ 
निरसल निरामय एकरस तेहि हरप सोक न व्यापई | 
ब्रैछोक पाववच सो सदा, जाकी दसा ऐसी मई ॥ 


( बिनय-पत्रिका ) 
श्रीगोखामीजीकी इस अन्तिम माँगसे हम मानसावलम्बियोकी 
यही निश्चय करना चाहिये कि निरन्तर श्रीभग्वबबान करते हुए 
श्रद्धापूनंक नामजप करते रहें | इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं कि 
इसीसे लोक और परलोेकमें हमारा वास्तविक कल्याण हो सकता है | 
मानस प्रेमियोंकी मानसकारके इन शपर्थेसे युक्त सिद्धान्तवचनोंपर 
ध्यान देना चाहिये- 
संकर साखि, जो राखि कहीं कछु, तो जरि जीह गरी। 
अपनो मलो राम नामहि ते तुलसिहि समुझि परो॥ 
( विनय-पत्निका ) 
कसम खाइ तुझूसी भनी। 
( गीतावली ) 
यह कलिकाल सलायतन मन करि देखु विचार । 
श्रीरधुनाथ नाम तजि नाहिन आन अधार ॥ 


( रामचरितमानत ) 
तुलसी जो सदा सुख चाहिय, तो रसना निसि वासर नाम रठौ। 


( कवितानली ) 


५०६ माचस-रहस्य 
कलि नहिं. ग्यान बिराग न जोय ससाधि। 
राम नाम जपु तुरखी नित निरुपाधि ॥ 
ह ( वरवरामायण ) 
सपनेहूँ बरोह्ू के जा मुख निकसत रास। 
-लाके पग की पगतरी मेरे तन को चाम ॥ 
( वेराग्य-सन्दोपनी ) 
राम नाम अवर्रुंब विदु परसार्थ की आस । 
बरसत वारिद दूँँद गहि चाहत चढ़न अकास ॥ 
( दोह्दवली ) 


गोखामीजीकी इन जोरदार उक्तियोंसे उनके भक्तोंका यह. 


कर्तव्य हो जाता है कि वे सारे तक-बितक-कुतक॑ छोड़कर एकाग्र 
चित्तसे भगवन्ताम और भगवद्गपमें तदूरूप हो जायें । श्रीगोखामीजी 
तो डंकेकी चोट कहते हैं--- 
नाना पथ निरवान के, साधन अनेक बहु भाति। 
तुलसी तू मेरे कहे रहु राम नास दिन राति॥ 
दिन-रातकी राम-रटनके छुखका कया वर्णन किया जाय--- 
उता कर खुख सोश जानहइ चिदानंद संदोह / श्रीदेवखामी भी कहते हैं। 
नामे में बढ़ हुई रहे हैं, छोढ़ि छाड़ि सब जंग। 
भक्ति श्रेम बस निसि दिन सियबर विहरत तिन के संग ॥ 
ऐसा सीमाग्य तो किन्‍्हीं विरले ही मह्यनुभावोंको मिलता है; 


किल्तु जिन बड़भागियेनि नित्यप्रति ध्यानपूर्वक पचीस-पचास हजार 


नाम जपनेका भी नियम कर छिया है, उनके चित्तसे पूछा जाय तो 
वे भी अपना आन्तरिक आनन्द दिच-दूना रात-चोगुना बढ़ता ही 


है जन 
टू 


श्रीगोखामी तुल्लीदासजीकी अन्तिम अभ्िकापा. ५०७ 


वतलावेंगे | इस विषय अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है; 
जिसे इच्छा हो, कर देखे | जो करता हैं, वही इसके रसको जानता 
है--णवाई, सोश पे जाने |? इस तुच्छ पदीनः का तो निजी अनुभव है 
कि जो मानसप्रेमी श्रीमानसजीकी भमगबद्रप मानकर मानसकारके 
इस निश्चयपर आरूढ़ हो जायेंगे और नियमशवकत ब्राह्ममुडडतसे मब्याह- 
पर्यन्‍्त एकान्तमें ध्यानपूर्वक एक छक्ष राम-नाम रदना आरम्भ कर 
देंगे ( जो कि आठ घंटेमें पूरे हो जाते हैं ) तो उन्हें जो आनन्द प्राप्त 
होगा उसके आगे तुच्छ मायिक पदार्थोके नगण्य छुदकी तो वात 
ही क्या है, उनका चित्त तो नामाखादनकों छोड़कर इन भावाथ या 
विनोदार्थ आदिके लिखने-पढ़नेसे भी क्षमा ही चाहेगा, जो कि 
भखदूयुणानुवादके नाते सत्सह्रूप होनेसे भगवद-भजनका ही एक 
अड्ढ माना जाता है। और ये सत॒भाव भी वास्तवमें उस नाम- 
रटनका ही प्रसाद है; क्योंकि उसके प्रतापसे जैंसे-जेसे गूड़ रहस्य 
और अपूर्च भाव अन्तःकरणमें भीतर-ही भीतर स्कुरण होने लाते हैं, 
उनका अनुभव वाह्यवृत्तिसे हो ही नहीं सकता । वह तो एकमात्र 
नाम भगवान्‌ ( ब्रह्म ) की ढी कृपाकटाक्षका कल हैं-'सोह जान 
जेहि देहु जनाई ।? इस मजनानन्दकी महिमा कहाँतक कही जाय ! 
यह वह आनन्द है, जिसके विषयमें भगवान्‌ श्रीगीताजीमें कहते हँ--- 
ये रूच्ध्चा चापरं छा मन्‍्यते नाधिक ततः । 
(६।२२ ) 
अर्थात्‌ जिसे पा लेनेपर [ वड़भागी भक्त ) फ़िर उत्तते बढ़कर 
और कुछ नहीं मानता | श्रीगोखामीजी तो इसीको जोव्नका एकमात्र 
फल मानते हैं | वे कहते हैं-- 
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श्रुति रास कथा, झुख राम को नो हिये पुनि रामहि को थल है। 

सब की न कहौं; तुलसी के मत्ते इतनो जग जीवन को फल है ॥ 
श्रीगोख्ामीजीका अन्तिम सिद्धान्त यही है; उनके विचारसे 
इसीमें छगकर प्रत्येक जीवको अपना जीवन सफल कर लेना चाहिये । 
यह “दीन? हिन्दीका किद्चित्‌ भी मर्म नहीं जानता, केबल 


श्रीमानसजीके द्वारा ही इसने अक्षरमात्र पहचानना सीखा है | अब ' 


इन्हींकी शरण लेकर नित्यप्रति इनका पाठ कर लेना और इन्हींकी 
दी हुई नाम-निष्ठासे यथाशक्ति कुछ नाम रठ लेना ही अपना अधपलम्ब 
माना है। श्रीरामायणाइुसे कल्याण” के कृपाठु सम्पादकजीने 
इस तुच्छके भेंड़ि-मददे भावों और टूठे-छूटे शब्दोंको भी अपने 
अमूल्य पत्रके प्रायः प्रत्येक अझ्डमें स्थान देनेकी कृपा की है। अतः 
उन्हींकी आज्ञासे अपनी ग्राम्य गिरामें सिय-राम-यश समर्पण किया 
है, जिससे कि “गावहिं सुनहिं सखुजान !! इन सब्र लेखोंमें अपनी 
अनभिज्ञताके कारण मुझसे जो त्रुटियाँ हुईं हों, उनके लिये में 
मानसप्रेमी पाठकोंसे क्षमा माँगता हूँ और एक दीन मिखारीके समान 
सबसे “पुलक गात हियसिय रघुत्रीरू। जीह नामु जप छोचन नीरू॥? 
की ही मिक्षा मॉगता हुआ बिंदा होता हूँ। आप सत्र ऐसी कृपा 
करे. जिससे आजन्म, बल्कि जन्म-जन्म नाम-रंटन ही मेरा 


आधार रहे । 
नास भरोस, नास बरक, नाम सनेहु। 
जनस जनम रघुनंदन ! तुलसिद्दि देहु ॥ 
सियावर रामचन्द्रकी जय ! 


“+*अद#अं5४४७४४+:-- 


नम 


आवण शुक्का सप्तमी श्रीतुठसी-जयन्ती क्यों है * 


झ्डा-श्रावण जुक्ला सप्तमी श्रीगोलामी तुख्सीदासजीकी परमवामत 
जानेकी तिथि है। तव इस दिनको जवन्ती ( जन्मतिथि ) मानना कितनी 
भूलकी वात है | फिर इस निधनतिथिको तो चाहिये था कि 
हमलेग शोक मनाते, सो उसकी जगह हम मंगलू-गान-बाधादिके 
द्वारा जय-जय करते हुए हषे मना रहे हैँ | यह कहाँतक उचित है? 


समाधान-इसमें सन्देह नहीं कि यह दोहा तहत प्रसिद्ध हो 
रहा है--- 
संबत सोरह से असी असी गंगके तीर। 
सावन सुकछा सप्तमी तुलसी तज्यों सरीर ॥ 
इस दोहेके अनुसार श्रीमोखामीजीके परधाम सिधारनेदी तिथि 
श्रावण शुक्त सप्म्री ही सूचित हो रही है, यंचपि वेनीमाधोदास- 
छत श्रीतुल्सी-चरितमें श्यामा तीज परघाम-यात्राक्री तिथि मानी 
गयी है | पर्तु यदि हम उपसुक्त प्रसिद्ध दोहेको ही प्रतीत 
मानकर श्रावण झ॒ुक्छा सप्रमी ही परछोक-तिथि मान ले तो फिर 
आवश्यकता इस वातकी आ पड़ती है कि प्रृत्य श्रीगोखामीजी 
महाराजकी जन्मतिथि कौन-सी हैं, इसकी भी तो खोन करें। 
गीताग्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित 'मू गोसाई-चरितः नामक उस्तकरमें, 
जो श्रीगोलामिपादके समकाढीन एक महात्मा पुरुष वात वेनीमाधो- 


ज्छ मानचस-रहस्प 


दासजीद्वारा रचित अतएव परम विश्वसनीय और मान्य है, आपकी 
जन्म-तिथि और संबतके विषयर्में इस प्रकार स्पष्ट प्रमाण मिलता है-- 
पेंदरह से चडवन बिपे, कार्लिंदी के तीर । 
सावन खुकला सप्तसी, छुलसी घरेउ सरीर ॥ 
भर्थात्‌ संबद्‌ १७५०४ दी श्रावण शुक्का सप्तमीकी कालिन्दी 

( श्रीयप्ुना-नदी ) के किनारे प्ृज्य श्रीगोंखामी तुल्सीदासजीका 
जन्म हुआ था | अतः यह श्रावण शुक्ला सप्तमी ही आपकी जन्मतिथि 
भी है | श्रीखामिपादके शिष्प-परम्परागत पं० शिवलार पाठक 
काशीनिवासीद्वारा, जिन्होंने वाल्मीकिशमायणका संस्क्ृत भाष्य भी 
लिखा है, रचित श्रीरामचरितमानसकी “मानसमयंकः नाम्नी टीकासे 
भी इस वातकी पुष्टि होती है कि श्रीगोखामीजीका जन्म-संवत्‌ 
१०७४ ही है। यथा--- 

सन ( ४ ) ऊपर सर (०५) जानिये, सर ( ५ ) पर द्ीन्हें एक। ॒ है 
तुलसी प्रयटे रामबत, रास जनम की टेक ॥ 

सुने गुर से बीच सर ( ५ ), संत बीच सच ( ४० ) गान | 

प्रगटे सतहत्तर परे, ताते कहे चिरान। 

अर्थात्‌ १८०४ संवतमें श्रीमोखामीजीका जन्म हुआ और 

७ बेदी अवस्थामें अपने गुरुसे उन्होंने कथा छुनी । पुनः दुबारा 
४० वर्षकी अवस्थामें वही कथा संतोंसे छुनी | फिर उसको ७७ 
वषकी अवस्थामें संबत्‌ १६३१ में प्रकट कर श्रीरामचरितमानसकी 
रचना प्रारम्म की | इसीसे उस मगवत्‌-अशरूप जलका चिराना . 
कहा है । इस प्रकार १००४ में ७७ वर्ष जोड़नेसे सबत्‌ १६३१ 
हुआ-- 





' आवण शुक्का सप्तमी श्रीतुलसी-जयन्ती क्‍यों है? ५१६१ 
संबत सोरह से एकतीसा। करडें कथा हरि पद धरि सीसा ॥ 


-और संबत्‌ १६८० में आप परघाम सिधारे | इस तरह १२६ 
वर्षकी दीव आयुक्त प्रूण भोग योगिताजशिरोमणिने किया | इसका 
दूसरा प्रमाण नागरीप्रचारिणी समाद्वारा प्रकाशित श्रीतुल्सीग्रन्यावढी 
( छण्ड ३ ) के पृष्ठ ९८ में इसी प्रकार मौजूद है | तीसरा प्रमाण 
वेडबेडियर प्रेस, प्रयागसे प्रकाशित प्राचीन संशोधित विनय-पत्रिकार्मे 
है, जिसमें श्रीगोखामीजीके ३६ वर्ष, ७७ वर्ष और ९८ वर्षकी 
अवस्थाओंके तीनों चित्र---वादशाह अकत्॒रकी छाइब्रेरीवाछा, डाक्टर 
प्रियसेन साह्रकी खोजमें प्राप्न, और काशीजीके अस्सी संगमका--- 
दिये हुए हैं | उसमें भी वह दोहा मौजूद है--- 

पूँदरह से चडवन विपे, कालिंदी के तीर । 
सावन सुकछा सप्तमी, तुलसी धरेड सरीर ॥ 

अतः श्रीगमोखामीजीकी जन्मतिथि संबत्‌ १७५०४ की श्रावण 
जुक्डा सप्तमी ही प्रमाणित होती है | इसल्यि यह आपकी जयन्ती- 
तिथि है ही | मद्नान्‌ पुरुषोंके जीव्रनमें बहुत्रा यह वात भी देखी 
जाती हैं कि उनकी जन्मतिथि और निधनतियि प्रायः एक ही होती 
है । जैसे हाडके महात्माओंमें खामी रामतीर्थका जन्मदिन और निधन- 


. दिन दिवाडी दी प्रसिद्ध है | भगवान्‌ बुद्धके सम्बन्ध भी यही बात 


है | ऐसे बहुत-सें उदाहरण ढूंढ़नेपर अन्य महात्माओंके भी मिलेंगे । 
हमारे श्रीगोख्ामिपादने भी अपनी समलशक्तिसे समठीछा दिखा दी। 
उनके लिये दृर्ष-शोक समान ही थे । वे जन्‍्म-मरणकी एकही तिथि 
अमाण करके इन्द्रातीत दशाको घिद्ध कर गये | और ऐसे महापुरुषके 


श्र मानस-रहस्य 


लिये १२६ वर्ष कलिकाठमें भी जीवित रहना आश्चर्यजनक नहीं, 
जिन्हें श्रीनाभानी अपने 'भक्तमाल? में साक्षात्‌ वाल्मीकिजीका अवतार 
होना बता गये हैं---- 

“कलि कुद्धिल जीव निम्तार हित वालमीकि तुझसी भयों ।? 

वाल्मीकिका अवतार होना श्रीतुल्सीकृत रामायणसे भी झछक 
रहा है | क्योकि श्रीअववकाण्डमें कुछ १३ छन्द हैं । इस काण्डकी 
रचना नियमसे हुई है । आठ चौपाईपर दोहा तया चौबीस दोहोंपर 
एक छनन्‍्द और एक सोरठा खा गया है | इनमेंसे बारह छन्‍्दोंमें 
तुलसी? रब्दका भोग छगा है; परन्तु इस एक छन्दर्मे--- 

श्रुति सेतु पालक रास [तुम्ह जगद़दीस माया जानकी ।? 

-जो वाल्मीकिजीका ही कहा हुआ है, “तुलसी! भोग इसलिये ' 
नहीं खखा गया है कि शरीरान्‍तरसे तो हमारा ही वचन हो 
रहा है, व्यर्थमें पठुठसीदासः लिखकर दो-चार अक्षर अधिक क्यों < 
खर्च किया जाय । ओर कलियुगसे तो आप मानो नोटिस देकर मिड । 
ययें थे | यथा--- 

भागीरथी जरू पान करों अरू नास हूं रामके लेत नितें हों 

मोको न छेनो, न देनो कछू, कलि ! भूलि न रावरी ओर चितैहों ॥ 
ज़ानि के जोर करो, परिनाम तुम्हीं पछितेही, पे में न भितेहों । 
ब्राह्मन ज्यों उगिल्यो उरगारि हों त्यों हीं तुम्हारे हिये न हितेहों ॥ 

इसलिये आपसे कलियुगकी नहीं चली और २६ वर्ष कलि- 
आयुसे अधिक जीवन रखकर आपने अपनी जीवन्पुक्तता और 
भगवत्‌-नामके प्रमावकों ग्रमाणित कर दिया । 

सियावर रामचन्द्रकी जय ! 





